क 


क्र 
आ शे 
pad 
CUT Se 
क 


न 
1831 


RT pide: 
४ 4 ७ हित नु” श्‌ 


or 


so महत च के 
19% NS ed 1७% ean Sat / 
NF १७ 1 ES ज त 


११" र 
= 
क 


र 128 


ह 
च ३१०३ Sao AN - > Ise) ~ है. का 


yi Mimanand Gis (202४); ; Veda Nasdhi 


3 











८4 ~ TN 
$1५40} ७७३. 
- क है 9: 

फेर 
कट, 
> । | 
क Ss 
क 
4 
क 
७ पवन 
° 
| | 
। | 
3 + १ 
शो न त हि 
। व? क १ F 
| 
Fats AT 











न. 
F 
अ ७ # 3../ 


०१०१ 


७. 


Er 
2 
3 
Sg 


+ % 


श्रीसन्महर्षिप्रणीत घर्मशा्रसंमह 
कपिला दिदशस्सृत्यात्मकः 


पञ्चमो भागः 


व्र 


® 
1७० 


३१ छ 


Pe ७ रे & २४८७४ 
ए so (प “प =r 


0 ७ 
७ 2० 
A ®, 


| 
Ero 
> 





सुखराय 0 & ९ ७ F है छा - 
रौ. 
५, छाइव ” 
4 
>. he शत भिड डु?» १ | 
१ SST 
| £ य | ००. ३ क १ हरु ॥ ७० 
Es & 1 > कलकत्ता १3 की 2, १ रश व्य 007 4 / 
० हक टँ ¢ 


TE क्र म ड क्य 
रश, 
क. ०० Ar 


i 
१ 


पा 


ST स नक >. 
नटे, षी ~ Ree 
xsi. Digit 


zed by eGangotri 


a 4 ६३ 9 1] न 











बन 








बज 






हे] ६ 
ces, | | 
त इ. ४, 
2.४ है ल 
I TSE 
£ TN 
है. RA, {> ० व tl जय 
se ह ॥ "१९७ 
न्य | ५ 5 
Ht जी r % 51९ 
। THe 
५१1४० 4 ५१७१४ 
s BF ६. ५ 
७८ 23. । 3 ब्रा 





७ aN: 
FN 
| १. फक, 
| ॥ 1 १०१ हे 
७ अ 
७ ३ «aN पु 
~ FR 
७७ +, ¢ 
० १" ® 
शै. 
९० 
\ क > रब हु F 
र हि ॥ 
a - A 
भ्‌“ हे 
bi 
® । | 
हु [ 
५ क पि 
ड 
Ef 
0 (र. 
4, ~ 
क “ ह 
4 १०३ क 
पर ~+ 
है हु 
i ७ 
Ee 
पर 
क्र 
क ) |. 
७ 
च || 
® 4 | 
कह हे हि 
4 लि 
गि 5 ~ 
4 ॥ 
[1 ७७ त 
हि नव 
keri’ Bie 
) FPA 4 + 
है 11 $ | 
NLS 
$ 
DN oo IE 
हमे £ %", त. # ५ 


P02 ८० 
/: ९2०२०१००८८. ०८८८००४८८९ 


६ श्रीगणेशाय नमः & 1 AND 


(७८६ ०१,००८ 


गुरुमण्डलग्रन्थमालायाः नवमपुष्पकम्‌ : -- छ 





श्रीमन्महर्षिप्रणीत धर्मशाख्चसंग्रहग्नन्थः 
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पश्चमोभागः 


श्रीनाथादिगुरुत्रय गणपति पीठत्रयम्भेरवम्‌ ; 
सिद्धौघं वटुकत्रयम्पदयुगं दूतीक्रम॑ मण्डलम्‌ । 
_ वीरान्द्रथष्टचतुष्कषष्टिनव्क वीरावलीपः्चकम्‌ ; 
श्रीमन्मालिनिमंत्रराजसहितं वन्दे शुरोर्मण्डलम्‌ ॥ 


५, छाइव रो, 
कलकत्ता । 
वेक्रमाब्द: प्रथम संस्करणम्‌ खेस्ताब्दः 
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२ श्रीकृष्ण: शरणम्‌ ॐ 


सम्पादकीयं निवेदनम्‌ 


-- जा गा —— mmr |»॥»॥|»$ क्त 


अयि भो धर्मशास्त्रप्रणयिनो विद्यावधूवल्लमा विह्वद्धुसन्धराः 
सहदया: । 


समुपस्थाप्यते भवत्पुरस्तादिदं स्मृति-सन्दभप्रन्थस्य गुरु- 
सण्डलप्रन्थमाळाप्रकाशितस्य नवमपुष्परूपेण पञ्चम खण्ड - 
कपिलस्मृत्यादि भारद्वाजस्मृत्यन्त दशस्मृतीनां संग्रहात्मकम्‌ । 
पूव भाग चतुषए्यसङ्कलितचतुश्चत्वारिंशस्स्म्रतिभिः सङ्कलनेन संख्येषा 
चतुःपश्चाशद्भवतीति अ्टोत्तरशतस्म्तीनां. ततोऽपि समधिक- 
स्मृतिनामसंग्रहध्राप्त्या न्यूनमेव संख्यासङ्कछनमिति प्रमोदस्य 
परमात्मसन्तोपस्य च विषयोऽस्माकम्‌ । 


अत्र विषये गवनेमेण्टमेन्थुस्क्रिप्ट लाइब्रेरी ट्रिएीकेन 
मद्रासतः, थियोसोफिकल सोसाइटी तत्त्वावधानस्थितस्य 
अड्यार पुस्तक्राळयतः, भाण्डारकर प्राच्यशोघसंस्थान पूनातः, 
एशियाटिक सोसाइटी कळकत्तातो वाराणसीस्थसंस्क्रृत 
महाविद्यालया धिकृतसरस्वतीभवनतश्च बहूनामादशाहस्तलिखित- 
पुष्तकलिपीनां सङ्कळीकरणे तस्तः पुस्तकालयाध्यक्षरधिकारिभिश्च 
बहुसाहाय्यं समाचरितम्‌; तदथन्तेषामधिकाधिकमभिनन्दनं 
सहषंमाभारश्च वयं प्रकटीकुर्मा वितरामश्च तेभ्यःपरः सह्नान्‌ 
धन्यवादान्‌ । 


अस्मत्प्रमादाळस्यादिभिः याः सम्भवन्त्यस्त्ुटयो भाग- 
चतुष्यवत्मरिळक्ष्यन्ते। ता :आत्रा5सि.5,लिकरुपां,,.दृट्टिपश्रिसामाया ०९०८ 


त 


टर... ७ 


(2. ) 


स्यन्तीति तासां संशोधने पुनः पुनः सकलनिगमागमस्वाध्याय- 
निपुणाः घीधना अभ्यथ्यन्ते। अत्र ग्रन्थेषु नूतना विषया 
प्रायश्चित्त नित्यन सित्तिककर्मानुष्ठानसम्त्रन्धिनो दरीदृश्यन्ते मन्या- 
महे यद्कवन्तः स्वकल्याणवुद्धया स्वाध्यायं कृत्वा जगदुद्धाराय 
शाख्प्रचाराय च ठुळभग्रन्थप्रकाशकस्य श्रोमनसुखरायमोरश्रेछि- 
वयेस्य समुद्योगे सुष्ठु सहयोगं विधास्यन्तीति। 


श्रीकरुणावरुणाळयस्यासीमयाऽनुकम्पयाऽद्याचघि पष्ठभागे 
सम्मेळनाय हे स्मृती लोगाक्षिमार्कण्डेयाभिधे समधिगते । 
अनुदिनं प्रयल्लप्तापेक्षस्य कार्यस्यास्य समाप्त्ये कृतचेष्ठा अपि वयं 
नितरामसमर्था इति विशिष्टानामप्रकाशितस्मृतिग्रन्थानां सङ्कलने ` 
तत्तद्म्रन्थाधिकारिणो महानुभावाः सततं प्राश्यन्ते यदेकोऽपि 
शब्दःस्तृष्टिसंरक्षणोपायपरो यदि तेषु मिलिष्यति वहूपकारभाजो 
वयं सर्वेऽपि भविष्यामः। आशास्महे सर्वेऽपि विद्ठांसो मोर 
पद्वी भाजः श्रीमनसुखरायश्रे्ठिमहो दयस्य लेखे धन्यवादप्रकाशने 
प्रतिपादितानां नामावशेषतां नीतानां स्मृतिग्रन्थानां प्रथक- 
प्रथगथवा सम्मिळितरूपेणास्मभ्यं वितरणं विधाय कृतकृत्या- 
न्विधास्यन्तीति विनिवेद्य विरमाम इति । 


विदुषामचुचराः 
लक्ष्मणदुगंवास्तव्य ब्रह्मदत्तत्रिवेदी 
नवळडुर्गाभिजनो कजोड़ीछालमिश्र- 
रामनाथदाधीचो 
(0-0. Swami Aumanand Giri (Prabhu) . झोरप्राच्मोधसंस्थानसाज्त् ७, कइलन । 


| के 


कालीक्षेत्रम्‌ 
आषाढ़ शुक्रा गुरुपूणिमा 
२०१२ विक्रमाब्दः | 


।। श्रीः ॥ 
कन्यका मक हशः 
नक 
सत्‌चित्‌ आनन्दकन्द त्रजविहारी श्रीकृष्णचन्द्र की असीम 
अनुकम्पा से स्मृति-सन्दर्भ के पञ्चम भाग को कृपालु विह्न 
की सेवा में प्रस्तुत करते हुए अत्यन्त आनन्द अनुभव हो 
रहा हे। इस भाग में निम्नलिखित स्मृतियों के लिये जो 
अपेक्षित प्रतिलिपीकरण के साथ सहायता प्राप्त हुई है उन 
सभी अधिकारी महानुभावों क्रा हम हृदय से धन्यवाद करते 


हुए आभार प्रदर्शन करते हैं । ४ 

कपिल्स्मृति--अड्यार पुस्तकालय, थियोसोफिकल सोसाइटी, 
मद्रास । 

वाधूल्स्मृति-- ,, » 


विश्वासित्रस्मृति-एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता 
एवं गवनमेण्ट ओरियण्टळ मेन्युस्क्रिप्ट छाइब्न री, मद्रास । 
लोहितस्मृति-- 
नारायणस्सृति-- ७: 6 ४ 
शाण्डिल्यस्मृति--गवनेमेण्ट ओ रियण्टल मेन्युस्क्रिप्ट छाइब्न री, 
सद्रास । 
कण्बस्मृति--अड्यार पुस्तकालय, थियोसोफिकल सोसाइटी, 


र 1 मद्रास । 
एवं भण्डारकर प्राच्यशोधसंस्थान, पूना । 


दाल्भ्यस्मृति--अनूप संस्कृत पुस्तकालय, बीकानेर । 
आङ्गिरसस्मृति--अथ्यार पुस्तकालय; 

थियोसोफिकल सोसाइटी, अड्यार; मद्रास । 
भारद्वाजस्म्रुति;--एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता | 
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७ Re 
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( ख ) 


इसके साथ-साथ हमारे पूव चार भागों में ४४ स्मृतियाँ 
ओर ये १० स्मृतियां इस प्रकार ५४ स्पृतिया प्रकाशित हो चुकी 
हैं। महामहोपाध्याय डा. पी. व्ही. काणे एम. ए. डी. लिट. एल, 
एल, एम, सद्स्य, 'कोंसिळ आंब्‌ स्टेट? नई दिल्ली ने अपने ग्रन्थ 
“हिस्ट्री आव्‌ धमशास्न” में नीचे लिखी हुई अप्रकाशित स्मृतियों 


० 


का उल्लेख किया हे । 


इनके अतिरिक्त विभिन्न स्थानों से संग्रह की गई सूची में 
मुझे जिन नामों का उल्लेख मिला उन्हें में अविकल अपने 
सम्मान्य महानुभावों की सेवा में उपस्थित करता हँ जिससे 
भविष्य में इनकी गवेषणा की जाकर हमारा माग प्रशास्त 


हो सके :-- 

अगस्त्य संहिता | शान्तनुस्मृति 
आत्रयधमशास्त्र | छागल्यस्म्रृति 
आश्वलळायनधमंशास््र सप्नपिस्मृति 
इन्द्रदत्तस्मृति लोमशस्मृति 
उपकश्यपस्मृति हिरण्यकेशीस्मृति 
ऋध्यश्वज्ञघ्म्रति वेखानसस्मृति 
कवसंस्मुति | पेठीनसिस्मृति 
क्रतुस्तति ` ` सोमस्मृति 
गर्गस्मृति » (1 नारद्‌ संहिता 
गाग्य्मति ¦ ....: काइ्यपस्मृति 
चन्द्रस्म्रति | . व्याघ्रपादस्मृति 
स्कन्दस्म्रृति 11... -छल्ळस्सृति 
कौशिकस्मृति बेजवापस्मृति 
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पुलहस्मृति 
पंङग्यस्सृति 
प्रह्लादस्म्रति 

वश्र्‌ स्मरति 
मरीचिस्मृति 
विश्वेश्वरस्मृति 
विश्वेश्वरीस्मृति 
शाकटायनस्मृति 
शाकलस्मृति 
शाट्यायनिस्म्रति 
सत्यत्रतस्मृति 
सुमन्तुस्मृति 
च्यवनस्मृति 
जमदभिस्मृति 
गवेयस्मृति 
जतुकर्णस्मृति 
कापिञ्जरस्म्रृति 


( 


ग 


) 


वाराही संहिता 
वामदेव संहिता 
शोनकस्मृति 
वश्वानर संहिता 
शुनः पुच्छ संहिता 
शाट्यायन संहिता 
शाकळस्मृति 
पण्मुखस्मृति 
सनत्कुमार संहिता 
सांख्यायनस्मृति 
इशान संहिता 
कात्यायन स्मृति 
कार्षर्णाजिनिस्मृति 
गालवस्मृति 
छागलेयस्मृति 
जावालस्मृति 
कणादस्मृति 


पष्ट भाग में केवळ दो स्मृतियां ही उपलब्ध हुई हैं ५५०० 
*छोकोंबाठी, छौगाक्षि और माकेण्डेय । यदि समस्त धर्म- 
शास्त्र प्रेमी इस ओर कुछ विशेष अनुसन्धान दृष्टि से कृपा करें 
तो हमारे प्रकाशन काये भें शीघ्रता होकर भारतीय जनता 
द्वारा संसार को प्रकाशित स्मृति-संग्रह की अनुपम भेट प्रस्तुत 


की जा सकती है । 


स्मृति-सन्दभं ओर निरुक्त ग्रन्थों की आलोचनात्मक प्राप्ति 
स्वीकृति एथक-प्रथक्‌ व सम्मिलित रूप से भाण्डारकर 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


Ce 


("छः ) 


ओरियण्टळ रिसच इन्स्टीट्य,ट, पूना के मासिक पत्र अनाल्स 
ग्रन्थ संख्या ३३. सन्‌ १६५३ प्र संख्या २६६ पर और थियो- 
सोफिकळ सोसाइटी की अड्यार ढायब्रेरी के बुलेटिन - 
( ब्रह्म विद्या ) ग्रन्थ संख्या १८ भाग १-२ जो ८ मई १६५४ में 
प्रकाशित की गई। इसी प्रकार संयुक्त कर्णाटक के राष्ट्रीय पत्र 
कर्मवीर साप्ताहिक संख्या ५-१०-५३ में, हिन्दुस्तान साप्ताहिक 

में २६ जुलाई १६५४ तथा कलकत्ता के प्रसिद्ध देनिक सन्मार्ग; 
लोकमान्य एवं विश्व बन्धु सें विस्तृत आळोचनाये प्रकाशित हुई 

हैं। इनके विद्वान्‌ सम्पादक महानुभावों का में हृदय से कृतज्ञ हँ। 
समय-समय पर देश के गण्यमान्य देव-भाषा संस्कृत के हितैषी 
विद्वान्‌ तथा भारतीय संस्कृति के प्रेमी नेतृवृन्द ने अपने 
सद्भावना पूर्ण आशीर्वादात्मक पत्रों से उपकृत किया उनके 
लिये में औपचारिक आभार प्रदर्शन करू इसके पूर्व यही 
करवद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी सृष्टि के 
कल्याण के लिये वद्ध परिकर हैं । भारतीय संस्क्रति के मूलभूत 
सिद्धान्तो का आधार इन धर्मशास्त्रो में अविकल प्रतिपादित है 
अतः इनसे प्रेरणा ओर जीवन द्वारा प्राणिहित के लिये अव 
त्रस्त जनमानस को सान्त्वना दीजिये और सृष्टि की 
नियमावली इन धर्मशाख्नों का वार-बार अविकळ पारायण कर 
ऐसे-ऐसे रत्न हम सबको देते रहिये जो वास्तव में सभी का 
मार्ग प्रशस्त एवं आलोकित करते रहें । 

` सुप्रसिद्ध धमंशास्त्र ममज्ञ हिस्ट्री ऑव धर्मशास्त्र के अप्रतिम | 
लेखक स्वनामधन्य श्री पाण्डुरङ्ग वामन काणे एम, ए, एल, एछ, | 
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ATR: 


ES), 


एम, सदस्य राज्य सभा (स्टेट कोंसिल) नई दिल्ली ने हमें 
अपने ग्रन्थ द्वारा बहुत उपकृत किया तथा मद्रास विश्वविद्यालयं 
के Dr. V. Ra8h४20 महोदय ने अपने गवेषणापूण अनु- 
भव से अधिक उत्साहित किया । एतदर्थ उनके हम आभारी 
हैं। श्री परशुराम कृष्ण गोडे एम, ए, क्यूरेटर भाण्डारकर 
ओरियण्टळ रिसच इन्स्टीट्य,ट, पूना के सत्प्रयत्नों से कई अन्य 
स्मृतियां प्रतिलिपीकरण के साथ आने की आशा दे। इसके 
साथ मुझे काशी के पण्डित समाज ने बृहत्पाराशर की टीका 
काळमाधव आदि को प्रकाशित करने के लिये सत्परामश भेजे । 
परन्तु सूळ ग्रन्थ में आपंप्रणीत ग्रन्थों का समावेश न होने 
जेसी दशा में इन म्रन्थों के अलभ्य होनेपर भी छुपाने सें 
असमथ रहा तदर्थ क्षमाप्राथी हुँ । मुझे समय-समय पर 
कोई भी अप्रकाशित स्मृति .निवन्धों के अतिरिक्त अन्य आपे- 
प्रणीत स्प्रतिम्रन्थों को जव भी कोई महानुभाव भेजेंगे उन्हें 
में प्रकाशित होते ही सुरक्षित रूप में साभार सधन्यवाद 
भिजवाने की चेष्टा करूगा। आशा दै पण्डित महानुभाव 
मेरी अपूर्णताजन्य भूळों को बालक समझ क्षमा करेंगे | 

मुझे धमशास्त्रो के लिये अप्रतिम श्रद्धा है इसका कारण यह. 
है कि ऋषि-प्रणीत वाक्यों में सृष्टि को जिळानेवाळा वह 
अमरतत्त्व निहित है जिससे मानव संस्कारसम्पन्न वन राष्ट्रों, 
प्राणियों ओर सम्पूण भूमण्डल का कल्याण मागे खोजकर 
आत्मानुभव से सर्वेभूतहिते रताः उन महर्षियों का अनुकरण 
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न्य, 


(“च”) 


जीवन का मूल्याङ्कन उसमें होनेवाली छोटी-छोटी भूलों को 
प्रतिदिन अन्तनिरीक्षण द्वारा और नित्य कृत्यों से ठीक बनाने 
से हे । हमारे पूर्वजों ने आत्म-सुधार के लिये इन धर्मशाह्मम्रन्थों 
को सम्पूर्ण संसार की नियमावली के रूप में प्रकाशित किया । 
आज की भीषण परिस्थिति में जिन महानुभावों ने शासतरमय 
जीवन से अपने शरीर द्वारा प्राणिहित का प्रण लिया हे वे 
धन्य हैं । आशा करता हूं कि शास्त्र मर्यादित जीवन से हम 
सभी अपना मागं प्रशस्त कर सभी का कल्याण सम्पादन 
करेंगे । इस प्रकाशन की विशालता और अन्य महापुराणादि 
के प्रकाशन में व्याप्त रहने के कारण हमारे कार्यकत्‌ वन्द के 
द्वारा अपूर्णता रह गई है उन्हें कृपाळु पाठक महानुभाव 
शोधन कर छगे यह प्रार्थना हे । 


'कामये दुःखतप्ानाम्प्राणिनामातिनाशनम्‌' 


1 परिमा | विद्वन्मण्डली का अनुग्राह्म :-- 
श्रावणी पूणिमा | मनसुखर 
२०१२ | [य मोर 


५, छाइव रो, कलकत्ता । 
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श्रीगणेशाय नमः । 
अथ स्मृतिसन्दर्भस्थ पञ्चमभागे सङ्कलित- 
स्थृतीनां नामनिर्देशः 


स्मृतिनामानि पृष्टाङ्काः 
४५ कपिलस्मृति: २२१ छ २५२६ 
४६ वाधूलस्मृतिः ० पट २६२३ 
४७ विश्वामिन्रस्मृत्ति: बु? 002. २६४५ 
४८ लठोहितस्मृतिः > बि २७०१ 
28 नारायणस्मृतिः न ल २७७० 
५० शाण्डिल्यस्मृतिः ७३ ०३२ २७६३ 
५१ कण्वस्मृतिः बभ न २८६० 
५२ दाल्भ्यस्मृतिः कु वि २६३३ 
५३ आङ्गिरसस्मृतिः नं० २... Ee 

(क) » पूर्वाङ्गिरसम्‌ है २६४६ 

(ख) » उत्तराङ्गिरसम्‌ झळ. ३०६५ 
५४ भारद्वाजस्मृतिः क नः ३०८५४ 


विशेष द्र०--द्वितीया ज्ञिरससर्मृतेविंषयवेशिष्टयेनप्रथगुपन्या सः 
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॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


सन्द्सं पञ्चम भाग 







स्वाते 


क 
(> द (> 
विषय-सूची 
"०५९ po 
कपिलस्घति के प्रधान विषय 
अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाडू 
कपिल-शोनक-सस्बादवणेनम्‌ २५३६ 


कपिळ एवं शोनक में परस्पर वेद विषयक चर्चा । 
यहीं वेद निन्दको का प्रकरण भी आया हे ( १-२० ) | 
वेदिककमेणामभावकथनम्‌ 
वैदिक कर्मा का अभाव कथन ( २१-४० ) । 
वेदमन्त्राणां व्यत्यासेनोच्चारणदीपकथनम्‌ २५३४ 
वेदमन्त्रो के व्यत्यास से उच्चारण करने में दोष 
होना ( ४१-४० ) । 
श्राद्धप्रकरणवणेनम्‌ २५३५ 
श्राद्ध प्रकरण का वर्णन, नान्दीमुख श्राद्ध की प्रधा- 
नता, विभिन्न श्राद्धों का सुन्दर वर्णन ( ५१-३०० ) | 
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त्यै ५, रे 


0202] 
अध्याय प्रधान विषय | पृष्ठाङ्क 
उपनयनसंस्कारवणनम्‌ २५५७ 
उपनयन संस्कार का वर्णन ( ३०१-३३३ ) । 
त्राह्मणा दिवर्णानामेकपङ्क्तोभोजननिणयवणनस्‌ २४४६ 


त्राह्मणादिचणा का एक पङ्क्ति में भोजननिर्णय 
९ 
वर्णन ( ३३४--३४० ) । 


विप्रमहच्ववणनम्‌ | २५६१ 
विग्रों के महत्त्व का वर्णन ( ३५१-३६८ ) । 
नान्दी्राद्रग्रकरणवणेनम्‌ २४६३ 


नान्दी श्राद्ध करनेवाले की योग्यता व अधिकार 
का वर्णन ( ३५६-३७४ ) । 


दत्तकपुत्रप्रकरणवर्णनम्‌ २४६५ 
__ दृत्तकपुत्र का वर्णन ओर उसकी योग्यता (३७५-४२६) । 
दानग्रकरणवणनम्‌ २५६६ 


दशविधदानों का निरूपण ( ४२७-४७६ )। दान के 
अधिकारी जनों का वर्णन ( ४७७-४८७ ) । 


दो हित्रप्रा धान्यवणेनम्‌ २५७५ 
दौ हित्र की सर्वत्र प्रधानता का निरूपण (४८८-५००) । 
भूमिदानग्रकरणवणनम्‌ २५७७ 


भूमिदान प्रकरण ( ५०१-५९१८ ) । 
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कर. 


[२७० १ 


अध्याय | प्रधान विषय पृष्ठाडू 
वजितसत्रीणां श्राद्रपाककरणे दोपवणनम्‌ २५७९ 


वर्जित स्त्रियों को श्राद्ध का पाक करने में दोष 
वतळाया है ( ५१६-५४० ) । 


विधवास्रीणां कृत्यवर्णनस्‌ २५८१ 
विधवा खियों के कार्या का वर्णन ( ५४१-५६२ )। 
सधवाविधवाद्धीणां मीमांसा २५८५ 

सधवा एवं विधवा स्त्रियों का विवेचन (५६३-६३२) । 
विधवास्रोणां प्रकरणस्‌ २४८६ 


अतिरण्डा, महारण्डा ओर पुत्ररण्डा आदि का 
वर्णन ( ६३३-६४६ )। 
पुत्रमहच्ववणनम्‌ २४६१ 
पुत्र के बिना एक क्षण भी न रहे । पुत्र के महत्त्व का 
विस्तार से निरूपण ( ६५६-६७८ ) । 


ज्येष्ठपुत्रस्य पेत्र्ये योग्यता २५६३ 
ज्येष्ठ पुत्र की पिता के सभी उत्तराधिकारियों से 
अधिक योग्यता ( 5७६-६६८ ) । 
औरसपुत्रपु जयेष्टत्वनिणेयः , २५९५ 
औरस पुत्रों में ज्येष्ठ कोन हो इसका निर्णय (६६६-७००) । 
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[निड | 
अध्याय प्रधान विषय एछ्ठाङ्क 
पेते कर्मणि दौ हित्रस्योरसत्वस्‌ २५६७ 
पेत्र्य कर्म में दौहित्र का पुत्र के अभाव में औरस * 
होना ( ७०१-७४४ ) । 


घर्मेसेवनलाभः २५९६ 
धमंसेवन का लाभ ( ७४४--७६६ ) । 

सुतस्य झुलतारकत्वम्‌ २६०१ 
पुत्र का कुळतारक होना ( ७६७-७८६ ) । 

निदष्टपुत्रयोग्यता २६०३ 


निर्टुष्ट पुत्र की योग्यता ( ७६०-८०६ )। 
दण्ड्यानामदण्ड्यानां यथायथधर्मव्यवहरणम्‌ २६०५ 
दण्डनीय ओर न दण्ड देने योग्य जनों का धम से 
व्यवहार करना ( ८१०--८३० ) । 


दण्डविधानम्‌ २६०७ 
द्ण्डविधान वर्णन ( ८३१-८७१ ) । | 
_ विग्रमहत््ववणेनम्‌ २६११ 
विप्र का महत्त्व निरूपण ( ८७२--८६३ ) । 
नानाविधदानप्रकरणम्‌ | २६१२३ | 


वित्रिध दानों का वर्णन ( ८६४-६८० ) । 
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अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाळू 
दुष्कमेणां ग्रायश्चित्तवर्णनम्‌ २६२१ 


ढुष्कर्मा का प्रायश्चित्त वर्णन (६८१--६६५) | 
कपिलस्सृति का माहात्म्य वर्णन ( ६६६ ) । 


कपिलस्पति की विषय-सूची समाप्त । 


वाधूलस्ति के प्रधान विषय 
नित्यकमविधिवर्णनम्‌ २६२३ 

सहपियों ने वाधूछ मुनि से ब्राह्मणांदि के आचार 
पूछे इस पर नित्यकम विधि का वर्णन उन्होंने किया 
( १-३ ) । त्राह्ममुहूत्त में शय्या त्याग कर प्रसन्न मन से 
हाथ-पेर धोकर भगवत्स्मरण करे ( ४) । त्राह्ममुहूत्त में 
सोनेवाला सभी कर्मा में अनाधिकारी रहता है (५) । 
प्रात: सन्ध्या तारागण के प्रकाश से लेकर सूयोदय 
तक है । अतः तारागण के रहते प्रातः सन्ध्या करे (६) । 
सार्यकाल में आधे सूर्य के अस्त होने के समय सन्ध्या 
करे ( ७ )। कानों पर यज्ञोपवीत रखकर दिन में ओर 
सब सन्ध्याओं में उत्तर की तरफ और रात में दक्षिण 
की ओर मुँह कर टट्टी पेशाब करे (८ )। सारे अज्ञों 
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को सिकोड़ कर नाक और मुँह को वस्त्र से ढक कर 
मलमूत्र त्याग करे (६ )। जो व्यक्ति अपने शिर को 
बिना ढंके मल्मृत्र का त्याग करता है उसके शिर के 
सो टुकड़े हों ऐसा वेद शाप देते हैं (१० )। बाद भें 
शोधन कमे करे। गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और 
सन्यासियों का विभिन्न शौच प्रकार ( १९-१७ )। बाह्य 
ओर आभ्यन्तर शोच आवश्यक है क्योंकि शौच च 
आचार से हीन की सव क्रिया निष्फल हैं ( १८-२० )। 
आचसन प्रकार--त्राह्मण इतना आचमन ले जितना 
हृदय तक स्पशे हो, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र और खिया 
कण्ठतालु तक स्पशे करनेवाले जळ से आचमन करे । 
हाथ में कुशा लेकर जल पीवे और आचमन करे । 
( २२-२७ )। अपने कटि प्रदेश तक जळ में ज्ञान कर 
वहीँ सीगे कपड़ों से तपण, आचमन और जप करे यदि 
सूखे कपड़े पहनकर करना हो तो स्थळ सें ये क्रियायें करें 
(२८-३५) उपवास के दिन दन्तधावनादि न करे | कुा | 
के समय तजनी से सुख के शोधन से प्रायश्चित्त 
लगता है । | 
खानविधिवर्णनम्‌ २६२७ 
निषिद्ध तिथियों में दन्तधावन नहीं करना चाहिये। 
पतित मनुष्य की छाया पड़ने से ख़ान करना चाहिये 
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अस्प्रश्य के छू जाने से १३ वार जल में नहाने से शुद्धि 
हो। रजस्वला स्त्री को यदि ज्वर चढ़ जावे तो वह 
केसे शुद्ध हो इसके उत्तर में बाधूछ ने बताया कि चतुर्थ 
दिन दूसरी स्त्री उसे स्पर्श कर दश या वारह वार 
आचसन कर अपने पहलेवाले कपड़ों को छोड़कर नये 
कपड़े पहन ले फिर पुण्याहवाचन के साथ यथाशक्ति 
दान करे (३१-४८ )। भूमि पर गिरा हुआ जळ 
गंगा के समान पवित्र है। चन्द्र और सूर्य ग्रहण 
के समय कुआ, वापी, तड़ाग के जळ शुद्ध हैं। अपनी 
शोच क्रिया से निव त्त होकर ख़ान करे दोनों हाथों 
को मिळला कर जळ की अञ्जलि से जळ में तपण करे 
जिस तीथ से जळ लिया जाय उसीसे जळाञ्जलि देवे 
( ४६-५६) । पूव की ओर सुख करके देवतागण को; 
उत्तराभिमुख होकर ऋषियों को ओर दक्षिण की ओर 
मुंह करके जळ सें पितरों को तपण करे । स्नान के लिये 
जाते हुए मनुष्य के पीछे पितरों के साथ देवगण प्यास 
से व्याकुळ जळ के लिये लालायित होकर वायुरूप होकर 
जाते हैं अतः देवपिपितृत्पण किये विना वस्न को न 
निचोड़े यदि वस्न निचोड़ा जाता है तो वे निराश होकर 
चले जाते हें । सम्पूर्ण कर्मा की सिद्धि के लिये नदी, 
तालाब, पहाड़ी झरनों में प्रतिदिन स्नान करे (५७-६३) । 
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दूसरे के बनाये हुए सरोवर में स्लान करने से उस 
बनानेवाले के दुष्कृत ( पाप) ख्नानार्थी को लगते हैं 
अतः उसमें न नहावे ( ६४) । सोकर उठने से छार- 
पसीनों से भरा हुआ मनुष्य अशुद्ध दै उसे स्नानादि से 
शुद्ध होनेपर ही नित्यकर्म सन्ध्योपासन देवर्षि पितृ 
तर्पण करना चाहिये । सूर्योदय के पूर्व प्रातःकाळ का 
स्नान प्राजापत्य यज्ञ के समान है ओर आळस्यादि को 
नष्ट कर मनुष्य को उन्नत विचार ओर कार्यशील वना 
देता है। स्नान के समय पहने वस से शरीर को न 
मले न पोछे ही इससे शारीर कुत्ते के द्वारा सूँघा हुआ 
हो जाता है जो फिर स्नान करने से ही शुद्ध होता है 
( ६५-६८ )। 


स्नान मूळाः क्रियाः सर्वाः सन्ध्योपासनमेव च । 
स्नानाचारविहीनस्य सर्वाः स्युः निष्फलाः क्रियाः ।।६७। 


सम्पूर्ण क्रियायें स्नान के अन्तगत ही हें । रविवार 
को उषा काल में स्नान करने से हजार माघ स्नान का 
फळ ओर जन्म दिन के नक्षत्र में बेत पुण्यकाळ, 
व्यतीपात ओर संक्रान्ति पर्वा में, अमावस्या को नदी 
में स्नान कोटि कुळों का उद्धार कर देता है । प्रातः 
स्नान करनेवाले को नरक के दुःख कभी नहीं देखने 
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पड्ते । स्नान किये बिना भोजन करनेवाला मल का 
भोजन करता है ( ६६-७४ ) । 

शिव सङ्कल्प सूक्त का पाठ, साजन, अघमर्षण, देवर्षि 
पितृ तर्पण ये स्नान के पाँच अङ्ग हें (७६-७७) । जळ के 
अवगाहन, जळ में अपने शरीर का अभिषेक, जळ को 
प्रणाम और जल में तीर्थो गङ्गादि नदियों का आवाहन 
फिर सज्जन, अघमर्पण, देवर्षि पितृतपंण का विधान बत- 
लाया गया हैँ ( ७८-८६ )। प्रातः स्नान का महत्त्व । 
अपने शरीर को पोंछने पर सूखे कपड़े पहनकर उत्तरीय 
धारण करे । वन्दन और तर्पण के समय इसे कटि 
प्रदेश में ही बांघे रक्खे। फिर तिळक करे। पर्वत की 
चोटी से, नदी के किनारे से, विशेष रूप से विष्णु क्षेत्र 
में मिळी सिन्धु के तट पर तुलसी के मूल की मिट्टी से 
तिलक प्रशस्त वताया गया है ( ६०-१०८ ) । 

श्यामतिछक शान्तिकर लाळ वश में करनेवाला; 
पीला लक्ष्मी देनेवाला और सफेद मोक्षदाता वतलाया 
है ( १०६-११० )। भगवान्‌ पर चढ़ाये गये हरिद्रा के 
चूर्ण के तिलक का माहात्म्य ( १११ ) सम्पूर्ण संसार में 
जो कर्महीन दििजाति मात्र हैं उनको शुद्ध करने के लिये 
सन्ध्या स्वयं त्रह्मा ने बनाई । 

प्रातःकाळ गायत्री का ध्यान, मध्याह्व में सावित्री 
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आर सायं काळ सरस्वती का ध्यान करना चाहिये । 
प्रतिग्रह, अन्नदोष, पातक और उपपातकों से गायत्री 
सन्त्र के जपनेवाले की गायत्री रक्षा करती है इसलिये 
इसका नाम गायत्री हे । 


प्रतिग्रहा द्न्नदोपात्पातकाठुपपातकात । 
गायत्री प्रोच्यते यस्माद्‌ गायन्तं त्रायते यतः।।११५।। 


सविता को प्रकाशित करने से इसका नास सावित्री 
ओर संसार की प्रसवित्री वाणी रूप से होने से इसका 
इसका नाम सरस्वती अन्वर्थ दै (जेसा नाम वेसा गुण) 
( ११२-११६ ) | 

आपोहिष्ठेत्यादि' मार्जन मन्त्रों में नो ओङ्कार के 
साथ जो मार्जन किया जाता है उससे वाणी, मन ओर 
शरीर के नवों दोषों का क्षय हो जाता है (११७-१२०) । 
सायंकाळ में अर्घ्य जळ में न देवे जहाँ सन्ध्या की जाय 
वहीं जप भी हो । वेदोदित नित्यकर्म का किसी कारण 
अतिक्रमण हो जाय तो एक दिन विना अन्न खाये रहना 
चाहिये और १०८ गायत्री मन्त्र के जप दोनों सन्ध्या 
सें विशेष रूप करे ( ११-१२६ ) । 

सूतक और मृतक के आशौच में भी.सन्ध्या कम न 
छोड़े प्राणायाम को छोड़ कर सारे मन्त्रों को मन से 
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उच्चारण करे (१३०-१३२)। देवाचेन, जप, होम, स्वाध्याय, 
स्नान, दान तथा ध्यान में तीन-तीन प्राणायाम करे 
( १३३-१३४ )। जप का विधान प्रातः काळ हाथ ऊचे 
रखकर, सायंकाळ नीचे हाथ कर एवं मध्याह्न में हाथ 
ओर कन्धे के वीच में रखकर जप करे नीचे हाथ कर 
जप करना पेशाच, हाथ बीच में रखकर करने से 
राक्षस, हाथ वांधकर करने से गान्धव ओर ऊपर हाथ 
करने से देवत जप होता है ( १३५-१३६ )। 

प्रदक्षिणा, प्रणाम, पूजा, हवन, जप और गुरु तथा 
देवता के दर्शन में गले में वस्त्र न लगावे ( १४० )। दर्भा 
के विना सन्ध्या, जळ के विना दान और विना संख्या 
किया हुआ जप सव निष्फळ होता है । जप में तुलसी 
काछ की माळा ओर पद्माक्ष तथा रुद्राक्ष को साला प्रशास्त 
है ( १४१-१४३ ) । गृहस्थ एवं ब्रह्मचारी १०८ वार मन्त्र 
का जाप करे। वानप्रस्थ तथा यति १००८ वार करें । 
आहुति के लिये सामग्री का विधान ( १४४-४६ ) । 


गृहस्थधर्मवर्णनम्‌ २६३७ 


गृहस्थ को सम्पूर्ण कार्य पत्नी सहित इष्ट है। जिस 
मनुष्य कीस्र्री द्र हो, पतित हो गई हो, रजस्वला हो; 
अनिष्ट वा प्रतिकूल हो उसकी अनुपस्थिति में कोई 
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ऋषि कुशमयी धमंपल्ली, कोई क्रूषि काश की वनी पल्ली 
को प्रतिनिधि रूप में रखकर नित्यकर्म क्रिया करने की 
सद्गृहस्थ को आज्ञा देते हें ( १४७-४८ )। होम के 
लिये गो घृत श्रेष्ठ वह न मिले तो माहिष घृत उसके न 
मिलने पर बकरी का घृत और उन सव के न मिलने 
पर साक्षात्‌ तेल का व्यवहार करे ( १४६ ) । समय पर 
आहुति देने का माहात्म्य ( १५०-१५२ ) । वेदाक्षरों को 
स्वाथ में ळानेवाले मनुष्य की निन्दा। छे प्रकार के वेदों 
को वेचनेवाले का गणन (१५३-१४८)। रविवार, शुक्रवार, 
मन्वादि चारों युगों में ओर मध्याह्न के वाद तुळसी न 
लावे । संक्रान्ति, दोनों पक्षों के अन्त में द्वादशी में ओर 
रात्रितथा दिन की सन्ध्या में तुळसी चयन का निषेध है 
( १६०) । तीर्थ में मन, वाणी और कर्म से केसा भी 
पाप न करे और दान न लेवे क्योंकि वह सव ढुजर दै 
अतः अक्षम्य है । ऋ्ृत ( व्यवहार ) अमृत सत्य कतव्य 
पालन ऋत या प्रमृत से और सत्य-अनृत से जीविका 
कमावे ( १६१-६३ ) । 
किसी वस्तु को विना पूछे लेने से पाप (१६४)। मनुजी 
ने वनस्पति, कन्द, मूल फल, अमिहोत्र के लिये काठ, 
तृण और गोओं के लिये घास ये अस्तेय बताये हैं । 
किन-किन लोगों से किसी भी रूप में कोई वस्तु न लेवे 
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इसका वर्णन ( १६५-१६८ )। दूसरे के लिये तिळ का 
हवन करनेवाले दूसरे के लिये मन्त्र जप करनेवाले ओर 
अपने माता पिता की सेवा न करनेवाले को देखते ही 
आँख बन्द कर ले (१६६ )। जो लोग निन्द्य कम 
करते हें उनके सङ्ग से सत्पुरुष भी हीन हो जाते है 
ओर उनकी शुद्धि आवश्यक है ( १७०-१७४ ) । जो 
आदेश, तीन या चार वेद के महाविद्वान्‌ दें वही धर्म 
हे ओर कोई हजारों व्यक्ति चाहे, कहे वह धमं सम्मत 
नहीं । वेद पाठी सदा पश्चमहायज्ञ करनेवाले और अपनी 
इन्द्रियों को वश में करनेवाले मनुष्य तीन लोको को 
तार देते हैं ( १७५-१७६ )। 

पतित लोगों से सम्पर्क करने से मनुष्य एक वर्ष में 
पतित हो जाता है ( १८० )। कलियुग में सभी ब्रह्म 
का प्रतिपादन करेंगे परन्तु कोई भी वेद विहित कर्मा 
का अनुष्ठान नहीं करेगा ( १८१) | मैथुन में त्याज्य 
दिनों की गणना--पष्ठी अष्टमी, एकादशी, द्वादशी; 
चतुदेशी, दोनों पर्व अमावास्या, पूर्णिमा, संक्रान्ति कोई 
भी श्राद्ध दिन, जन्म नक्षत्र का दिन, श्रवण ब्रत का 
समय और जो भी विशेष महत्त्वपूर्ण दिन हैं उनमें 
मेथुन ( स्त्री गमन ) निषिद्ध है (१८२-१८३) । शुभ समय 
में अर्थाथी मनुष्य जिन कामों को अपने स्वार्थ के लिये 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


[ १४ ] 
अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाइ: 
करता है उन्हें ही यदि धम के लिये करे तो संसार सें 
कोई दु:खी नहीं रह सकता । 
अर्थार्थी यानि कर्माणि करोति पणो जनः । 
तान्येव यदि धर्मार्थ कुवन्‌ को दुःखभाग्भवेत्‌ ।।१८६।। 
भिन्न-भिन्न वस्तुओं एवं पतितों के छू जाने से स्नान 
का विधान किसी वस्तु को वेचने पर स्नान का विधान 
आवश्यक दे ( १८४-१८८ ) । 
श्रुति स्मृति के आदेश प्रभु की आज्ञा है इनको न 
माननेवाले को भगवद्भक्त बनने का अधिकार नहीं 
( १८६ )। सच्चे अन्धे का ठक्षण- जो श्रुति स्मृति का 
अध्ययन, मनन ओर अनुशीलन कर उनके मार्ग का 
अनुष्ठान नहीं करता वह अन्धा हे (१६०-१६१) । पापी 
को धमशाख्न अच्छे नहीं लगते ( १६२ )। 
सच्चा ब्राह्मण वही है जो सृण करने से ऐसे डरता है 
जेसे सर्प को देखकर। सम्मान से ऐसे दूर रहता दै जेसे 
लोग मरने से ओर स्ब्रियों के सम्पर्क से जेसे मृतक से 
घृणा होती दै वेसे दूर रहता है। ब्राह्मंण वह दे जो शान्त 
हो, दान्त हो, क्रोध को जीतनेवाळा हो, आत्मा पर पूरा 
अधिकार करनेवाला हो, इन्द्रियों का निग्रह कर चुका 
हो। ब्राह्मण का यह शरीर उपभोग के लिये नहीं 
बल्कि इस शारीर में क्लेश के साथ तपस्या करते हुए 
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ऊद्ध्वे लोक में अनन्त सुख की प्राप्ति के लिये है 
(१६३-१६४)। दशे में सूखे कपड़े पहनकर तिळोदक जळ 
के बाह्र दे, गीले वस्चों से पितर निराश होकर जले जाते 
हें । ऊद्ध्वं पुण्ड का माहात्म्य ( १६५-२०१ )। श्राद्ध के 
वाद त्राण भोजन का विधान (२०२) । विवाह में, 
श्राद्धादि में नान्दी श्राद्ध करने से, सूतक का दोष नहीं 
रहता ( २०३ ) । 

पिठ श्राद्ध सें वर्जित लोगों को देवता कार्य में बुलाने 
को छूट ( २०५-२०६ ) । पिठ श्राद्ध में वस्चाँ के देने का 
माहात्म्य ( २०७ ) । अलग-अलग कमानेवाले पुत्रों द्वारा 
प्रथक-प्रथक पितु श्राद्ध का विधान (२०८-२१०)। सन्यासी 
बहुत खानेवाला, वेद्य, नामधारी साधु, गर्भवाला, 
( जिसकी स्त्री गर्भवती हो ) वेदों के आचरण से हीन 
व्यक्ति को दान ओर श्राद्ध में न बुळावे (२११ )। 

गर्भे करनेवाले द्विज के लिये वर्ज्य कमे (२११-२१७)। 
स्नान, सन्ध्या, जप, होम, स्वाध्याय, पितृ तर्पण, देव- 
ताराधन और वेशवदेच को न करनेवाला पतित होता 
है अतः इन्हें नियम से करना प्रत्येक द्विजाति का कतेव्य 
है (२१८-२२४ ) । 

॥ वाधूळस्म्रति की विषय-सूची समाप्त ॥ 
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१ नित्यनेमित्तिककमेणां वर्णनम्‌ २६४१ 

मङ्गलाचरण ( ९ ) ब्राह्ममुहूत, उषःकाल, अरुणोदय 
ओर प्रातःकाळ के मान का वर्णन (३)। नित्य और 
नेमित्तिक तथा काम्य कर्म समय पर करने से सत्फल 
देते हैं (४) ब्राह्ममुहूत में शोच से निवृत्त होकर अरु- 
णोदय के पहले आत्मा के लिये स्लान करे प्रातः जप 
करे ओर सूर्य को देखकर उपस्थान करे (६) । काळ 
बीतने पर कोई कर्म करने से फळ नहीं मिळता यदि 
किसी कारण से काळ का छोप हो गया तो तीन हजार 
जप करने से उसका प्रायश्चित्त विधान है | दुःसङ्ग या 
निद्रा अथवा प्रमाद आलस्य से काळ का लोप करने 
से प्रायश्चित्त बतलाया गया है ( ८-१४ )। जो व्यक्ति 
समय पर नित्यकर्मादि को करता है वह सम्पूर्ण 
लोगों पर जय पाकर अन्त में विष्णुपुर में जाता हे 
(१६ )। 

प्रातः स्नान सन्ध्या ओर जप अवश्य कम हे । जेसे 
समय पर वर्षा होते ही बीज बोने से अच्छी खेती होती 
है वेसे ही नियुक्त कर्मा को नियुक्त समय पर करने से 
सद्यः सिद्धि मिलती है ( १७-२१ )। उत्तम, मध्यम ओर 
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अधम सन्ध्या के भेद | झुचि या अशुचि हो, नित्यकर्म 
को कभी न छोड़े (२२-२५) । तीनों सन्ध्या काल में यां 
तो पूव की ओर या उत्तर की ओर मुँह कर नित्यकर्म 
करे। दक्षिण या पश्चिम की ओर मुँह करके नहीं (२६)। 
सन्ध्या ज्ञान किये विना विद्या पढ़ना हानिकारक है, 
सन्ध्या काळ आने पर उसे छोड्नेवाले को पाप लगता 
हे ( ३० )। सोपाधि एवं अनुपाधि भेद से आचार के 
दो भेद--सोपाधि गुणवान्‌ और अनुपाधि मुख्य है 
( ३१-२६ )। गायत्री सन्त्र की विशेषता--प्रातः शाय्या- 
त्याग के वाद प्रुथ्वी का वन्दन भरव को स्तुति, दक्षिण 
दिशा में जाकर मल-मूत्र आदि का त्याग करे (३२) । 
शौच का प्रकार ( ५३-५६ ) । दन्तधावन और दतुवन 
के लिये वनस्पतियों का परिगणन ( ६३ )। आचमन 
कर स्नान करने का प्रकार ( ६८ )। सन्ध्यादि, तर्पण 


का विधान ( ७३ )। 
जळस्नान का विधान मन्त्रो्चारण पूवक विशेष फल- 


दायक है। तीनों कालों में स्नान का विशेष विधान (७८) । 
स्नान करनेवाले पुरुष के रूप, तेज, बल, शोच, आयु, 
आरोग्य, अळोलळुपता, एवं तप की वृद्धि व दुःस्वप्न का 
नाश होता ढे। तर्पण की विशेषता (८७) । वल्न- 


धारण ए त्र महर वण प्राणायाम 
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प्रकार, पूरक, कुम्भक ओर रेचक से सम्पूर्ण प्रकार के 
मळदोषों का नाश होकर शरीर की शुद्धि होती है ओर 
अध्यात्मचळ बढ़ता हे । तिलक धारण की विधि, पुण्ड 
धारण इसके विना सव कम निष्फळ ( १०४ ) । 


२ आचमनविधिवणनम्‌ २६५७ 
मुख्य तीन प्रकार के आचमनों का वर्णन; पौराण, 
स्माते ओर आगम, इनके साथ श्रोत एवं मानस आच- 
मनों का वर्णन--मन्त्र जपने एवं नित्यकर्मा के आदि 
ओर अन्त में आचमन करे। भगवान्‌ के २९ नामों 
के साथ न्यास विधान ( १-२० )। 


२ विधिवदाचमनस्येवफरुवर्णनम्‌ २६५६ 

` गोकर्ण की आक्रति बनाकर अंगूठे ओर सबसे छोटी 
अङ्कळी को छोड़कर अञ्जलि में जलप्रहण कर आचमन 
का विधान है इसी का फल दे (२१-२३ )। थुकने, 
सोने, ओढ्ने, अश्रुपात आदि से विन्न होने पर आच- 
मन करे या दक्षिण कान को तीन वार स्पर्श करे। 
भोजन के आदि में ओर अन्त में नित्य आचमन 
करे। मानसिक आचमन में भी केशवाय नमः, 
माधवाय नमः ओर गोविन्दाय नमः मन में बोलकर 
चित्त शुद्धि करे ( २४-३२ )। 
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२ माजंनम्‌ २६६० 


“आपोहिष्ठा मयो भुवः” से माजन करे फिर न्यास 
करे, ऐसा करने से डिजमात्र शुद्ध होकर ध्यान, जप, 
पूजा में सव सिद्धियां प्राप्त करते हैं ( ३३-३६ )। 


२ पश्चाचमनविधिवर्णनम्‌ २६६१ 


ब्रह्मयज्ञ में तीन वार आचमन का विधान हे। 
श्रौत, स्मात, आचमन को किन-किन स्थलों पर करना 
इसकी विधि ( ४०-५७ ) । 


३ ग्राणायामविधिवणनम्‌ २६६३ 
पश्चपूजाविधिवणनम्‌ २६६५ 
विलोमगायत्रीमन्त्रवणनस्‌ - | २६६७ 


नानामन्त्राणां जपे तत्तन्मन्त्रेण प्राणायामः २६६९ 


प्राण ओर अपान का समयुक्त होना ही प्राणायाम 
कहलाता दै, इसे सन्ध्याकाळ ओर प्रत्येक कर्म के 
आरम्भ में मन को एकाग्र करने के लिये अवश्य करे । 
नौ वार उत्तम प्राणायाम, छै वार मध्यम और तीन 
वार अधम कहा गहा गया है ( १-३ )। गायत्री मन्त्र 


ओर व्याह्ृतियों के साथ प्राणायाम करना चाहिये 
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( ४-४ )। पहले कुम्भक फिर पूरक ओर फिर रेचक; 
इस क्रम से प्राणायाम करना इष्ट है । सन्ध्या होम काल 
ओर ब्रह्मयज्ञ में कुम्मक से आरम्भ कर प्राणायाम 
करे । प्राणायाम में करने योगाध्यान का वर्णन (६-१०) । 
दश प्रणव एवं गायत्री मन्त्र के साथ इडा और 
पिङ्गला को छोड़ सुपुम्ना नाड़ी से कुम्भक करे साथ में 
मन्त्र का स्मरण वरावर होता रहे ( ११ )। रेचक और 
पूरक विना प्रयास के होते हें । कुम्भक में प्रयास करना 
होता हे यह अभ्यास से शाक्य है । अनभ्यास से शास्त्र 
विष का काम करते हैं, अभ्यास से वही अमृत वन 
जाते हैं। प्राणायाम के समय सिद्धासन से कठै । 
प्राणायाम में चारों अङ्कुळी ओर अंगूठा काम में लेना 
चाहिये । _ इस - समय मन्त्र के उच्चारण के साथ-साथ 
उस-उस देवता की मानसां पूजा करनी चाहिये इससे 

विशेष फल मिळता है । 
ळं, हं, यं, रं, वं इन बीजों से प्रथिव्यात्मा को गन्ध, 
आकाशात्मा को पुष्प, वाय्वात्मा को धृप, अग्न्यात्मा 
को दीप ओर अमृतात्मा को नेवेद्य प्रदान करे। इस पच्च- 
भूतात्मक मानसी पूजा से ही प्राणायाम की सिद्धि 
मिळती है (१२-२६)। प्राणायाम का अभ्यास सिद्धासन, 
कुम्भक के साथ ओर मन्द दृष्टि के रूप में आँखें बन्द 
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करने से शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है । प्राणायाम में 
मानसी पूजा का माहात्म्य ( ३०-३६ ) । प्राणायाम के 
विना सव निष्फळ है । विलोम गायत्री मन्त्र का वर्णन 
( ३७-४६ )। इससे सम्पूर्ण पाप, रोग, दरिद्रता दूर 
होते हैं (४७ )। 

विळोस गायत्री मन्त्र के जाप का फल सम्पूर्ण मन, 
वाणी और कम से किये गये पापाँ-का नाश होना 
बताया है ( ४८-०६ )। प्राणायाम न करनेवाला अव- 
कीणां होता है उसे प्रायश्चित्त लगता है ( ५०-५२ )। 
विशेष जिन-जिन मन्त्रों का विधान आता. हैं उनके 
साथ भी पूरक; कुम्भक ओर रेचक क्रम से प्राणायाम 
करने का विकल्प हे। चार्वाक, शेव; गाणेश, सौर, वैष्णव 
ओर शाक्त जो भी मन्त्र हैं उन-उन से प्राणायाम की 
विधि फल देनेवाली है। भिन्न-भिन्न विधियों में प्राणा- 
याम की १८, १५, २०; २४, १३; १४ और १६ वार 
आवृत्ति करने की विधि हैं । वेश्वदेव में १० बार आदि 
में १० वार अन्त में प्राणायाम करने का विधान हैं । 
जहाँ सङ्कल्प है वहाँ २ बार और सभी काम्य आदि 
कर्मा में १०-१० बार आवृत्ति का विधान है। विलो- 
माक्षरों से गायत्री का प्राणायाम अनन्त कोटि गुणित 
फळ देता है ( ५३-७६ )। 
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४ माजनम्‌ २६७१ 


शिर से पेर तक “आपोहिष्ठादि” मन्त्र से माजन का 
फळ । अर्ध मन्त्र और पूर्ण मन्त्र मार्जन दो प्रकार का 
हे ( १-५) । ऋग्यजुः साम वेद की शाखावालों का 
मार्जन क्रम। आपोहिष्टादि के मन्त्र में प्रणव का 
उच्चारण करते हुए शिर पर माजन करे और “यस्यक्ष- 
याय जिन्वथ से नीचेकी ओर जल प्रक्षेप करे (६-१८) । 
शिर से भूमि तथा पादान्त माजन से अश्वमेध यज्ञ का 
फल मिळता है । माजन की कलश्रृति(१६-२७) । [ 


>. Mi & 


५ साध्येदानगायत्रीमाहात्म्यवणनम्‌ २६७४ 


सन्ध्यावन्दन के समय प्रातः और सायं तीन-तीन 
अघ्यं सूर्य को दे, मध्याह्न काळ की सन्ध्या में केवळ एक 
ही । तीन अर्थ्य में एक देत्यों के शस्त्रास्र नाश के लिये, 
दूसरा वाहन नाश के लिये ओर तीसरा असुरों के 
नाश के लिये ओर अन्तिम प्रायश्चित्तारध्ये देकर प्र्वी | 
की प्रदक्षिणा से सव पापों से छुटकारा हो जाता है। | 
गायत्री के पञ्चाङ्ग का वर्णन ( १-२४ ) | 


५ ग्रायश्रित्ताध्यविधिवर्णनस्‌ २६७७ 
नानामन्त्रविनियोगध्यानवणनम्‌ . २६७६ 
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प्रायश्चित्ताध्य की विधि का वणेन- नाना मन्त्रों के 
विनियोग एवं ध्यान का वर्णन ( २४-४४ । 
६ द्विविधजपळक्षणस्‌ २६८१ 
नेमित्तिक एवं कास्य दो प्रकार के जपों के लक्षण 
यह सन्ध्याङ्ग के रूप में नदीतीर, सरित्कोष्ठ और 
पर्वत की चोटी पर एकान्त वास में ही अधिक फल 
देनेबाळा है ( १-२) | 
मूलमन्त्र से भूशुद्धि, फिर भूतशुद्धि, फिर रक्षाके लिये 
दिगृवन्धन करना और गायत्री के न्यास का वर्णन 
( ३४-३० )। 
६ कराङ्गन्यासवणनम्‌ . २६८४ 
दशा वार मन्त्र का जप कर हृदय को हाथ से स्पशे 
कर प्राणसूक्त जपे फिर प्राणायाम करे (३ १-३२ )। 
अनुलोम एवं विलोम क्रम से करन्यास एवं हृदयादि- 
न्यास एवं दिशाओं का बन्धन करे । 


६ सुद्राविधिवणनम्‌ २६८७ 
आवाहन आदि के भेद से १० प्रकार की मुद्राओं का 
वर्णन, गायत्री जप के आरम्भ की २४ मुद्रा (३३-७१) । 
७ उपखानबिधिवणनस्‌ जा दर 
सन्ध्याकाठ में सूर्यापस्थान का महत्त्व ( १-२० )। 
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अध्याय प्रधान विषय पष्ठाडू 
८ देवयज्ञादिविधानवणनम्‌ २६९२ 
वेश्वद्‌वकालनिणयवणनम्‌ २६६१५ 
पञ्चसूनापनुत्यथ वेश्वदेववणनम्‌ २६६७ 
डर) ७ ७ 
वेश्वदेवमाहात्म्यवणनग्र २६९९ 


वेश्वदेव में कोद्रव ( कोदो ), मसूर, उड़द, लवण ओर 
कड्वे द्रव्यों को काम में न लेवे ( १-२ )। नाना प्रकार 
की बलि करने से नाना प्रकार के काम्य कर्मा की 
सिद्धियां होती हें। द्विजों के लिये पाँच ही क्रम से 
बलि का विधान हे । पहले उपवीत, दूसरे निवीत, 
तीसरे पितृमेथ के लिये बलि की जाती है ( ३-१२ )। 
वेश्वदेव में ताजा अन्न ही काम में लिया जाय 
( १३-१६ )। वेश्वदेव मन्त्र के साथ हो या विना मन्त्र 
के इसे किसी भी रूप में करना चाहिये; क्योंकि इसको 
करनेवाला अन्नदोष से लिपायमान नहीं होता (१७-२४) । 
पश्चशूनाजनित पापों को जेसे, चूल्हा, चक्की, जळ 
भरने का स्थान, काडू आदि के दोषों को दूर करने के 
लिये इसकी बड़ी आवश्यकता है ( २५-३६ ) । 
वेश्रदेव को करने से सफळ दोषों का निवारण होता 
है। नित्य होम का वजन सूतक एवं मृतक में बताया 
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LR 
गया हे। वश्वदेव के काळ का वणन । वेश्वदेच माहात्म्य 
वर्णन ( ४०-८३ ) । 
॥ विश्वामित्रस्म्रति की विषय-सूची समाप्त ॥ 


छोहितस्मति के प्रधान विषय 


अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाङ्क 
विवाहाग्नौ स्मार्तकमविधानवर्णनम्‌ २७०१ 
बिवाहाम्नि में स्मात कर्मा का वर्णन । जिस स्ती के 
साथ सर्वप्रथम गाहस्थय सम्वन्ध जुड़ता है वह धमपल्नी 
है । उसके विवाह के समय की अग्नि का ही सभी कार्यों 
में उपयोग इष्ट है ( १-११) । अन्य भार्याओं की अग्नि 
गौण है उनमें वेदोक्त एवं तन्त्रोक्त प्रयोग नहीं होना 
चाहिये। यदि उन्हें काम में भी ळं तो अमन्त्रक ही 
प्रयोग होना चाहिये ( १२-१६ ) । 
सभी स्मार्त कर्म, स्थालीपाक, श्राद्ध, या जो भी 
नैमित्तिक हो वह सारा प्रथम धमपल्नी की अग्नि में ही 
हो । ( २०-२६ ) । 
अनेकाश्निसंसगः २७०४ 
पूसम्ण अझ्ियों का एकत्र संसर्ग का विधिपूवक 
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अध्याय प्रधान विपय पृष्ठाङ्क 
विधान ( ३० )। यदि मोह से दूसरी पत्नियों की अग्नि 
में यागादि का विधान किया जाय तो वह निष्फल 
होता दै ( ३१-३६ ) । इसके लिये फिर से मुख्य अग्नि 
की स्थापना कर फिर विधान करना लिखा है ( ३७) | 
यदि धमपल्ली कहीं वाहर चली जाय तो बह अग्नि 
लोकिक हो जाती हे । अतः प्रातः सायंकाळ के नित्य 
हवन में धर्मपल्ली का उपस्थित रहना आवश्यक है ( ३८- 
४२ )। सीमान्तर जाने पर उस अभि का फिर सन्धान 

( स्थापना ) करना चाहिये। 

ज्येष्ठा दिपलीनांतत्सुतानांजष्ळ्यकानिष्टयविचारः २७०५ 
सभी कार्या में धर्मपत्नी की ज्येष्ठता मानी गई हे भले 
ही दूसरी पत्नियां अवस्था में कितनी ही बड़ी क्‍यों न 
हों ( ४३-४५ )। इसी प्रकार धमपत्नी से उत्पन्न पुत्र ही 
कर्मादि करने में ज्येष्ठता प्राप्त करेंगे क्योंकि दूसरी, 
तीसरी आदि से उत्पन्न पुत्र तो कामज है ( ४६-४२ )। 

अपुत्राया दत्तकविधानवणनम्‌ २७०७ 
दत्तपुत्र की जातपुत्र के समान स्नेहभाजनता एवं 
सम्पत्ति का अधिकार ( ५३-५४ )। जिनके पुत्र न हों 
उन्हें अपने पुत्र के लिये प्रस्ताव करनेवाले की प्रशंसा 
( ८५-५६ )। जिसका पुत्र दत्तक लिया जाय उसे समाज 


७ 
0) )7 
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के प्रमुख व्यक्तियों के सामने इष्ट, भाई-बन्धुओं को 
बुलाकर बिना पुत्र के माता को विधि-विधान से देना 
चाहिये। जो पुत्र समाज के गोत्र कुल में से दत्तकरूप 
में छिया जाय वास्तव में वह अपने पुत्र तुल्य है ओर 
अपुत्रक माता-पिता के लिये सवंथा देवपेत्र्य कार्य के 
लिये ग्राह्य है। उस पुत्र का ओरस पुत्रों के समान ही 
सारा अधिकार होता है ( ६०-७१ )। 


यदि दत्तक पुत्र लेने के वाद उन माता-पिता के 
सन्तान हो जाय तो वह चतुर्थ भाग का स्वामी होने 
का अधिकार रखता हे (७२-७४ )। जब आदि 
धर्मपत्नी के न रहने व पुत्र न होने पर दूसरी पत्नी से 
जो पुत्र होगा वही ज्येष्ठ का अधिकारी होगा और 
अवशिष्ट खियों की सन्तान कामज रहेगी ( ७५-८४ )। 


आत्मज सन्तान की ही औरसता कही गई है (८६- 
८७)। यदि कोई धमंपत्नी के सन्तान न हुई उसने पति 
की इच्छा से दत्तक पुत्र छिया ओर संयोगवश फिर 
सन्तान हो गई तो दृत्तक पुत्र को ज्येष्ठ पुत्र के रूप में 
बराबर भाग मिलेगा । यदि दत्तकपुत्र ओर औरस 
पुत्र उपस्थित हो तो ओरस पुत्र को ही पिता-माता 
के ओध्वदेहिक कम करने का अधिकार है ( ८६-६८ )। 
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अध्याय प्रधान विषय प्रष्टाङ्क 
धमपत्न्याः शृह्यासिकृत्ये प्राबल्यम्‌ २७१० 

ज्येष्ठ पल्ली का ही सम्पूण गृह्य अग्नि एवं पाक यज्ञादि 

में अधिकार एवं नित्य, नेमित्तिक तथा काम्य सभी कर्मा 

में उसी को प्रधानता हे (६६-१०४) । मुख्य गृह्याप्नि 

के काय धमपत्ली के अधीन हैं ।. अतः वह' कार्यविशेष 

उपस्थित इए विना कोई भी रूप में सीमोहङ्घन न करे 

अन्यथा गृह्य अग्नि लौक्रिक अग्नि हो जायगी और अग्नि 

की स्थापना फिर से करनी होगी ( १०५-१०६ )। किसी 

छोटी नदीको भी यदि मोह से पार कर लिया -तो 

. फिर नई प्रतिष्ठा अभि सन्धान के लिये करनी होगी 

( ११०-११४ )। 

य॒दि ज्येष्ठ पल्लो कारण विशेष से उपस्थित न हो सके 

वाहर गई हुई हो तो द्वितीयादि अग्नि से श्राद्धादि विधि 

सम्पादित हो सकती हे, परन्तु उसमें कोई भी विधि 

समन्त्रक नहीं हो सकती सभी अमन्त्रक करनी चाहिये 

( ११५-१२६ ) । पूर्वं पल्ली के न रहने से गृह्यास्ति की 
स्थापना के लिये जव दूसरा विवाह किया जाय तो 
पहले के घड़े से नूतन विवाहित खी के घट में अग्नि की | 
स्थापना की जाय ( १३०-१३४ )। अभि उसी समय | 
भ्रष्ट हो जाती है, जब पल्ली चरित्र से दूषित हो | 
( १३६-१४० ) । 
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यदि द्वितीयाप्नि से वेद प्रतिपादित कर्म किये जाँय 
तो ये फळदायक नहीं होते ( १४१-१५२ )। अतः पूर्व 
पल्लो की गृह्यासि को दूसरे विवाह के वर्तन में स्थापित 
कर धमपल्लीवत्‌ सारे कास किये जांय ( १५३-१५५ ) । 
यदि किसी दुश्वरित्र माता के दृषित होने से पूव पति से 
सन्तान हुई हो तो वह सारे वैदिक कार्या के करने का 
अधिकार रखती हे, परन्तु दुश्वरित्र होने के बादवाली 
सन्तान किसी भी रूप में ग्राह्य नहीं ( १५६-१५७ )। ` 
कलियुग में पाँच कर्मा का निषेध-- 
अश्वाळम्भ, गवालम्भ, एक के रहते हुए दूसरी भार्या 
का पाणिग्रहण, देवर से पुत्रोत्पत्ति एवं विधवा का गर्भ 
धारण ( १५८-१६६ ) । 
द्वादशविधपुत्राः | २७१७ 
क्षेत्रज, गूढ़ज, व्यभिचारज, बन्धु, अवन्धु ओर 
कानीनज आदि १२ प्रकार के पुत्रों के भेद (१७०-१८६) । 
दत्तक पुत्र लेने ओर देने में माता-पिता ही एक मात्र 
अधिकार रखते हैं दूसरे नहीं १८७-२०८ )। 
पुत्रसग्रहावस्यकता २७२१ 
पुत्र संग्रहण की आवश्यकता ( २२० )। 
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दौहित्रे सति पुत्रप्रतिग्रहाभावः २७२२ 
दौहित्र होने पर पुत्रप्रतिग्रह नहीं करना, वयोंकि दो हित्र 
होने से अजात पुत्र भी पुत्र ही है ( २२१-५२४ )। किसी 
के सम्मिलित परिवार में अविभक्त धन के भागीदार की 
मृत्यु हुई यदि उसके पुत्री दे ओर पुत्र नहीं हे तो दोहित्र 
ही पुत्र के समान सभी कायां को करने व कराने का 
अधिकारी है (२२५-२२८) । जो कुछ धन अपुत्रक का है 
उसका सारा दायित्व उस मृतक की लड़की के पुत्र का 

है ( २२६-२३० ) । 
परघनापहारकाणा दण्डावेधानवणनस्‌ २७२३ 


जो व्यक्ति किसी भी प्रकार से दूसरे के द्रव्य को 
अपहरण करने की अनघिकार चेटा करे उसे राजा 
स्वयं कड़ा दण्ड दे ओर उसे अपने देश से वाहर निका- 
ळने का आदेश दे ( २३१-२३५ ) । 

जो व्यक्ति धमसङ्गत राज्य की प्रतिष्ठा में पूणे सहयोग 
दे उन्हं रक्षापूवंक रखना चाहिये ( २३६-२४१ ) 


त्रत्वस्याधिका रितावणेनम्‌ २७२५ 


दोहित्र को पुत्रम्हण की योग्यता (२४२ )। अपने 
इष्ट परिवार माता-पिता, श्रेष्ट पुरुष आदि की आज्ञा 
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से अपुत्रा विधवा स्त्री दत्तक ले ( २०३-२४४)। जो 
निकट सम्बन्धी दो या दो से अधिक सन्तानवाला हो 
उसका कोई-सा भी पुत्र अपने लिये दत्तक लिया जा 
सकता है ( २४६ )। यदि कोई-सा भी लळूळा, लङ्गडा, 
गंगा, वहरा, अन्धा, काना, नपुंसक या कुष्ठ का दागी 
हो तो उसे लेना न लेना वरावर है ( २४७ ) । यदि ऐसे 
विकलाङ्ग दत्तक लिये गये तो मन्त्र क्रिया आदि का 
लोप हो जाता है (२४८-२४२ )। यदि समाज के 
सभी प्रतिष्ठित व्यक्ति एवं परिवार के आई-वन्धु जिसके 
लिये आज्ञा दें तो वह दत्तक सफल होता हे 
( २५३-२५७) । 

अपुत्रक का दत्तक लेना दोहित्र न उत्पन्न हो तब तक 
प्रामाणिक है वाद में यदि दोहित्र पेदा हो जाय तो 
वह अप्रामाणिक है । 

मनु ने दोहित्रों में वड़े छोटे में किसी एक को लेने का 
विधान बताया है ( २५८-२४३ )। हां, ३ या ५,६ 
पुत्रों में सव से ज्येष्ठ ओर सब से कनिष्ठ को छोड़ किसी 
एक को लिया जा सकता है ( २६४-२६६ ) । यदि मोह 
से ज्येष्ठ को दत्तक ले लिया गया तो मोज्जी विवाह 
विधि के वाद वह अपने सगे पिता का ही पुत्र होने का 
अधिकारी है दूसरे का नहीं (२६७ )। ऐसा दत्तक 
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अध्याय प्रधान विषय ,  पृष्ठाङ्क 
पुत्र लेनेवाले के किसी काम का नहीं (२७० )। कई | 

स्त्रियों के एक पति से पुत्र हो तो ज्येष्ठ ओर कनिष्ठ 
को छोड़ अन्य लिये जा सकते हैं ( २७३ ) । | 

एकपुत्रस्य स्तरीकरण निपेधः २७२७ 

एक पुत्र यदि चिना सत्रीवाले के हो ओर विधवा स्त्री 
उसे दत्तक ले उसका निषेध ( २७४-२८५ ) । | 


विधवास्वीकृतपुत्रदण्डस्‌ २७२८ 
जो कोई सुता और दौहित्र को तिरस्कार कर अन्य | 


को दत्तक ले उसपर राजाविशेप विधान से दण्ड लागू 
करे ( ( २६०-२६६ ) | 
_दोदित्रप्रशंसा २७२६ 
दोहित्र की प्रशंसा ( २६७-३२३ )। 
दौहित्रत्रेविध्यम्‌-- 
एक तन्मातामह गोत्री, दूसरा दोहित्र ओर 
तीसरा निर्दोष 
विवाह में कन्याप्रदान के समय मातामह एवं पिता 
की प्रतिज्ञा के अनुसार होनेवाले सम्वन्ध से उत्पन्न 
सन्तान क्रमशः तन्मातामह गोत्री और दोहित्र हैं 
तीसरा निर्दोष तातगोत्री है । 
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दौहित्र की श्राद्धादि कम में श्रोत्रिय ब्राह्मण से 
ज्येष्ठता ( ३३६-३४८ )। क 

प्रत्याब्दिकाक्ररणे प्रत्यवायः २७३४ 

प्रतिवर्ष के श्राद्ध को न करने से प्रत्यवाय होता हे, 
अतः जळ, तण्डुल; उड़द, मंग, दो शाक, पत्र, दक्षिणा; 
पात्र और ब्राह्मण ये दश श्राद्ध में उपयोग करने 
की वस्तुएं हैं, एक का लोप भी वाञ्छनीय नहीं । 
यदि आपत्काल हो तो उसके लिये अनुकल्प का 
विधान है ( ३४६-३६३ )। 


श्राद्धद्रव्याभावे5नुकल्पः २७३५ 

घृत के दुलंभ होने से तेल उसका प्रतिनिधि आज्य 
उसके अभाव में दूध ओर उसके न मिलने पर दही यदि 
थे भी न मिल तो पिष्ट के जळ से मिला कर होमकर्मा- 
दिक करे। या फिर प्राप्त मधु से सव काम सिद्ध करे, 
किसी भी रूप में फळ, पत्र ओर सुद्रव्य आदि से श्राद्ध 
का कार्य किया जाय । 

इनके अभाव में आपोशानादिक क्रियाय जल से 
और अन्न से सम्पादन कर पिण्ड प्रदान करे और जळ 
सें विसजित करे अविशिष्ट को काम में ळें फिर दूसरे 
दिन तर्पण करे । 
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आपत्कहप के इस विधान को शान्ति के ससय काम 
मेन ले। शुद्ध अन्न का प्रयोग जो अपनी अच्छी 
कमाई से लाया गया ही विहित है; सहूव्य के द्वारा ही | 
श्राद्ध करने का विधान उसका पाक भी श्राद्धकर्ता की 
खरी द्वारा शुद्धता से किया हुआ होना चाहिये। भाव- 
शुद्ध, विधिशुद्ध ओर द्रव्यञ्जुद्ध पाक ही श्राद्ध में ग्राह्य है 
( ३६४-४०६ )। 
श्राद्धे पाककर्तारः २७३६ 
धमपल्नी, कुलपत्नी जो वंश में विवाहित हो, पुत्रवती 
हो, मातायें सम्त्रन्धियों की स्त्रियां, भूआ, वहिन, सार्या, 
सासु, मामी, भाई की स्त्रियां, गुरुपत्नियां ओर इनके न 
मिलने पर स्वयं श्राद्ध में पाक करनेवाले को प्रशास्त 
कहा है ( ४०७-४२० ) । 
रण्डापाक ओर वन्ध्यापाक गर्हित वतळाया है (४२१) । 
हां कुळ की कोई ऐसी स्त्रियां करनेवाली न हो तो उप- 
युक्त सभी माताओं से पाकक्रिया सम्पन्न हो सकती है 
( ४२२-४२६ ) । 


मृतकायें कतुरनुकल्पनिपधः २७४१ 
स्वयं के लिये ही मृतकार्य के ओद्‌ध्वेदेहिक कार्य का 
विधान वणित है ( ४२७-४३० )। 


८ 
PES” VEN 
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कर्ताव्ृतस्याधिकारः २७४२ 
अतद्गुत ( अनधिकार ) कर्म अकृत कमे के समान दै 
( ४३१-४४४ )। 
विधवानां निन्दा २७४३ 
विधवाओं को स्वतन्त्र रहने से निन्दित कहा है 
अतः पतिग्रह या पितृग्रह में ही रहना आवश्यक है 
( 2४५-४७२ ) । 
रण्डाया अस्वातन्त्र्यम्‌ २७४६ 
रण्डा की सम्पत्ति का अधिकार, वह उसके बेचने 
आदि की अधिकारिणी नहीं ( ४७३-४८२ )। कई 
रण्डाओं के भेद ( ४८३-४६३ )। 
(> ^ (१ 
विवाहात्परतः स्राणासस्वातन्त्यवणनम्‌ २७४६ 
विवाह के वाद स्त्रियों की अस्वतन्त्रता का वर्णन 
( ४६६-५०५ )। शास्रद्ृष्टि से धमपाळन का महत्त्व 
( ५०६-५२६ )। पुत्र के अभाव में दत्तक का विधान 
वर्णन ( ५२७-५७६ )। समीचीन रण्डा का वर्णन 
( ५७७-६०८ ) | 
(0 
उत्तमदण्डव्यवस्थावणनम्र्‌ २७५६ 


७ 
उत्तमद॒ण्डव्यवस्था का वणन ( ६०६-६४० ) । 
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अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाङ्क 
सुवासिनीनां शिरःस्नाननिपधः २७६१ 
हरिद्राखानविधिः 1१ 


सुवासिनी स्त्रियो को ग्रहण, रजोदर्शन, मङ्गल कार्य, 
चण्डालस्पश एवं यज्ञ के आदि व अन्त इत्यादि कार्यो 
में शीषस्नान कहा दै तथा हरिद्रा के चूणे को जल में 
प्रक्षेप कर स्नानविधि कही हे ( ६४१-६४७ ) । 
पतित्रताधर्माः २७६२ 
पति की सेवा बड़े से वड़ा धम ( ६५३-६७० ) । 
दुराचाररतां रण्डां दष्ट्वा ग्रायश्चि्तवणनम्‌ २७६५ | 
दुष्ट चरित्र युक्त रण्डाओं के देखने से प्रायश्चित्त का 
विधान कहा दै ( ६७१-६८६ )। 


नानादण्ड्यकर्मसु दण्डविधानवणनम्‌ २७६७ 
नानादण्ड्य कमा में दण्डविधान का वणन (६८७-७०६)। 
नयप्राप्तराज्ये सर्वेपां सुखित्ववणनम्‌ २७६८ 


१७५७ 


नयप्राप्त राज्य में सभी के सुखी रहने का वर्णन '. 
( ७१०-७२१ )। | 
॥ लोहितस्मृति की विषय-सूची समाप्त ॥ 
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अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाडू: 
१ नारायणदुर्वाससोः सम्वादः २७७० 
नारायण डुवांसा का सम्वाद ( १-६ )। 
महापातकोपपातकवणेनम्‌ २७७१ 
महापातक ओर उपपातकों का वर्णन ( ७-१ )। 
प्रतिग्रहपापग्रायङ्चित्तवणेनस्‌ २७७३ 


प्रतिग्रहजनित पाप के प्रायश्चित्त का वर्णन (१६-४१) । 


२ बुद्विकृताभ्यासकृतपापानां ग्रायस्चित्तवर्णनम्‌ २७७४ 


बुद्धिक्त ओर अभ्यासकृत पापों के प्रायश्चित्त का 
वर्णन ( १-७ )। 


३ नानाविधदुष्क्ृतिनिस्तारोपायवणनम्‌ २७७५ 
नाना प्रकार के पापों के निस्तार का उपाय (१-१६)। 
' ४ प्रायञ्चित्तवणनम्‌ २७७७ ` 
प्रायश्चित्तों का वणन ( १-११ )। | 
५ दुष्परतिग्रहा दिग्रायङ्चित्तवणनम्‌ २७७६ 


पाप समाचार की गति का वर्णन ( १-२६ )। 
पापादि को दूर करने के लिये सहस्र कळशस्थापन का 
बिधान (३०-५५) | 
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अध्याय प्रधान विषय पाई 
६ सहस्रकलशाभिषकः २७८४ 
सहस्र कलशों से अभिषेक का वर्णन ( १-७) | 
७ कलौ नोयात्राद्यष्कर्मणां निषेधः २७८५ | 


कलियुग में विधवा का पुनः उट्टाह, नाव से यात्रा, 
मधुपर्क में पशु का वध, शाद्रान्नभोजिता, सव वणी में 
भिक्षा मांगना, ब्राह्मणों के घरों में शूद्र की पाचनक्रिया, 
भ्रुग्वम्निपतन वजित है ( १-५ )। वेन के पास ऋषियों 
का अनुरोधपूण आवेदन ( ६-३३ ) । 
८ अष्टनिपिद्वकमणां प्रायर्चित्तवणनस्‌ २७८६ | 
धनाढ्य व्यक्तियों को आठ निपिद्ध कर्मा के करने से 
सहस्र कळशस्नान, पश्चवारुण होम, गायत्री पुरश्चरण, 
महादान ओर सहस्त्र ब्राह्मण भोजन इत्यादि प्राय- 
श्रित बतळाये हें ( १-१४ ) । 
९ धनहीनाय प्रायरिचित्तवणेनम्‌ २७६१ 
धनहीन के लिये प्रायश्चित्त का'विधान-वह्‌ शिखा . 
सहित मुण्डित हो पुण्यतीथ में, या ताळाव में, आकण् | 
जळ में मग्न हो अघमर्षण जाप क्रे ( १-१३ ) । | 
॥ श्री नारायणस्मृति की संक्षिप्त विषय-सूची समाप्त ॥ 
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शाण्डिल्यस्मृति के प्रधान विषय 
अध्याय | प्रधान विषय पप्राङ्क 
१ आचारवर्णनस्‌ २७९३ 
आचार के विषय में मुनियों का शाण्डिल्य से प्रश्नो- 
त्तर ( १-१२ ) । 
द्विविधादेहशुद्धिवणनम्‌ २७६५ 
दो प्रकार की देह शुद्धि का शणन । दूसरे की निन्दा 
पारुष्य, विवाद, झूठ, निजपूजा का वणन, अतिवन्ध 
प्रलय, असह्य एवं मम बचन; आक्षेप वचन, असत्‌ 
शास्त्र एवं दुष्टों के साथ संभाषण इत्यादि दुगुणों को त्याग 
कर स्वाध्याय, जप में रत, मोक्ष एवं धम के कार्य में 
निरन्तर ळगना प्रिय बोलना, सत्य एवं परहितकारी 
वचनों का उच्चारण करना ऐसी वहुत-सी शुद्धियों का 
वर्णन । शिर, कण्ठ आंख ओर नासिका के मळ को 
दूर करना यही सर्वाङ्गीणा शुद्धि वतलाई हे (१८-३६) । 
ज्ञानकमेभ्यां हरिरेवोपास्य इतिवर्णनस्‌ २७६७ 
धर्म की हानि नहीं करनी चाहिये, संग्रह ही करे। धर्म 
एवं अधर्म सुख व दुःख के कारण हैं । - यही सना- 
तन धर्म शास्त्र है अन्य सव भ्रामक हैं तथा तामस व 
राजस हैं, यही सात्त्विक दै । वेद; पुराण एबं उपनिषदों 
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अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाडू 
में “इदं हेयमिदं हेयमुपादेयमिदं परम” यही बतछाया 
है। साक्षात्परत्रह्म देवकी पुत्र श्री कृष्ण की आराधना 
सर्वोत्तम है । देव, मनुष्य ओर पझु आदि का विस्तार 
उन्ही से है । 
साक्षाद्ब्रह्म परं धाम सर्वेकारणमव्ययम । 
देवकीपुत्र एवान्ये सब तत्कायेकारिण: ॥ 
देवा मनुष्याः पशवो मृगपक्षिसरीसृपाः । 
सवमेतज्जगद्धातुर्वासुदेवस्य विस्तृतिः ॥ 
ज्ञान एवं कम से भगवान्‌ की ही आराधना सर्वो- 
त्तम है । वही ज्ञान है, वही सत्कम है एवं वही सच्छास्त्र 
है। जो भगवान्‌ के चरणारविन्दों की सेवा नहीं 
करते हैं वे शोचनीय हैं ( ४०-४६ )। 
सात्विकराजसतामसगुणानां वर्णनम्‌ २७६६ 


प्रकृति त्रिगुणात्मिका है एवं जगत्‌ की कारणभूता है । 
सम्पूर्ण संसार देव, असुर और मनुष्य इसी के विकार 
हें। इसप्रकार सात्त्विक राजस ओर तामस गुणों का 
संक्षेप से वर्णन ( ६०-७० )। 
देश शुद्धि का वणन-जहाँ म्लेच्छ पापण्डी न होधार्मिक 
तथा भगवद्भक्तिपरायण मनुष्य रहते हों ओर हिंसक 
जन्तुओं से शून्य हो बह खान शुद्ध है ( ७१-८२ ) 
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अध्याय प्रधान विषय प्रष्ठाङ्क 
भगवत्पूजनविधिवर्णनम्‌ २८०१ 
सात प्रकार की शुद्धि कर भगवत्पूजापरायण होना 
चाहिये। प्रथम शारीर को तपस्यादि से शुद्ध करे 
अशक्त हो तो दान करे ओर दोनों में ही असमथ हो 
तो नामसंकीर्तन करना चाहिये ( ८३-६५ )। उपवास, 
दान, भगवद्धक्तो के सेवन, संकीत्तन, जप, तप ओर 
श्रद्धा द्वारा शुद्धि होती है ( ६६-१०१ )। 
प्राविद्याग्राप्त्यथमधिकारिणुरुशिष्यवर्णनस्‌ २८०३ 
विद्या की प्राप्ति के लिये आचार्यका वरण ओर 
अधिकारी शिष्य का वणन ( १०२-११२ ) | 
मन, वाणी ओर कम से भी शिष्य अपने शुरु का 
अहित न विचारे कभी उनके सामने प्रमाद न करे 
किसी भी प्रकार की उद्धिम्नता उत्पन्न करनेवाले भाव, 
विचार, इच्छा व कर्मा को न करे। शिष्य मूढ़ पाप- 
रत, क्रूर, वेदशास्तरों के विरोधी लोगों की सङ्गति न करे 
इससे भक्ति में विन्न होता हे ( ११३-१२२ ) । 
२ प्रातः कृत्यवणनम्‌ २८०५ 
ऋषियों का प्रातः कृत्य के विषय में प्रश्न और महषि 
शाण्डिल्य द्वारा स्नान सन्ध्या आदि को लेकर विस्तार 
से प्रातः काळ के कतंव्यों का वर्णन । शय्या को छोड्ने 
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अध्याय प्रधान विषय पाडः 


के वाद सब प्रथम भगवान गोविन्द के दिव्य नामों का 
सङ्कीत्तन करते हुए वस्न ओर दण्डादि कमण्डलु लेकर 
अपने मस्तक पर कपड़ा वांध कर मल-मूत्र त्याग करने 
के लिये गांव के बाहर जावे। पेशाव, मेथुन, स्नान, 
भोजन, दन्तथावन, यज्ञ ओर सामूहिक हवन में मोन 
धारण करने की विधि है । यज्ञोपवीत को दाहिने 
कान पर टांग कर मल-मूत्र का त्याग करना चाहिये 
( १-६) । मळमूळ करने में जो स्थान वजित हें उनका 
परिगणन ( १०-१२ ) । 
मल-मूत्र त्याग के समय, देवता, शत्रु, शिष्य, 
अग्नि, गुरु, वृद्ध पुरुप ओर स्री को देखे। अधिक 
समय तक मल-मूत्र न करे केवळ आकाश, दिशा, तारा, 
गृह ओर अमेध्य वस्तुओं को देखे ( १३-१४ )। मिट्टी 
से गुदा और लिङ्गको जळसे धोवे। फिर हाथ 
धोकर दन्तधावन करे | स्नान के लिये तीर्थ, समुद्रा दि; 
ताळाच, कूप ओर भरने का जळ विशेष प्रयोजनीय है 
( १४-२० )। जलको अङ्गांसे अधिक न पीटेन 
जळ में कुल्ला किया जाय आर देह का मळ भी जळ में 
न छोड़ा जाय फिर बाहर आकर सन्ध्या कम के लिये 
स्थान को धोवे ओर कपड़े वदले ( २१-२८ )। खान 
प्रकरण के साथ नित्य कृत्यां का वर्णन ( २८-६१ )। 
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अध्याय प्रधान विषय प्रष्टाङ्क 
३ उपादानविधितर्णनम्‌ २८१२३ 


द्वितीयकाळ में करने योग्य भगवत्पूजन आदि का 
बणन। भक्ति का लाभ जो श्रद्धालु एबं अपवर्ग के सुख 


~ “hs 


को जाननेवाले हैं उन्हें हीं मिळता है ( १-४६ )। 
वाह्य और आभ्यन्तर शुद्धियों का वर्णन। भोजन को 
अग्निदेव के ससपण करने का वर्णन (५०-६०) । पाक में 
निपद्ध वृक्षों का इन्धन जलाने के लिये परिगणन 
(६१-१०८ )। निषिद्ध ओर ग्रहण योग्य वस्तुओं का 
वणन { १०६-१२० ) । 
घाह्म ओर निषिद्ध पय का वर्णन ( १२१-१३५ ) । 
भोजन बनाने में कुशळ सती स्त्री एवं निषिद्ध ख्रियों के 
लक्षण ( १३६-१५० ) । 
स्त्री के साथ सदूव्यबहार का वणन ( १५१-१५८ )। 
इस प्रकार भगवत्प्रीत्यर्थ उपादानों का उपयोग कर 
गृहस्थ सुखी होता हे ( १५८-१६३ ) । 
४ इज्याचारवणनम्‌ २८२६ 
एक देव की पूजा ही इष्ट हे, भगदद्धक्ति विषयक 
नियमों का विस्तार से वर्णन । भागवतों की सदा पूजा 
करनी चाहिये । विष्णुभक्त ग्रहस्थों के कर्मा का वर्णन 
भगवत्पूजा प्रकार, सच्छास्रों के श्रवण पठन का महत्त्व 
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अध्याय प्रधान विपय पष्राङ्क 
वर्णन, योगविधि का वर्णन, उपवास की प्रशंसा 
( १-२४२ )। 
४ रात्रावन्त्ययामे योगकृत्यवर्णनम्‌ २८५१ 
भगवत्पूजा करने का बिधान । योगधमे का वर्णन । 
भगवद्धक्त के शीलाचार का निरुपण सभी कर्माको 
भगवदपण बुद्धि से करनेवाले मनुष्य का जन्म सफल 
होता है । शास्त्र की प्रशंसा ( १-८१ )। 
॥ शाण्डिल्यस्मति की विषय-सूची समाप्न ॥ 


ड oS’ ० गी 


कण्वस्मृति के प्रधान विषय 


धर्मसाखर्णनम्‌ २८६० 
धमकत्तव्यवर्णनम्‌ २८६१ 
नित्यनंमित्तिककमंणां फलनिणयः २८६३ 
नित्यक्रत्यवणनम्‌ | २८६५ 
प्रातःस्मरणे कौर्त्यानां वणनम्‌ २८६७ 


पाने भक्षणेच शब्देकृते प्रायड्चित्तव्णनस्‌ २८६९ 
युगभेद से ब्रह्मवेत्ता आदि ऋषियों ने कण्व ऋषि से 
सनातन धर्मा के विषय में पूछा ( १-५ )। 
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अध्याय प्रधान विषय प्रष्ठाङ्क . 
कण्व द्वारा धर्मसार का निरूपण 
धमेकत्तव्यवर्णन--जिस व्यक्ति की बुद्धि ऐसी दै कि 
क्रिया, कर्त्ता, कारयिता, कारण और उसका फल सव 
कुछ हरि दै वही स्थिर बुद्धि का दै, उसका जीवन सफल 
है ( ६-१० )। परसेश्वरप्रीत्यथे किया हुआ कम ही 
सफल है । सत्सङ्कल्प एबं उसका फल (११-६९) । नित्य- 
नेमित्तिक कर्मा का फल निर्णय ( ४-५० )। नित्यक्ृत्य 
का वर्णन ( ५१-७४ )। प्रातःकाल में स्मरण करने योग्य 
कीत्य महानुभावों का वर्णन ( ७५-८० ) । 

प्रातः शोचस्नानादि क्रियाओं का वर्णन ( ८१-६४ )। 
गण्डूष के समय शब्द का निषेध ओर उसका प्रायश्चित्त 
का वर्णन ( ६५-६७ )। भक्षण एवं खाने के समय भी 
शब्द करने का निषेध ( ६८-१०४ )। मूत्र पुरीषोत्सग 
सें गण्डुप के वाद आचमन का विधान ( १०५-११६ )। 
गृहस्थों का मृत्तिका शोच का विधान ( ११७-१२६ ) । 
शुभकर्मो में सवेत्र आचमन का विधान ( १२७-१४० )। 
नित्यकर्मा में उळट-फेर करने से फल नहीं होता है 
( १४१-१६० )। 

ज्ञान के समयःआवश्यक.कृत्य जेसे सन्ध्या, अध्ये, 
गायत्री मन्त्र का जप देवर्षिपितृतर्पण, ख्नानाङ्गतर्पण 
अवश्य करने चाहिये ( १५१-१५८) । कण्ठ्नान, 
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कटिरत्नान, पादस्जान, कापिळ स्नान, प्रोक्षणस्नान स्नात- 
स्नान एवं शुद्ध वस्त्र धारण करने का विधान; जेसा 
शरीर माने बेसा करे ( १५६-१६० )। 
वायव्य स्नान का अन्य स्नानों से श्रेष्ठत्व वर्णन 
( १६९-१६७) । सन्ध्याऔं का विधान (१६८-१७०) । 
साथ ही गायत्री जप का माहात्म्य ( १७१-१६८ )। 
सन्ध्या ही सव का मूल दे ( १६६-२०६ )। गायत्री 
मन्त्र का वशिष्ठ वर्णन (२०७-२२३ )। वेद पठन 
का अधिकार गायत्री से ही शाक्य दे ( २२३-२२८ )। 
सम्यक्प्रकार गायत्री जप का फळ वर्णन ( २२६- 
२४१ )। सन्ध्या; गायत्री ओर वेदाध्ययन का फल 
कव नहीं मिळता ( २४२-९५६ ) । कलि में गायत्री मन्त्र 
का प्राधान्य ( २६०-२६६ )। मूक व्राह्मण का वेदादि 
ब वेदिक कमो' के करने में योग्यता का वर्णन ( २७०- 
२८० ) । वेदिक कृत्य की सव में प्रधानता (२८१-३००)। 
त्रह्मापण बुद्धि से ही सव कमो का अनुष्ठान इष्ट है 
( ३०१-३२ ) । 
एक कार्ये के अनुष्ठान में कार्यान्तर (दूसरा काम) वर्जित 
है ( ३२६-३२७ )। उपासना का महत्त्व ( ३२८-३३४ ) । 
गाहपत्य अप्नि की स्थापना ओर उसके उपयोग का 
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अध्याय प्रधान विषय । पृुष्ठाक्लू 
वर्णन ( ३४०-३४६ )। नित्य होम एवं अग्निके उप- 
स्थान का विधान ( ३५०-३५० ) । 
पश्चपाक न करने की अवस्था में विकल्प का विधान 


( ३६१-३७१ )। पश्चमहायज्ञों का निरूपण ( ३७२- 
३८३ )। ब्रह्मवेदाध्ययन में अधिकारी होने का वर्णन 
( ३८४-३६४ )। ब्रह्मज्ञान की एक साधना का उपा- 


सनाक्रस प्रयोग ( ३६५-४१४ )। अझ्निहोत्र, दर्शादि 
एवं आग्रयण, सोत्रासणि और पिठ्यज्ञों का निरूपण 
( ४१५-४२६ ) । 

वेदों के अनभ्यास से मानव-चरित्र का सांस्क्रतिक 
विकास सदा के लिये रुक जाने से राष्ट्र की अवनति 
होती है (५२७-४३३ )। चित्तशुद्धि के लिये वेदोक्त 
मार्ग ही श्रेयस्कर है (४३४-४३७ )। चार पितृ कर्मा 
का वर्णन, उन्हें यथाशक्ति करने का आदेश ( ४३८- 
४४३) । विविध ऋणों से छुटकारा पाने का प्रकार 
( ४४४-४६८ ) । 

वेदिक कर्मा की तुलना में अन्य कार्यो का गौणत्व 
वर्णन एवं दिव्य भाषा की योग्यता ( ४६६-४७७ ) । 
नित्यनेमित्तिक कर्मा में विष्णु का आराधन वर्णन 
( ४७८ ४८१ )। दोर्न्राह्मण्य से मनुष्य सदा दूर रहे 
( ४८३-४८८ ) । अग्निश्रोम ओर अतिरात्रों का अनुष्ठान 
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श्रेयस्कर हे, सप्तसोम संस्था के पाकयज्ञों का विधान 
( ४८६-४६४ )। इन अनुष्ठानों को न करने से प्रत्य- 
वायिक दोषों का निरूपण ( ४६४-४६७ ) । 
्रह्मचारी के नित्यकृत्यों का वर्णन (४६८-५०२ । 
जातकम, चोल, प्राजापत्य, उपाकर्म आदि का विधान 
( ५०३-५१३ ) । भिन्न-भिन्न अनुवाकों का वर्णन 
. (५१४-५२६ ) । नाना काण्डों का वर्णन ( ५२६-५३७ ) । 
ब्रह्मचारी वेदघ्रतों का सम्पादन कर विधिपूर्वक स्नातक- 
धमं में दीक्षित हो (५३८-५४६) । गृहस्थ में प्रवेश के लिये 
लक्षणवती खी से विवाह ओर उसके साथ वेदिक 
विधि से गृहप्रवेश व अग्निहोत्र का विधान (५४०-५४४)। 
गुप्ति होम का विधान ( ५४६-५४८ ) । ओपासन कृत्यां 
का वर्णन ( ५४६-५४४ ) । गृहस्थ के लिये नित्य कर्तव्य 
विधि का वर्णन ( ५४५-५४५३ )। फिर इष्ट कर्तव्य एवं 
अनिष्ट कतेव्यों का परिगणन ( ५५४-५६२ ) । 
प्रातःकाल से सायंकाळ तक के कतव्यों का निर्देश 
( ५६३-५७३ ) । गृहस्थ भगवान्‌ लक्ष्मीनारायण का 
ध्यान सदेव करे । गृहस्थ को आनेवाले सभी सम्मान्य 
गुरुजन अतिथि एवं विशिष्ट जनों की पूजा का विधान 


( ५७४-५६० ) । उपयुक्त पाको का विधान ओर उनके - 


करनेवाले स्त्री पुरुषों का वर्णन ( ५६१-६०१ )। पंक्तिः 
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वज्य भोजन में दोष वर्णन ( ६०२- ६०५) । गृहस्थ के 
लिये पठनीय एबं करणीय विधान ( ६०६-६१३ ) | 
कन्दमूल फल जो भक्ष्य हैं उनका बिधान (६१४-६१६) । 

यज्ञों का ब्रह्मज्ञान के समान फल वर्णन ( ६२०- 
६३६ ) । शेषहोम के विधान का वर्णन ( ६३७-६५६ ) । 
ब्राह्मणादि का पूजन ( ६५७-६७७) । पुत्रविवाह से 
पुत्री विवाह की विशेषता । सुपात्र में कन्यादान पुत्र से 
सो गुणा अधिक बताया है ( ६७८-७०० )। गोत्रपरि 
चतन के सम्वन्ध में नाना मत ( ७०१-७२२ )। वश के 
उद्धार के लिये दत्तक पुत्र का बिधान ( ७२३-७४३ ) । 
दत्तक में दोहित्र की योग्यता (७४४-७८६) । श्राद्धक्रत्य में 
निद्र का अन्य कृत्य नियोजन में निषेध (७५६-७८६)। 
एक काल में बहुत से श्राद्ध आने पर कृत्यों का सम्पा- 
दन प्रकार (७८६-७८८) । ब्रह्मवेदी ब्राह्मणं का माहात्म्य 
( ७८६-७६२ )। कण्वस्मृति का फळ वर्णन । 


।। कण्वस्मृति की विषय-सूची समाप्त ॥ 


¢ 
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अध्याय प्रधान विषय प्रष्ठाङ्क 
दल्स्यम्प्रति ऋषीणां धर्मविषयक; प्रश्न. २६३३ | 
पोडशश्राद्धवणेनम्‌ २६३१ 


दांल्भ्य से ऋषियों का धर्माधम विवेक, म्रतशुद्धि; 
मासञुद्धि,, भ्राद्धकालादि के सम्बन्ध में प्रश्न, इष्टापूते को 
लेकर दाल्भ्य द्वारा विशेष प्रशंसा, पितरों के तर्पण का 
विधान ( १-१६ । १६ श्राद्धों का वर्णन ( २०-४१ )। 
श्राद्ध में निषिद्ध कर्मा का परिगणन ( ४२-५४ ) । 
श्राद्ध में भोजन करनेवाले के लिये आठ वस्तुओं का 
त्याग ( ५५-५६ )। शाद्धकरण में पुत्र का अधिकार 
( ६०-६७ )। 
शस्नहतकानां श्राद्धदिनवणनम्र्‌ २६४१ 
नाना सम्वन्धियों के भिन्न-भिन्न दिनों में श्राद्ध का 
विधान । शास्तन हतक के श्राद्ध दिन का वर्णन (६८-७०) । 
मृतक का श्राद्ध दिन अविदित हो तो एकादशी को 
श्राद्ध किया जाय (७१-८० ) । 
. आम श्राद्ध के करने का विधान (८१)। पहले 
माता का श्राद्ध फिर पितरों का फिर मातामहों का 
( ८२-८४ )। ब्रह्मघातक का लक्षण, इनके स्पर्श करने 
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से स्नान ओर भोजन करने से कच्छ्रसान्तपन का 
विधान । जो चाण्डाळी में अकाम से गमन करे 
उसके लिये सान्तपन एवं दो प्राजापत्य का विधान । 
सकाम चाण्डाळी गमन करनेवाले को चान्द्रायण और 
दो तप्नकृच्छ का प्रायश्चित्त करने का विधान ( ८६- 
६६ )। गोहत्यावाले के लिये प्रायश्चित्त का विधान 
( ६७-९१०२) । रोध, वन्धंन, अतिवाह और अतिदोह्‌ 
का प्रायश्चित्त विधान ( १०३-१०८ ) । वृषभ की हत्या 
का प्रायश्चित्त ( १०६-११० )। 

गोदोहन का नियम--दो महिने बछडे को पिळावे व 
दो मास दो स्तनों का दोहन करे तथा दो मास एक 
वक्त शेष समय में अपनी इच्छा हो वेसे करे । 


दोमासो पाययेद्ठत्सं हो मासो द्वोस्तनो दुहेत्‌ । 

दोमासो चेकवेळायां शेषं काळं यथेच्छया ॥१११॥ 

किन-किन स्थानों में प्रायश्चित्त नहीं लगता इसका 
वर्णन (११२-११३) । किन-किन को प्रायश्चित्त न करने 
का पाप लगता हे (११४) । आशोच का निर्णय वर्णन 
(११५-१२१) । किसी हीन से सम्पर्क करने में दोष कहा 
है ( १२२-१२३) । सूतक ओर मृतक के आशोच का 
विधान ( १२४-१२६ )। 
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याळ, शिश्षु एव कुमार की परिभाषा ( १३० ) । 
विवाह, चोळ ओर उपनयन में यदि माता रजस्वला 
हो जाय तो शुद्धि के वाद मङ्गल कारय करे (१३१-१३२)। 
नई © > च च 

कोई काय प्रारम्भ हो ओर सूतक का आशोच हो जावे तो 
उस काय के सम्पादन का विधान ( १३४ ) । श्राद्धकमं 
उपस्थित होने पर निमन्त्रित त्राह्मण आवें तो सूतक का 
आशोच नहीं लगता व उस कार्य के सम्पादन का विधान 


( १३५ )। - 
देशान्तरपरिभाषावणनम्‌  . २६४५ 


ब्राह्मणों के भोजन करते हुए यदि सूतक हो जाय तो : 
दूसरे के घर से जळ छाकर आचमन करा देने से. शुद्धि 
हो जाती है ( १३७ )। देशान्तर में यदि कोई सपिण्ड 
मर जाय तो सद्यः स्नान से शुद्धि कही गइ है (१३८) । 
देशान्तर की परिभाषा ६० योजन दूर या २४ योजन 
अथवा ३० योजन दूर को देशान्तर बताया है या 
बोली का अन्तर या पर्वत का व्यवधान तथा महानदी 
बीच में पड जाती हो तो देशान्तर कहा जाता है 

( १३६-१४० ) । I A ¢. ` 


RN ST क. 
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शुद्धाशुद्धिवणनम्‌ २६४७ 
आशोच का विशेष रूप से वर्णन--सूतक एवं मृतक 
आशोच का प्रारम्भ कब से माना जाय इसका निर्णय। 
रजस्वला के मरने पर तीन रात के वाद्‌ शवधमे का कार्य 
सम्पादन किया जाय । झुद्धाझुद्धि का वर्णन ( १४१- 
१६३ )। स्पुष्टास्पृष्रि कहाँ नहीं होती इसका वर्णन 
(१६३ )। दिन में केथ की छाया में, रात्रि में दही 
'एवं शमी के बृक्षों में सप्तमी में आंबले के पेड़ में अलक्ष्मी 
सदा रहती है अतः उनका सेवन न करे ( १६४ ) । शूप 
(सृप) की हवा, नख से जळविन्डु का ग्रहण केश एवं वस्न 
गिरे हुए घड़ेका जळ और कूड़े के साथ बुद्दारी इनसे पूवेक्कत 
पुण्य का नाश होता है (१६८) । जहाँ कहीं भी शुद्धि को 
आवश्यकता हो वहां-वहाँ तिलों से होम एवं गायत्री 
मन्त्र के जप से शुद्धि कही गई है (१६६) । दालभ्यस्मृति 

के सुनाने का फल ( १६७ ) । 


॥ दालभ्यस्मृति की विषय-सूची समाप्त ॥ 
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आङ्विरसस्सूति के प्रधान विषय 


अध्याय प्रधान विषय प्रष्ठाई , 
पूवा ङ्गिरसस्‌ 
आङ्किरसम्प्रति ऋषीणास्प्रश्नः २६४६ 


आङ्गिरस से ऋृपियों का प्रश्न ( १ )। धर्म का स्वरूप 
वर्णन (२-४ )। वेदिक कर्मा को पराणोक्त मन्त्रों से 
न करे ( ५-६ )। मन्त्र के अभाव में व्याहृतियों को 
काम में लिया जाय। व्याह्ृतियों का महत्व वर्णन 
( ७-१४ )। जात कर्मादि संस्कारों का अतिक्रम होने 
पर प्रायश्चित्त ( १५-२१ ) । 
श्राद्धापाकानन्तरमाशोचे निर्णय; २६५१ 
श्राद्धपाक के वाद यदि आशोच हो जाय तो विधान। 
उस क्रिया के करने में ऋत्विकृगण को वह वाधक नहीं 
हो सकता (२२-२४ )। पाकारम्भ के वाद यदि 
आस-पास में कोई मृत्यु हो तो श्राद्ध दूषित नहीं होता 
२५) । पाकारम्भ से पूर्व भी यदि कोई मृत्यु हो तो 
वह न करे ( २६-२८ )। दशं पूर्णमास इष्टि पझुबन्ध 
के अनन्तर श्राद्ध ( २६-३३ )। महादीक्षा में श्राद्ध 
( ३४-३६ ) । खवंदीक्षा में श्राद्ध ( ३६-३७ ) । दीक्षा- 
वृद्धि में श्राद्ध (३०-४०) । दीक्षा के वीच में मृत्यु 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


$. DOIN SNS 


[ ५५ ] 
अध्याय प्रधान विषय प्राङ्क 
होने से नहीं होता (४१-४३)। वेदिक कम का 
प्रावल्य (४४ )। सूतिकाशौच एवं मृतकाशौच में 
वेदिक कर्म न करे, अस्प्रश्यता आवश्यक दै ( ४५-४८ ) । 
सतत आशाच होने पर श्राद्ध करने के लिये उस ग्राम 
को छोड़ दूसरे ग्राम में जाकर श्राद्ध करे ( ४६-५५) । 


शिखानिणयवर्णनम्‌ २६५५ 
शत्रु के द्वारा छिन्न शिखा हो जाने पर गो के पुच्छ के 
समान वाळ रखकर प्राजापत्य ब्रत कर संस्कार से शुद्धि 
कही गई हे ( ५६-५७ )। मध्यच्छेद में भी वही वात 
हे ( ५८ )। रोगादिसे नष्ट होने पर भी पूर्ववत्‌ विधान 
. हे ( ५८-६०) | ७० वर्ष की अवस्था में शिखा न रहने 
पर आस-पास के वालों को शिखा के समान मान ले 
( १-६३) । पांच वार शत्रु से शिखा छेद होने पर 
ब्राह्मण्य नष्ट हो जाता है ( ६४-६६ ) । सूतकादि से 
श्राद्ध में विन्न होने से सत्री संभोग होने पर गभ रहे तो 
त्रह्महत्या त्रत का विधान (६६-६६ )। त्रिप्रायक 
श्राद्ध का वर्णन ( ७१-७६ ) । लाजहोम से पूर्वं यदि 
वधू रजस्वला हो तो “हविष्मती” इस मन्त्र से सो 
कुस्भों के विधान से स्नान कर वस्न बदलने से शुद्धि 
( ७७-८१ )। लाजहोम के बाद होने पर स्नान करा- 
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कर अवशिष्ट निमन्त्रक विधि करे ओर शुद्ध होने पर 
समन्त्रक विधि यथावत्‌ करे ( ८२-८४ ) । 

आओपासन अभी आरम्भ न हो ओर दूसरे दिन 
रजस्त्रला हो तो उसी प्रकार अमन्त्रक विधि एवं जुद्ध 
होने पर मन्त्रोच्चारण के साथ क्रिया करे ( ८४-६३ )। 
आशोच में नित्यनेमित्तिक कर्मा का वजन (६४-६५ )। 
इनसे प्रेतक्कत्य का नाश होता है अतः वजित हें ( ६५- 
६७ )। अत्यन्याय, अतिद्रोह और अतिक्रूरता कलि 
में भी वर्जित हे। अति अक्रम ओर अतिशास्त्र भी 
वर्जित है ( ६८-१०३ )। 

जीवत्पितृक पिण्ड पितृ यज्ञ श्राद्ध का वर्णन (१०४-१०७)। 
पिता यदि सन्यास ले ले तो पातित्यादि दृषित होने 
पर उनके पितादि के श्राद्ध का विधान ( १०८-११७ )। 
इसी प्रकार चाचा आदि की स्त्रियों का (११८-१२०) । 
गोणमाता के श्राद्ध का विधान ( १२१-१२५ ) । श्राद्धा- 
धिकार और श्राद्धकर्ता गौणपिता के लिये भाई का पुत्र 
सपल्लीक कृतक्रिय भी पुत्र सञ्ज्ञा पाता है (१२६-१२६)। 
गोत्र नाम का अनुबन्ध व्यत्यास होने पर फिर कर्म 
करे ( १३०-१३२ ) । 
अनाथग्रेतसंस्कारेउश्वमेधफलबणनम्‌ २६६३ 
कर्ता के दूर होने पर श्रेष्यत्व करे ( १३३-१३४ )। 
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अन्य से करने पर, वाङ्मात्रदान करने पर श्राद्धमात्र 
होता है (१३५-१३८) । भ्रष्ट एवं पतितों का घट स्फोटन 
का अधिकार ( १३६-१४० )। अनाथप्रेत के संस्कार 
करने से अश्वमेध यज्ञ के समान फळ प्राप्त होता है व 
प्रेत के संस्कार न करने में दोष (१४२-१४३) । विप्र की 
आज्ञा से यतिकृत्य ( १४४-१४७) । कर्ता के निकट 
होने पर अकत कृत को फिर करे (१४८) । असगोत्रों के 
संस्कार में आशोच ( १४६ )। माता-पिता के मृताह 
का परित्याग होने पर प्रायश्चित्त ( १५०-१५१ )। नदी 
स्नान से निष्कृति या संहिता पाठ से ( १५२-१५६ ) । 
वेदमहिमा ( १५७-१५६ )। ब्राह्मण का वेदाधिकार 
( १६०-१६३ ) | | 

स्नान का सब विधियों में प्राधान्य (१६४) । सम्पूर्ण 
कार्या में स्नान ही मूळ कारण बताया है (१६५-१६७) । 
अस्पृश्य स्पशनादि कर्मोङ्गस्नान ( १६८-१७१ ) । वमन 
में स्नान ( १७२ ) । वमन में स्नान न कर सके तो वस्त्र 
बदल ले ( १७३-१७४ )। शाकमूलादि के वमन में 
स्नान ( १७५-१७६ ) । रात्रि में वमन में स्नान (१७७) । 
अपने गोत्र के छोड़ने पर अन्य गोत्र के स्वीकार करने 
का दोष ( १७८-१७६ )। अधोदय, महोदय एवं योग 
का विधान ( १८०-१८३:) । स्त्री के पत्यन्य के साथ 
चितारोहण होनेपर पुत्र का कृत्य ( १८६-१६९ ) | 
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अध्याय प्रधान विषय प्राङ्क 
स्रीणां पुनर्विवाहे प्रायश्चित्तवणनम्‌ २६६९ 
जातिभेद से निष्क्रति ( १६२ )। स्त्री के पुनर्विवाह 
में दोष जेसे-- 


पुनविवाहिता मूढेः पितृश्रातृमुखेः खले: । 

यदि सा तेऽखिलाः सर्वे स्युर्वे निरयगामिनः ॥१६३॥ 

पुनविवाहिता सा तु महारोरवभागिनी । 

तत्पतिः पितृभिः साथ कालसूत्रगगो भवेत्‌ । 

दाता चाङ्गारशयननामकं प्रतिपद्यते ।।१६४। । 

यदि मूर्ख एवं दुष्ट पिता व भाई आदि के हारा फिर ; 
स्री विवाहित की जाय तो वे सब नरकगामी होतेहे ' 
ओर वह स्री महारोरव नरक में जाती है, व उसका 
विवाहित पति अपने पितरों के साथ कालसूत्र नामक 
नरक में गिरता है एवं देनेवाला अङ्गारशयन नामवाले 
नरक में जाता है। पुनविवाह के दोष निवारणार्थ 
प्रायश्चित्त का कथन ( १६३-२०४ )। 

भ्रान्ति से पुत्रिकादि विवाह होने पर चन्द्रायणादि 
करने से स्वमात्र की शुद्धि ( २०५-२०७ )। पुत्र होनेपर . 
व्रत का विधान ( २०८-२११ )। एक, दो, तीन और 
चार-पाँच बार विवाहिता होनेपर प्रायश्चित्त ( २१२- 
२१७ ) । उससे तो वेश्या की विशेषता ( २१८-२२४ )। ` 
प्रविष्ट परपति के काय द्वारा संयोग होनेपर प्रायश्चित्त 
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( २२५-२२७) । अग्राह्य ओर ग्राह्यमूति का वर्णन 
( २२८-२२६ ) । अग्राह्ममृति का निवेद्य (२३०-२३ ०) । 
भगवत्प्रसाद ग्रहण में भक्षणविधि ( २३६ )। निवेदन- 
विधि ( २४० ) । अत्युष्ण निवेदन करने पर नरकगामी 
होता है (२४१-२४२) । निवेदन प्रकार ( २४२-२४५ ) । 


गृहस्थस्य रात्रावुष्णोदकल्लानव्णनय्‌ २६७४ 
निवेदित का स्वीकार प्रकार ( २४६-२४७ )। निवेदित 
वस्तु बच्चों को दे (२४८ )। गृहस्थ द्वारा रात्रि में गमं 
जळ से स्थान (४४६-२४० )। अभ्यङ्ग का विधान 
(२५१-२५३ )। साध्याह्विक एवं क्षुर स्नान का वर्णन 
( २५४-२५७ ) | प्रातः सायं पर्वादि में अभ्यञ्जन स्नान 
( २५८-२६२ )। सोदकुम्भ नान्दी श्राद्ध में अभ्यञ्जन 
२६६ ) । क्रोशस्थित नदी स्नान से श्राद्ध 
। सङ्कल्प ( २६८-२७१ )। पित्‌ श्राद्ध 
के व्यत्यास में फिर करने का विधान (२७२ )। 
शून्यतिथि में करने से फिर करे ( २७३-२७४ ) । पितृ 
श्राद्ध के वाद्‌ कारुण्य श्राद्ध (२७५-२७६ )। माता- 
पिता का श्राद्ध एक दिन हो तो अन्न से करे ( २७७- 
२७६ ) । चाक्रिक श्राद्ध ( २८०-२८१ )। ग्रहण में भोजन 
निषेध बृद्ध वाळ ओर आतुरों को छोडुकरं (९८२-२६९)। ' 
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अत्यन्त आतुरों को. भी छूट ( २६२-२६७ ) । अस्तास्त 
शुद्ध होने पर सकामी व निष्कामीजन के लिये भोजन 
का विधान ( २६८-३०० )। 
मातापितृभ्यां पितुःदानं ग्रहणश्च २६८१ 
___ अभिहोत्र वर्णन ( ३०१ )। दत्तपुत्र वर्णन (३०२) । 
माता-पिता द्वारा देने ओर लेने का विधान ( ३०३- 
३१३ ) । पुत्र संग्रह अवश्य करना चाहिये (३१४-३२५)। 
अपुत्र की कहीं गति नहीं ( ३१६ )। पुत्रवान्‌ की महत्ता 
का वर्णन ( ३१७-३२३ )। पुत्र उत्पन्न होनेपर उसका 
मुख देखना धम है ( ३२४-३२६ ) । बृत्तिदत्तादि पुत्रों 
का वर्णन (३२७-३३५) । सगोत्रों में न मिले तो 
अन्य सज़ातियों में से पुत्र को ले अथवा सवण में 
ले ( ३३६-३३७ ) । असगोत्र स्वीकृति में निषेध ( ३३८- 
३४२) । विवाह में दो गोत्रों को छोड़ने का विधान 
( ३४३-३४४) । अभिवन्दनादि में दो गोत्र का वर्णन 
( ३४५-३४६ ) । गोत्र ओर क्रृषियों का विचार (३४७- 
३५१ )। दत्तजादि का पूवे गोत्र ( ३५२-३५८ ) । 
आतृपुत्रादिपरिग्रव्णनम्‌ | २९८७ 
... भ्राता के पुत्र को लेने-में:विवाह और होमादि की 
"क्रिया: . नहीं केवळ : वाणीमात्र-से ही. पुत्र संज्ञा.कही दै 
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( ३५६ )। भ्राता के पुत्र का परिग्रह ( ३६०-३६३ ) | 
किसी पुत्र को लेने के लिये स्वीकृति होनेपर यदि 
ओरस पुत्र हो तो दोनों को रक्खे नहीं पाप लगता 
हे ( ३६४-३६७ ) | पुत्रदान के समय में जो कहा गया 
उसे पूरा करना चाहिये (३६८-३७८) | भाई के पुत्र को 
लेने पर दिये हुए का समांश ओरस गोत्र का चोथा 
हिस्सा ( ३७६-३८० ) । 

दत्तक से ओरस उपनीत न होनेपर प्रायश्चित्त (३८१- 
३८२ )। सार्या पुरुष का पुत्र ग्रहण ( ३८३-३८८ ) । | 
उस समय की प्रतिज्ञा पूरी न करने से दोष ( ३८६- 
३६६ )। सपल्नियों में पुत्र के ग्रहण के समय जो रहे 
तो वह माता दूसरी सपल्ली माता (३६८-३६१) । अन्य 
मातामहादि का स्थान ( ३६१-३६५ ) । ` सपन्नी का 
पिता मातामह नहीं ( ३६६ )। सपन्नी माता का तपण 
( ३६६-३६८)। 

औपासनाग्रौ श्राद्धेऽग्रमादवणेनम्‌ २६६१ 

सपतल्नी माता का औपासन अभि में श्राद्ध (३६६) । पत्नी 
की अभि (४००-४०१) । भाई के. पुत्र के प्रहण की: विधि 
( ४०२-४११ ) | ` विभाग भें भाई' बराबर है ( ४१२-- 
४१३) । कामज पुत्रों का वर्णन (:४१४-४३३ )) | दत्तादि: 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


[ २ 1] 


अध्याय प्रधान विषय प्रष्ठाङ्क 


में विशेष (४३४-४४४ )। पत्नी की ' वेशिष्ट्यता 
( ४४६-४४६ ) पुत्रों का ज्येष्ठ कानिष्ख्य ( ४५० ) । 
भोगिनी (४४१२ )। अर्मणा, वा वातादि पत्नियों 
का वर्णन ( ४५६-४६४ )। धर्मपत्नी से उत्पन्न शिशु 
का ही स्पर्श मात्र कतृ त्व ( ४६५-४७१ )। सन्निधि 
भी स्पर्शमात्र कतृ त्व ( ४७२-४७४ )। श्राद्धादि में 
अत्यन्त तृप्तिकर पदार्थ ( ४७५-४८१ )। गोरी दान 
वृषोत्सग व पितरों को अत्यन्त तृप्ति कर कहे हें (४८२- 
४८३ ) । जकारपश्चक का वर्णन (४८४-४८६) । ग्रहण 
श्राद्ध का लक्षण (४८६-४६५) । पनस स्थापित महान्‌ 
विशेष है ( ४६६-५०३ ) । अलक श्राद्ध (५०४-५०८) । 


श्राद्धाहेदिव्यशाकवर्णनम्‌ ३००३ 


श्राद्ध के योग दिव्य शाक ( ५०६-५३० )। 
पनस की महिमा ( ५३१-५७१ )। रोदन का फल 
( ४७२-५८४ )। उर्वारु महिमा ( ५८६-६०३ ) | 
उर्वारु को छोड़ने में दोष ( ६०४-६०४५ )। छियानवे 
श्राद्धों का वर्णन ( ६०६-६१६ )। १०८ श्राद्ध प्रकृति 
श्राद्ध, दर्श श्राद्ध, दशं और आब्दिक समान हें 
मन्वादि श्राद्ध, संक्रान्ति श्राद्ध, संक्रान्ति पुण्यवास 
( ६२०-६४८ )। : अन्न श्राद्ध में कुतप ( ६४६-६५४ )। 

दर्श संक्रान्ति आदि श्राद्ध ( ६६५-६५७ )।-महालय 
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( ६५७-६५६ )। श्राद्ध देवता ( ६६०-६६४ ) । पित्र्य 
कर्मा में प्रदक्षिणा न करे । शून्य ललाट रहे गृहालङ्कार 
भी न करे ( ६६५-६६७ )। मातृवग में प्रदक्षिणादि 
व अलङ्कार ( ६६८-६७० )। श्राद्धभेद से विश्वेदेव, 
सापिण्ड वर्णन ( ६७१-६७५) । आशोच दश, तीन 
आर एक दिन रहता है ( ६७६-६८३ ) । अमादि श्राद्ध 
में कतव्य ( ६८४-६८७ )। एकोदिष्ट के अधिकारी 
( ६८८-६६३ )। 

अपिण्डक और सपिण्डक श्राद्ध ( ६६०-६६३ । 
छियानवे श्राद्धो की संख्या का विचार ( ६६४-७०० )। 
महालय, सकृन्महालय में भरण्यादि की विशेषता महा- 
लय का काळ, यतियों का महाळय, दुख तों का महालय 
( १०१-७०६ )। सुमङ्गली का श्राद्ध (७१०-७१६) । 
महालय से दूसरे दिन तर्पण ( ७१७-७१८ )। रवि के 
उद्य से पूर्व तपण ( ७१६ )। 

निमन्त्रणाईविव्र।णां वणनम्‌ ३०२५ 

जीवस्पिठुक श्राद्ध ( ७२०-७२२ ) श्राद्ध में वेदिक 
अग्नि के अधिकारी ( ७२३-५२६ )। _अष्टकामासिक 
श्राद्ध (७२७-७३२) । श्राद्ध प्रयोग में निमन्त्रण के योग्य 
व्यक्तियों का वर्णन (७३३-७३६) । वेद॒हीन को निमन्त्रण 
देने पर निषेध एवं प्रायश्चित्त (७३७-७४० ) ।.. अपने 
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~ 


शाखा के ब्राह्मण की ही श्छाध्यता ( ७४९१-७४२ ) । 
श्राद्ध में अभोज्य ( ७४३-७६८ ) । वरण (७६६-७७४) । 
प्रसाद के लिये दर्भदान ( ७७५-७७६ ) । मण्डल पूजा 
( ७७७-७७६ )। गुह्फो के नीचे धोना (७८०-७८१) । 
आचमन कर्ता के पहले भोक्ता का आचमन देवादि के 
भोजन की दिशा वरणत्रयकाळ, विष्टर, अघ्यं, आवाहन 
गन्धाक्षतादि दान ( ७८२-८०१) । अग्नोकरण फिर 
सङ्कल्प परिवेषण ( ८०२-८१७ ) । 
परिवेषणे पोर्वापर्यवणनस्‌ ३०३३ 

पोर्वापय में पहले सूप देना ( ८०८-८१४ )। रक्षोन्न 
मन्त्र यदि असमथ हो तो दूसरे द्वारा बोळा जाय 
(८१५-८१८) । गरम ही परोसना चाहिये ( ८१६- 
८२५) । मन्त्र बोले जाय मन्त्रों की विकलता नाशा 
के लिये वेद का घोष ( ८२६-८४८) । शास्त्र विरोधि- 
त्याज्य हैं (८४६-८६०) । तिलोदक पिण्डदान नमस्कार 
अचन, पुत्रकलत्रादि के साथ पितृ आदि की प्रदक्षिणा 
व नमस्कार ( ८६१-८६८ )। . मध्यम पिण्ड का परि- 
माजेन कर धमंपत्नी को दे दे ( ८६६-८७२ )। श्राद्ध 
दिन में शूद्र भोजन निषिद्ध (८७३ ) ।. पिता के भोजन 
के पात्रः गाड़ दिये ' जायं (८७४) । .. ~` ¦ `=. 
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श्राद्ध निमन्त्रितत्राझ्मणपूजनवणेनम्‌ ३०४१ 


उद्‌ कुम्भ (८७५-८७७) । प्रथम वर्ष तिळ तर्पण न करे 
सपिण्डीकरण के बाद श्राद्धाङ्गतपेण (८७८-८८२) । श्राद्ध 
में निमन्त्रित ब्राह्मणों की पूजा का वर्णन (८८३-८६२) । 
पितरों के निमित्त रजत ओर देवता के निमित्त स्वर्ण मुद्रा 
दे । उपस्थान ओर अनुत्रजनादि का कथन (८६३-८६७)। 
कर्म के सध्य में ज्ञानाज्ञानक्कत दोष का प्रायश्चित्त (८६८- 
६०४ ) | उच्छिष्टादि श्राद्ध मै सात पवित्र (६०५-६०६) । 
उच्छिष्ट, निर्माल्य, गङ्गामहिमा, महानदी नदियों का 
रजस्वलात्व, पुण्यक्षेत्र ( ६१९०-६४२) । वमन (६४३- 
६४४) । फिर श्रादूध प्रकरण ( ६४६-६५० ) । 


अनुमासिक में उच्छिष्ट वमनमें व उच्छिष्ट के उच्छिष्ट 
स्पशं में विचार ( ६५१-६४६ ) । एक दूसरे के स्पशं में 
( ६६०-६६४ )। दशादि में छींक आने पर विचार 
(६६५-६७३) । अपुत्र की असापिण्ड्यता (६७४-६७६) । 
पति के साथ अनुगमन में पत्नी का एक साथही 
पिण्डदान (६७६-६७८) । म्रृत के ग्यारहवें दिन या दूसरे 
दिन सहगमन में श्राद्ध ( ६८३-६८८ )। यदि पत्नी 
ऋतुकाल में हो पति के मरण पर तो पति को तेळ की 
कड़ाही में छोड़ दे ओर झुदूध होने पर ही ओर्ध्वदेहिक 
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संस्कार करे ( ६८६-६६५ )। उसका पिण्ड संयोजन 
( ६६६ )। 
रि 
अन्यगोत्रदत्तकपुत्रकृत्यवणंनस्‌ ३०५३ 


माता के सापिण्ड्य न होने का स्थल ( ६६७-६६८)। 
दत्तपुत्र का पालक पिता का सापिण्ड्य होता दे (६६६)। 
` दत्तपुत्र का औरसपिता के प्रति कृत्य ( १०००-१००%)। 
अन्य गोत्र दत्त का सपिण्डीकरण सें विधान ( १००६ 
१००८ )। कथातृप्ति ( १०१६-१०२१ )। श्राद्ध दिन 
में वर्ज्य ( १०२२ )। श्रादूध के दिन दान जप न करे 
( १०२३-१०२७ )। . दर्श में मृताह के श्राद्ध को पहले 
करे ( १०२८ )। मृताह के दिन मातामहादि का श्राद्ध 
हो तो मन्वादिक श्राद्ध करे ( १०२६-१०३१ )। 
मृताह में नित्यनेमित्तिक आ जांय तो नेमित्तिक पहले 
करे ( १०३२-१०३४ )। दर्श में वहुश्राद्ध हों तो 
दर्शादि को कर फिर कारुण्य श्राद्ध करे उसमें मत- 
मतान्तर ( १०३५-१०४४ ) । किन्हीँ का कल्प प्रकार 
( १०४६५-१०५६ )। भ्रष्टक्रिया का विधान, पतित की 
पश्चीस वर्षे के वाद क्रियायं हाँ ( १०६०-१०७२ )। 
श्रादूधाङ्ग तर्पण दूसरे दिन ( १०७३-१०७५ )। उद्देश्य 
त्याग के समय सव्यविकिर न करे ( १०७६-१०७८ )। 
वमन में कर्ता के भोजन न करने पर अर्ध तृप्ति, तिळ 
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« द्रोण का विधान, दर्शश्रादूध तर्पण रूप से तिल ही मुख्य 
हैं । सभी कर्मा में जळ की प्रधानता (१०७६-१११३) । 
॥ आङ्गिरसस्मृति के पूर्वाङ्गिरसम्‌ की विषय-सूची समाप्त ॥ 


आङ्गिरस (२) 


उत्तराड़िस्सम्‌ | 
१ धर्मपपत्मायश्चित्तानां वर्णनम्‌ वध 
विधिः ( १-१० ) । 
२ परिषद उपस्थानलक्षणम्‌ २०६७ 


परिषद्‌ के उपस्थान का लक्षण ओर उसके सामने . 
निर्णय पूछने की विधि ( १-१० ) । हक 
३ प्रायश्चित्तविधानम्‌ ३०६८ 
सत्य की महिमा व किये गये कुक्ृत्यों के लिये सत्य 
बोलकर प्रायश्चित्त पूछने का विधान ( १-११ )। 
४ परिष्लक्षणवणेनम्‌ ३०६६ 
प्रायश्चित्त का लक्षण ( १-२ )। परिषत्‌ का लक्षण 
ओर उसके भेद ( १ १०)। | 
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अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाङ्क 
५ प्रायश्चित्तनियन्तरकथनम्‌ २०७१ 


दशावरापरिपद्‌ (१)। चतुवद्य (२) । विकल्पी 
(३)। अङ्गवित्‌ (४) । धर्मपाठक ( ५ )। आश्रमी 
(६) । ब्राह्मणों की परिषद्‌ आगे प्रायश्चित्त नियन्ताओं 
का वर्णन बताया है ( १-१४ )। 


६ प्रायश्चित्ताचारकथनम्‌ ३०७२ 
प्रायश्चित्त के आचार का वर्णन ( १-१४ )। 
७ पापपरिगणनम्‌ ३०७३ 


जानते हुए भी प्रायश्चित्त का विधान पूछने पर ही 


करे ( १-२)। पापपरिगणन ( ३-७ )। पश्चमहापात- 
कियों का वर्णन (८)। पतितों का वर्णन ( ८-६ )। 


८ शाद्रान्नस्य गहितत्ववणनम्‌ ३०७५ 


प्रतिग्रह्‌ में प्रायश्चित्त (१) । शूद्रान्न के भोजन में 
प्रायश्चित्त (२) । शूद्र की प्रशंसा कर स्वस्तिवाचन में 
प्रायश्चित्त ( ३-५ )। प्रतिग्रह्‌ लेकर दूसरों को दे दे 
(६)। शूद्वान्नरस से पुष्ट वेदाध्यायी का प्रायश्चित्त 
(७) । शूद्वान्न छे मास तक खाने से शूद्र के समान हो 
जाता है एवं मरने पर कुत्ता होता दै (८ )। सारी उम्र 
खानेवाले को भी शूद्र ही होना पड़ता है ( ६ ) । प्रति- 
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अध्याय प्रधान विषय प्रष्ठाङ्क 


प्रहकेयोग्यधान्य ( १०-११ )। पात्र से लेना चाहिये 
प्रतिग्राह्म चस्तुयं ( १२-२० ) । 


& अभक्ष्यभक्षणप्रायश्चित्तम्‌ ३०७७ 
अभक्ष्यभक्षण का प्रायश्चित्त ( १-८ )। भिक्षुकों की 


गणना (६-१० )। कुत्ते से काटे हुए का प्रायश्चित्त 
( ११-१६.) | 
१० हिंसाप्रायश्रित्तकथनम्‌ ३०७९ 
हिंसा का प्रायश्चित्त वर्णन ( १)। दण्ड का लक्षण 
(२)। गोौओं के प्रहार करने से प्रायश्चित्त (३ )। 
गायों के रोधनादि से मरने पर प्रायश्चित्त (४-५) । 
गायों की हड्डी आदि मारने से टूटने पर प्रायश्चित्त 
( ६-१० )। किन-किन अवस्थाओं में प्रायश्चित्त नहीं 
लगता उसका परिगणन ( ११-१४ ) । गजादि प्राणियों 
की हिसा में प्रायश्चित्त ( १५-१६)। काम ओर 
कामादिक्कत पापों के प्रायश्चित्त के लिये विशेष वर्णन 
( १६-१६ )। वाळक वृद्ध ओर स्त्रियां के लिये प्राय- 
श्चित्तविधि ( २०-२९१ ) । 


११ गोवधप्रायश्चित्तकथनम्‌ . ३०८१ 
गोवध करनेवाले का प्रायश्चित्त वणन ( १-११ ) | 
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अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाडूः 
१२ कृच्छादिस्वरूपकथनस्‌ | ३०८३ 

प्रायश्‍्चित्तविधि ( १-४ )। कृच्क्रादि का स्वरूप 
कथन ( ५-८) । ब्राह्मण महिमा— 
_ समस्तसम्पत्समवाप्तिहेतवः ससुस्थितापत्कुळधूमकेतबः। _ 
अपारसंसारसयुद्रसेतवः पुनन्तु मां ब्राह्मणपादपांसबः॥ 
( ६-१६ )। 
आङ्गिरस (२) के उत्तराङ्किरस प्रकरण की विषय-सूची 
समाप्त । 





भारह/जस्म॒ति के प्रधान विषय 
१ भारद्वाजम्भ्रति सन्ध्यादिग्रुखकमं विपये 
भृग्वादिमुनीनां प्रश्न; ३०८५ 
भारद्वाज मुनि से भ्रगु, अत्रि, वशिष्ठ, शाण्डिल्य, 
रोहित आदि महषियों ने नित्यनेमित्तिक क्रियाओं को 
लेकर प्रश्न किया ( १-७ )। उन्होंने बतछाया कि नित्या- 
नुष्ठानों के न करनेवाळों की सभी क्रियायं निष्फळ होती 
हें। दिशाओं के निर्णय से लेकर प्रायश्चित्त तक | 
२५ अध्यायों का संक्षेप से निरूपण (८-२०) । 
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अध्याय प्रधान विषय प्रष्ठाङ्क 
२ दिग्भेदज्ञानवर्णनम ३०८७ 
पूव;पश्चिम, उत्तर एवं दक्षिण दिशाओं के ज्ञान की 


सरलविधि ( १-४)। अन्य दिशाओं का परिज्ञान 
प्रकार ( ५-७७ ) । 


३ विष्मूत्रोत्सजनविधिवणेनम्‌ ३०९४ 
___ मढमूत्र विसजन की विधि ( १-८ )। 
४ आचमनविधिवणनम्‌ ३०९७ 


आचमन के पूवे जङ्घा से जानु तक या दोनों चरणों 
को और हाथों को अच्छी प्रकार धोकर आचमन का 
विधान ( १-५) । जळ में खड़ा हुआ जळ में ही आच- 
मन करे, जळ के बाहर हो तो बाहर (६-७)। अंग-न्यास, 
देवताओं का स्मरण, आचमन कितना लेना चाहिये, 
विना आचमन के कोई कम फल नहीं देता अतः इसका 
वरावर ध्यान रक्खा जाय ( ८-४९ )। 

५-_दन्तधावनविधिवणेनम्‌ म ४००१ 

सुख शुद्धि के लिये दन्तधावन का विस्तार से निरूपण, 
द्न्तधावन के लिये वज्य तिथियां एवं समय तथा कौन- 
कोन काष्ठ ग्राह्य हैं तथा कौन-२ अग्राह्य हैं इसका निरू- 
पण, मोन होकर दन्तधावन करे ( १-२५ )। ख्रानविधि 
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अध्याय प्रधान विषय प्राङ्क 
का वर्णन ( २६-३८) । ललाट में तिळक का विधान 
( ४० ४५ )। 

६ त्रिकारसंष्याविधानकथनम्‌ ४००६ 


एक ही सन्ध्या के कालभेद से तीन स्वरूप--प्रथम 
काळ की ब्राह्मी दूसरे की ( मन्याह्न की ) वंप्णची तीसरे 
की रोद्री सन्ध्या कही गई है । यही ऋक, यजु ओर . 
सामवेदों के तीन रूप है । इनके नित्य ही ट्विजमात्र को 
कतेव्य इष्ट हें । सन्ध्या की मुख्य क्रियाओं का विस्तार 
से परिगणन ( १-६८) । गायत्री के जपविधान का 
कथन ( ६६-१४० )। गायत्री का निवचन ( १४१- 
१६३ )। जप यज्ञ की महिमा ( १६४-१८१ ) । 
७ ` जपमालाया विधानकथनम्‌ ४०२४ 
जपमाला का विधान ओर जपमाळा की प्रतिष्ठा 
बिधि । जप विधान में अर्थ का प्राधान्य और साथ 
भें मनोयोग पूर्वक करने से ही इष्टसिद्धि मिळती है 


( १-१२३ ) | 
८ जपे निषिद्धकर्मव्णनम्‌ ४०३६; 
जप में निषिद्ध कर्मा का वर्णन ( १-१२ )। ७ 
९ गायत्र्याःसाधनक्रमवणेनम्‌ ३०३८ 


गायत्री के साधनक्रम को जानने से ही सद्यः सिद्धि 
मिळती है अतः उसको जानकर जप किया जाय (१-५०)। 
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अध्याय प्रधान विषय | प्ष्ठाङ्क 

१० गायत्र्या मन्त्रार्थकथनम्‌ ४०४३ 
गायत्री के मन्त्र का अर्थ का विस्तार से निरूपण (१-६)। 

११ गायत्र्याः पूजाविधानकथनम्‌ ४०४४ 


गायत्री का पूजा विधान ( १-११८ )। गायत्री 
पुष्पाञ्जलि का प्रकार ( १९१-१२१ ) । 


१२ गायत्रीध्यानवणनम्‌ ४०५६ 
गायत्री का ध्यान वर्णन ( १-६१ ) । 
१३ गायत्रीसूळध्यानवणनम्‌ ४०६३ 


गायत्री का मूळध्यान ओर महाध्यान का वणन (१-४४) । 


१४ पूजाफळसिद्धये द्रव्यगन्धलक्षणव्णनम्‌ ४०६६ 
पूजाफल की सिद्धि के लिये नाना द्रव्य; गन्धलक्षण 
का विस्तार से निरूपण ( १-६४ )। 
१५ यज्ञोपवीतबरिधिवणनम्‌ ४०७२ 
यज्ञोपवीत की विधि का वर्णन--निबीत ओर 
प्राचीनावीत का लक्षण । शुद्ध देश में कपास का वीज 
वोया जावे, उसके तेयार होनेपर ही ब्रह्मसूत्र को विधिवत्‌. 
बनाया जाय। नाभि के वरावर ६६ छियानवे चार 
हस्ताङ्कुळ प्रमाण से बनाकर शुद्ध मन से देवगण ऋषियों 
का ध्यान करते हुए इस ब्रह्मसूत्र को पहने ( १-१५४ ) । 
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अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाङ्क 
१६ यज्ञोपवीतधारणविधिवणनम्र्‌ ४१८७ 


शुद्ध होकर आचमन कर आसन पर वंठे फिर 
आचार्य, गणनाथ, वाणीदेवता, देवता, झृषिगण ओर 
पितरों का स्मरण करे । भगवान्‌, ब्रह्मा, अच्युत ओर 
रुद्र को भक्ति से नमस्कार करे, नवों तन्तुओ में आवा- 
हन कर यज्ञोपवीत का धारण करे ( १-६३ ) । 

१७ यज्ञोपवीतमन्त्रस्य ऋपिच्छन्द आदीनां वणनम्‌ ४१९३ 

यज्ञोपवीत मन्त्र के ऋषि छन्द देवता आदि का 
विस्तार से वर्णन ( १-३१ ) । 

१८ सप्रयोजनकुशलक्षणवणनस्‌ ४१९६ 

कुशों के विना कोई भी नित्यनैमित्तिक क्रिया का 
सम्पादन शक्य नहीं अतः कोन सी ग्राह्य है ओर कोन 
सी अग्राह्य है इसका निरूपण ( १-१३१ ) । 

१६ व्याहृतिकल्पवणेनम्‌ ४२०६ 
. व्याहृतियों का विस्तार से निरूपण ( १-४८ )। 
व्याहृतियों से सम्पूर्ण कायसिद्धि शक्य है ( ४६ ) । 

॥ भारद्वाजस्मृति की विषय-सूची समाप्त ॥ 


| 
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» कपिलस्माति; * 


कपिळ-शोनक-संवादवर्णनम्‌ 
वेदनिन्दकानां दूषणम्‌ :-- 
पुरा तु शौनकः श्रीमान्भाविनं पतिमीक्ष्य वे। 
सीनोत्यंतं कळो भूम्यां तिष्ठेद्विप्रत्वमित्यसो ॥ १॥ 
अस्यन्तं चिन्तयाविष्टः कपिलं विष्णुरूपिणमू । 
अबशादागलं वीक्ष्य प्रहृष्टः सत्वरं तदा ॥२॥ 
समुत्थायाभिवाद्येनं गामध्यंसुदकं शिवम्‌ । 
कल्पयित्वा नष्टश्रमं पश्चात्प्राञ्जलिरत्रवीत्‌ ॥ ३ ॥ 
कळो पापेकबहुले धर्मानुष्ठानवजिते । 
कथं तिष्ठति विप्रत्वं भूतले वद मे महन्‌ ॥ ४॥ 
संशयोऽतीव सुमहान्‌ वत्तेते छिन्धि नु(मि)विभो । 
नितेन(शोनकेन)हन(क्कतः)प्रश्‍नः कपिलः स सनातनः ॥५॥। 
स्मयं कृत्वा जगद्भर्त्ता सस्मितं वाक्यमन्रवीत्‌ । 
त्वं महानसि सर्वज्ञः सरववेदविदाम्चरः ॥ ६ ॥। 
अग्रगण्यश्च भक्तानां . वरिष्ठो ब्रह्मवादिनाम्‌ । 
अष्टादशानां विद्यानां कोशभूतो महाद्यू तिः ॥ ७॥ 
ऐकायोगत्व(१) नानात्वं समवायविशारद्‌ः । 
क्रियाकल्पविशेषज्ञः सवंशा्त्रार्थतत्त्ववित्‌ ॥ ८ ॥ 
१५६ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


२५३० कपिलस्मृतिः 


अथापि मुख्यसाथ(ज्ञ)निश्चयेः श्रुतिसिद्धगैः । 
त्राह्मण्यसाधकेः कमेविशेषेरेव तत्परम्‌ ।। ६॥ 
्राह्मण्यं तत्समीचीनमतिती्ष्णतरं शिवस्‌ । 
सुस्थितं प्रभवो नो चेन्न तिष्ठति रे(१)श्रितेति ।¦ १०॥ 
निष्कषेस्सुसुख्ोऽयं (च) तस्मिन्नर्थे न संशयः । 
अथापि सूक्ष्म वक्ष्यामि तन्ममेकमनाः श्रणु ॥ ११॥ 
अन्राह्मणेषु सर्वेषु सवस्मिनन्राह्मणन्नने(तन वे)। 
नामधारकमात्रेषु श्रोत्रियेषु महत्स्वपि ॥ १२॥ 
सर्वेष्वपि च वेदेकपारगेषु महात्मसु । 
ब्रह्मत्वमेकसामान्यात्तिष्ठत्येव ह्यनश्वरम्‌ ।॥ १३ !। 
तन्महत्तारतम्येन न्यूनं चाधिकमेव च । 
महच सुव(म)हच्चापि दोषयुक्त गुणोत्तरम्‌ ॥ १४ ॥ 
निदोषम(मि)ति भेदेन बहुधाभि(हि)म्रते हि(स्म्रतं)तत्‌ । 
सरवेकमेकशून्येऽस्मिन्कलौ पापेकसङ्कुले ॥ १५॥ 
कर्मानुरूपं ब्रह्मत्वं प्रतिष्ठति हि भूतले। 

तन्न॒ दृष्यं दुराधप युरधर्मानुरूपकम्‌ ॥ १६ ॥ 
परान्नेन मुखं दग्धं हस्तो दग्धो प्रतिग्रहात्‌ । 
परख्जीचिन्तया चित्तं कुतः (त्र) शापः कळो युगे ।।१७॥ 
तिरी (रो) हितस्तत्र वेदः स्वभावात्पुनरि (रे) ष्यति । 
कुतकेर्वाधितोऽत्यन्तभाषामरद्व (न्थै)ने राजते ॥ १८॥ 
भाषाग्रघ(न्थ)कुतर्काणामागमानां प्रचारणात्‌ । | 


वैष्णवानांशोभ(ना)नां पुरान्नेवानां(पुरुषाणां) दुरात्मभिः १६ 


| 
j 
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प्रकल्पितानां शासत्राणामसतां सद्विरोधिनाम्‌ । 
प्रवाहुल्याद्धममूळं वेदः शाक्ततरं भवेत्‌।। २० ॥ 
एवं वेदे धमंमूले परं शांतमवस्थिते । 
तथागतसतं केचिदनुस्रत्य ततस्ततः ।। २१ ॥ 
कर्मापयुक्तमात्रेकपुत्राध्ययनमात्रतः । 

सम्पूर्ण तञ्च विग्रत्वं प्राप्तमेवेति वादिनः ॥ २२॥ 
देवो ध्येतव्यइत्युक्त तदुपर्यपि युक्तिभिः । 
यत्किब्चित्स तु यावद्वा यत्किच्चिच्चेत्तदा किल ।॥॥२२ || 
या(१)त्रीसात्रतःस्याद्धि यावच्चेद्‌ ब्रह्मणे नमः । 
सततं प्रळगा(१)सेवं पुनस्तेषां दुरात्मनाम्‌ ॥ २४॥ 
अदिव्यत्यत्तत्तद्वाक्योच्ारणेहिभयं च न (१)। 
वेदिकान्यपि कर्माणि दूषयन्ति समासु च ॥ २।। 
तद्वाक्र्यतः पुनळोकेऽप्यल्पज्ञानां हि निश्चयः । 
वहुज्ञानां संशयोऽपि कदाचिञ्जायते किल ॥ २६ ॥ 
तद्र दिकेपु शास्त्रेषु सदकमंसु(सत्कमनिरतेष्वपि)। 
विश्वासस्तादृशानां च जायतेऽपि च कुत्रचित्‌ ॥२७॥ 
ब्रह्मयोनिषु जातानामपि केषां दुरात्मनाम्‌ । 
तानि प्रयुतकर्माणि दूषयन्यपि सन्ति च॥ २८ ॥ 
श्रुतिप्रोक्तानि दिव्यानि मूढाः पण्डितमानिनः । 
मूढ़ानां तादृशानान्ते(श्च)शुरुत्वं समुपाश्रिता: ।।२६॥ 
स्वयं च वेदिकाश्चेति वदन्तः पुनरप्यति। 
कुबुद्धि बोधयन्तश्च तादृशाः दुष्टचेतनः(नाः) ॥ ३०।। 
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वद्ध ते ` भूतलेऽतीव कलिधर्मस्तु तादृशाः । 
अथापि भूतले भूयस्तत्र तत्र कचित्कचित्‌ ॥ ३१ ॥ 
वेदिकान्यपि कर्माणि वेदिकाश्शतशोत्रट्टचः । 
सामानि च यजष्येवं सम्यग्वासं(१)भासपि ॥ ३२॥ 
शाखासात्राक्षरावाप्ति सात्रेण (१) महाद्धितत । 
श्रोत्रियत्वं (च) प्रथितं ठुळंमं सर्वदेहिनाम्‌ ॥ ३३ ।) 
शतजन्मसु विप्रत्वं प्राप्तस्य कृतिनस्ततः । 
श्रोत्रियत्वं सिध्यति हि ना रुद्रः(१)क्रमपाठकः ॥ ३४ ।। 
वर्णक्रमविभागज्ञः स्वरमात्रादिलक्षणेः । 

सदाचार (रा) वरो धीरो ब्रह्मभूयाय कल्पते ।।३।। 
तन्मन्त्रबिनियोगज्ञः तस्क्रियाकरणक्षमः । ॥ 
चतुर्मुखस्सुभूतो (समुद्भूतो) लोकेऽश्रज्ञो जगद्गुरु: ॥३६॥ 
साक्षान्नारायणः सोऽयं भेदक (ह) (१)ह्लायमाभवेत्‌ । 

वेदो नारायणः साक्षात्तदर्थज्ञः स एव हि ॥ ३७॥ 
सोऽयमर्थः कल्पसूत्रेः ब्राह्मणेन चतुद्द श । 
वर्णान्यप्योजसाल्पेन तद्वर्ण (१) वासिपूर्वकम्‌ ।३८। 
बिणान्‌ (१) वा निद्य नाशार वामा त्रस्यात्र जडासकः। . 
व्यत्यस्त मुचरन्व्याक्र (0) तदर्ध (द) वत्ति केवलम्‌ ॥३६॥ | 
शतजन्मसु तं विद्यात्साक्षाद्द वतमागतम्‌ । | 
वेदनारायणद्रोही निर्मयेन श्रुति सताम्‌() ॥ ४०॥ ' 
वाचा संस्कृतया वत्ति(क्तिद्वाससां(?)सुरतस्सतु । | 
वर्णव्यत्यासत; प्रोक्त्या वेदेऽस्मिन्त्रह्महा भवेत्‌ ॥४०॥ 
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विसगबिन्दुदीर्घाणां व्यत्यासोक्त्यावशाइपि । 
अ,णहत्यामवाप्नोति स्वरादीनां तु केवलम्‌ ॥४१॥ 


वीरहत्यां दुनिवार्यामुच्चरन्ते तु ताद्शाम्‌। 
अनधीत्येव तृष्णीक॑ वेदवाक्यं शिवात्मकम्‌ ॥ ४२ ॥ 
दुर्वाधीन॑ कारपाठं अपि तृष्णीकपाठकम्‌ । 

सद्यो बे धामिको राजा स्वस्माद्राष्ट्रात्मवासयेत्‌ ।।४३। 
$ समुच्चरन्ते तच्छद्र' तत्क्षण एव वे। 
जिह्वाच्छेदं तस्य कुर्यात्‌ ( धार्मिको नृपसत्तमः) । 

अनधीत्य पुरा वेदं या बा(अन्य)शास्त्रं श्रम(मो)वृथा ॥४४।। 


DST 


| 
5 


करोति ब्राह्मणो मूढ़ोनरो गदेभ उच्यते । 
नरगादेभसंसग सान पञ्चाङ्ग (सं) युतम्‌ ॥ ४१ ॥ 
कृत्वा सङ्कल्प्य तत्पश्चात्प्राणायामशतं चरेत्‌ । 
पृत्रस्मिन्जन्मनि स तु नरगादभसन्ज्तिकः ।। ४६ ॥ 
सत्य सृगवधाजीवः निधेनिको नित्यककशः | 
सत्वयं वेद चत्व (१) निरूपणक हेतवो || ४७॥ 
भूतले कलिना सृष्टः न कुर्यात्तेन भाषणम्‌ । 
अश्रोत्रिये ब्रह्मविद्याविषये कलह वृथा ॥ ४८॥ 
न कुर्यादेव सोऽयं वे महाव्यामोहकारणम्‌ । 
कुलादिनः कुतक्कायं (तर्काश्च)कुत्सिताः कलिरूपिणः ।।४६॥। 
कुबुद्धयः कुवोद्धारः कुत्सिताचारकारकाः । 
नावलोक्याः न सम्भाष्याः विप्रनामकथारकाः ।।५०।। 
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विशेषेण श्राद्धदेनि यदि दृष्टा हठात्तथा । 

इद विष्णु व्याह्ृतीश्व जपित्वा प्रणवम्परम्‌ || ५१॥ 
समुच्चायीथ च श्रोत्रं दक्षिणं संस्पृशेदपि । 
सर्वेषामेव धर्माणां मुख्यधर्माऽयमेच वे !! ५२ ॥ 
कलौ पापेकबहुले श्राद्धाख्यः श्रुतिचोदितः । 
सन्ध्या वे तद्वपनान्यत्‌ ब्राह्मणस्य महाक्षयः (१) ॥४३॥ 
जीवातुश्च ततःश्राद्ध भक्त्या कुर्यातदन्द्रितः । 

तचच नानाविध॑ ज्ञेयं नित्यं नेसित्तिकन्तथा ।। ४४ ।। 
काम्यं चेतेषु सर्वेषु प्रत्यव्दान्तर सदसदा(सेवच) । 
पित्रोदेंवततस्तस्याकरणे सद्य एव हि।॥| ४५ || 
चण्डाळत्वमवाप्रोति तस्मात्तत्तुदिवेच वै (१) । 
मृतयोदिवसे कुर्याच्छुद्दः सन्‌ भक्तिसंयुतः ।।५६॥ 
एवमेतद्वत्सरस्य स्थलेऽस्मिन्‌ भक्त्या(१)भवेत्‌ । 
शराद्धमग्रिमचपस्य कुत्रेति (0) वा वदेत्‌॥ ५७॥ 
सर्वेषां श्रण्वतां मध्ये तावन्मात्रेण ते तदा । 
अतितुष्टा हि पितरः तावठ या श्रताद्दिला(? )॥ ५८॥ 
किमप्य (१)मदकाक्षत्तं तदाद्य न सन्ध्यके | 
सदाशिषः प्रयुञ्जन्त एतत्पाळनसम्मुखाः ।। ५६ ॥ 
मळट्वायस्य सततं तिष्ठन्ति किल सानुगाः । 
माषेभ्यः ' पञ्च षड्भिरवांगन्वहं मित्र मायषे(?) ॥६०॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


| 
| 


श्राद्धप्रकरणवर्णनम्‌ २५३५ 


प्रसक्तो सति तेरेतच्छ्लाद्धकाय कथच्चन । 
कुत्र केन कथं कस्मात्मभविष्यति वे तदा। 
कि कुम्मश्चेति तच्चिन्तापर एव स्थितो भवेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
तावन्सात्रेण तेषान्तु नित्यमेब विधानतः । 
कृतमेव भवेच्क्राद्ध कीत्तनादेव केवलम्‌। 
ससी चीनत्री हिमाषमुद्गप्रमुखदशने । 
एतत्तुलितवस्तूनि स्वपितृणां मतेञ्हनि ॥ ६२॥ 
यन्नात्संप्यादीप्या(न मयात्तेवदेन्सुदा । 
न वयस्याः समुद्दिश्य भावयेद्वा स्वचेतसा ॥६३।॥। 
शक्त्या कालेन च ततः तदर्थ वस्तुसंग्रहम्‌ । 
कुर्यादेव स्वयं भक्त्या पितृणां प्रीतिहेतवे।। ६४॥ 
पश्चाच्छाद्धेऽप्य पूर्वेम्या(१)रात्रो कव्यस्य तद्भवेत्‌ । 
श्वःकत्तव्यस्य तन्नाद्यात्‌ स्वीकुर्यात्कामतःस्वयम्‌ ।। ६६ 
रात्रो क्ताशानान्तिप्रान्श्राद्धे चेच निमन्त्रयेत्‌ । 
ततः प्रातविधानेन स्नात्वा सन्ध्यासुपास्य च ।। ६६॥। 
कृत्वामिहोत्रं स्मात्त च ब्राह्मणान्ये निवेदयेत्‌ । 
श्राद्ध ऽत्राहवनीयस्य स्थाने वे मन्निमित्ततः ।।६७॥। 
प्रसादो भवता कार्यं इति वाक्येन केवलम्‌ । 
केवळं लोके नेव वृणुयाद्दभ दत्वा भवापुनः(१(।।६८। 
तूष्णीं वा प्रति विप्राणामेवमेव विधिःस्प्रतः। . 

` सर्वेषां , पुनरप्येषां प्रति पूष (व ) त्रयोमताः ॥ ६६ ॥ 
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कपिलस्मृतिः 


सप्त पञ्च धवा प्रोक्ता शक्ता सत्या न चेत्पुनः । 
एकमेकं च सवत्र तत्राशक्ता च केवलम्‌ ।। ७० ॥ 
पित्रादीनां त्रयाणां च विप्रो एकोऽपि चा भवेत्‌ । 
विप्रं तथा देवे नाद्य(Q)मियं सदा सवेत्त। ७१ ॥। 
सस्वन्नांदिस्तदा कार्या यदा पुत्रः प्रजायते । 
जातकम तथा कुर्यात्कुर्यादभ्युद्यं तथा ॥ ७२ ॥ 
सते(चे)स्य पितुःस्नानं जातसात्रे विधीयते । 
अत्र देवे च पित्र्ये च युग्मसंख्या ट्विजाःस्म्ृताः ।।७३।। 
कन्यापुत्रविवाहेषु प्रवेशे वेश्मनासपि । 
नानांकमंणि (सु) चोळानां ' चूड़ाकर्मादिके तथा 11७४] 
सीमन्तोन्नयने ने(चे)च पुत्रादि मुखदशाने । 
नान्दीमुखं प्रकत्तव्यं तत्र वृद्धान्‌ पितन्‌शुभान्‌ ।।७५॥ 
कुळजं सप्तमं पूव षष्ठं चाऽपि ततः परम्‌ । 
पञ्चमश्चापि यत्नेन क्रमेणेव प्रपूजयेत्‌ || ७६ ॥ 
गोत्रान्तव ( तर ) प्रतिष्ठस्य नाद्यास्तेपि नरो खला: । 
मातामहाश्र नितरां दुळंभाः राव सत्तरम्‌ ( ? ) ।।७७।। 
माता पितृभ्यां तद्गोत्रस्यारेऽङ्गीकार पूवेकम्‌ । 
स्व(स्वी)क़तोऽयं पाळकेन तद्ग तेन चासनम्‌ ।। ७८ ॥ 


तन्माठृपिदूभिः साक न तत्त्यागः पुरा कृतः । 


तेन तन्मातामहानां त्यागस्त्वन्याय एव हि।। ७६ ॥। 
तथेव क्रियते सर्वेः तेन दत्तोऽथ पापकृत । 
थक्तमातामहः क्रूरः दत्तो वेदिकवत्मंना ।। ८० ॥ 
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नान्दीमुखे मातृवर्ग: प्रपूर्यः ( य ) वेद शास्त्रगः । 
पितृवग ततः पश्चाग मातामहस्य च ॥ ८१ ॥ 
सर्वकमंसु चाप्येवं शुभाख्येपु विधीयते | 
सातूपूजा प्रथमतः पिठृभूजा ततः परम्‌ ॥ ८२॥ 
वस्त्रभूपणयोर्दाने समनुच्चारणे तथा। 

दम्पती पूजने चापि स्त्रीपू्वणंब चोपत्ता (न्तमा) ।।८३।। 
कतिस्सा श्रीमती पुण्या ताद्दशो पुण्यकर्मणि । 
त्यक्ता दत्तेन तूष्णीर्क मोहान्मातामहाःपरे ॥ ८४॥ 
सपल्लोका हि पितरस्त्रयस्ते देवताः पराः। 
सक्तः स्विप्पेष्टदेवो (स्व-इष्र)यः सोऽयमत्यन्तपाप करत्‌ । 
कृतं दत्तं वस्तुतस्तु सूतकान्ते विळक्षणम्‌। 

एको दिष्टाप्ररतस््यक्त (१) स्वीक्ृतगोत्रिणः।। ८७॥। 
नरसिंहाक्कतेरस्य संयोगं वस्तुभिश्चरेत्‌। 
रुद्र रपि तथाऽऽदित्येः प्रीतत्वस्य(१)दियुक्तयोः ॥ ८८॥ 
तदूगोत्र शमभिस्तात पितामहमुखेः सह्‌ । 
वस्वादिरूपेः क्रमतः इत्येवं न कथच्चन ॥ ८६ ॥ 
कुत एवमिति प्रोक्त दत्तोऽयं मिश्रगोत्र्यपि । 
पाळकस्यततादानांतादृशस्यास्य(१) केवलम्‌ ।। ६०॥ 
सांकर्यशून्यशुद्धे कगोत्रात्रा(णा)मत्र गोत्रिणः । 
पिण्डेः संयोजनमत्र विधिरोधेन न शक्यते ।। ६१ ॥ 
रसत्वमपि शुद्धत्वं भीवत्वं (१) च तत्त्वकम्‌ । 
तथा पितामहत्वश्च प्रपितामह्य (हत्व) मेवच ॥ ६२॥ 
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तद्गोत्रिवीये(१)ज्येष्येबस्यु नान्यत्र कथः्चन । 

कयोत्पत्ति निदान(च)ज(य)ट्रीजं रस इतिस्मृतः ।।६३॥ 
तस्यापि यन्निदानं तच्छुष्मे शाब्देन शब्द्यते । 

तस्पापि यत्कारणंहि जीरशव्देन शाब्द्यते(भण्यते) ।।६४। , 
तथेति पुरन्येऽपि ततः शाव्दादिकाः शिवाः । 
तत्तद्गोत्रजपिण्डेषु भवेयुमु ख्यधर्मत: ॥ ६५॥ 
सध्यप्रविष्टगोत्रस्य तत्त्वं तत्साम्यमेवच । 

सवथा दुळभं प्राहुस्तदसाधारणा गुणा: ॥ ६६ ॥ 
तस्मादेनत्ता्ृरशषु योजयेन्न तु धर्मतः। 
तातादयस्तु गुणिनः वसुत्वादिकसुच्यते ।। ६७।। 
गुणा इत्येब तेषां तद्विधानं मंत्रवर्त्मना । 
सुखायाश्रयभूतानां तद्टिधानां प्रशस्यते । 
गुण्यरण्य (१) भावे तस्य विधानं शास्त्रवत्मना । | 
गुणस्य तत्कम (कथ) मंत्रतस्त्वसमञ्जसम्‌ ।। ६६ ॥ 
सपिण्डीकरणाभावे प्रेतत्वं न निवत्तते। 
तस्मात्तदापो जपित्वा वस्वादित्येन मंत्रवे(त्रेणवे) ।।१००॥ 
तत एक समुद्दिश्य चेकोदिष्टे विधानतः । 

प्रति सम्वत्सर श्राद्ध कुर्यादिति मनोमंतम्‌ ॥१०१ 
अन्यगोत्रप्रविष्टस्य सूनुश्चद्यक्रतिगतः । 

मृतं स्वपितरं तस्य गोत्रेणेच क्रिया परा ॥ १०२॥। 
कुर्यादेव त्रिराचेण मातुश्चापि तुरीयके । 

दिने सपिंडीकरणं .सूच(त)कं च तेथेच वे ॥ १०३॥ 
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Sins + ES, 40 3... . ... SNS ७2? «5५२ २८ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


श्राद्धप्रकरणवर्णनम्‌ २५३६ 


समनुष्ठयेमेवेति सवंशास्त्रविनिश्चयः । 
सालुळादि समस्तातः भिन्नगोत्रः तथाप्रसूः || १०४॥ 
आदिकिऽपि तयोरेकं पिंडंदद्यादिति श्रृतिः। 
केचित्तत्र पुनः प्राहुःपितरं तादृशां मृतम्‌। १०५॥ 
ताइशस्तनयः पूर्वेस्तत्तातादिभिरेव वे । 
तद्गोत्रेयोजयेन्मंत्रे रन्यथास्य गतिः भवेत्‌ ॥ १०६ ॥ 
इति(शास्त्रसमाचोल्य प्रत्यव्दम्मयि केवलं । 
या वर्णन विधानेन कुर्य्यादित्येव चात्रवीत्‌ ।। १०७॥। 
नसत्याञ्च(१) तथा कुर्य्यां सूतकच्चे त्रिरात्रकम्‌ । 
यतोभिन्नं तस्य गोत्रं गोत्रिणामेव कंवलम्‌।॥ १०८ ॥ 
दशरात्रं सपिण्डानां जातकं मृतक स्मृतम्‌ । 
तद्भिन्नानां तु वन्धूनाँ प्रत्यासति प्रभेदतः ।। १०६ ॥ 
त्रिरात्रं दक्षिणि(१)चाह्‌दिनंश्च विधिनोदितम्‌ । 
भिन्नगोत्रस्य पुत्रस्य तमल्पास्तत्सुतस्य च ।! ११०॥। 
जातकं मरणे चापि सूतकं पूठ्वंबस्स्ृतम्‌। 
तस्पित्रोरपि तस्येवं मर्य्यादा वे विलक्षणा ॥ १११ ॥ 
आत्निपूवततस्त्वेबं तत्कुले हैन्यता परा। 
निखिला समता भागान्यून्यताज्ञाभिस्तथा(१) ।।११२।। 
भवत्येवेति संत्र निविवादो महानयम्‌ । 
जनप्रवादः परमः सवशास्त्रंविनिश्रितः ॥ ११३ ॥ 
ताततत्ताततातानां यावदेक भवेत्त तत्‌। 

. गोत्रं पुराणं श्रुत्युक्त' ` ततस्तं निहितं जड्म्‌॥. ११४ ॥ 
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निकृष्टं नेच्यन्यं गाम्या(१)तन्सहत्व वहिष्कृतम्‌ । 
ज्ञातिमात्रप्रश्रहण॑ गोप्यं वेदिक कमणाम्‌11९१५॥ 
वेदिकानामयोगस्यादस्वीकाय विपश्चिताम्‌ । 
ताततत्तातततानां क्रमोक्तिःस्याद्यदातदा ।।१९६।। 
तत्कुछं सत्कुळेस्साम्यं लभते नात्र संशयः । 
पद्व्यत्या पुनरपि दत्तसूनोः मतो पितु(() ॥११७॥। 
भिन्नगोत्रस्य कथिता तातास्तु कुळजेस्त्रिभिः । 
` योजयेदेव विधिना वाधक तत्र नेव वे ॥।११८। 
एकोद्दिष्टं तस्य सूनोः त्यक्त्वा वा(ता)तं ततःपरं । 
पितामहादीनां सम्यग्योजयेदेव नान्यथा ॥११६।] 
यतो पितामहत्यागः पतिप्रिश्रततः(१)पुनः । 
तेनतद् शमात्रस्य निदानेच्येप्त (१) कीत्तिते ।। १२०।। 
यावप्प्रकृतिसंग्राप्तिपर्यन्त धम्मतःस्मृतम्‌ । 
एकस्मिन्नेव गोत्रे तु श्रवेशो यदि जायते ।।१२१।। 
तत्संतती ततो घोर॑ संकटं सुमहत्खल । 
जायते तत्तादशंतु(?)तुच्छकर्म न चाचरेत्‌ ॥१२२॥ 
एतद्वि तत्तुच्छकम प्रविष्टस्यास्य संततो । 
सांकय॑ प्रथमस्याभूतत्तत्सुतस्य ततः परम्‌ ।।१२३॥ 
गतस्य प्रकृति चापि सपिडीकरणात्परम्‌। 
या गोत्रवति पित्रादेः तत्सुत प्रश्रतित्रिगोः ।।१२४।। 
व्यत्पांसाद्ठातञ्ञलो(१)योजायते स्वयमेव वे। 
तद्वःशानां तेननेच्यन्यं ग्रहेनानि सूरिभिः(?) ॥१२५॥ 
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उपन्यस्तानि तावत्तु यावस्स्यास्परक्ृतेःपुनः ।. 
संसवस्तेन गोत्रेण कुर्यात्पुत्रस्य संग्रहः ।।१२६।। 
शस्येण निहतस्येवं चतुद्देश्य॑ पितुः श्रुतम्‌ । 

दक्षे सहाळयाख्येऽस्मिन्‌ एको दिष्टाख्यवत्मना ।।१२७। 
सवेषामविशेपेण एको दिष्टि धानतः । 

श्राद्धानि निखिछान्याहुः सपिण्डीकरणं विधि ॥१२८।॥ 
परं सपिण्डीकरणात्सोदकुस्भानि कृत्स्नशः । 
पावणेन विधानेन मासिकानि चरेत्परम्‌।।१२६॥। 
संवत्सरविमोकाख्यं संततेच्छेति(?) तत्कमः । 
अपुत्रस्य पितृव्यस्य श्रातुश्चेवाम्रजन्मनः ॥१३०॥ 
सातामहस्य तस्पत्न्याःश्राद्धः पितृवदाचरेत्‌। 
पिठृवत्करणं ह्य तत्मति संवत्सर॑ ततः ॥१३१॥ 
अत्यंतावश्यकत्वेन कारणं ह्येतदुच्यते । 
नोपासनाग्रो तत्कुर्यादग्रोकरणमंजसा ।।१३२। 
तस्पित्रोरेव पत्न्याश्चतन्मातामहयोरपि । 
अग्नोकरणमित्याहुद्ध मज्ञास्तत्वदशिनः ॥।१३३॥ 
नियामक किमत्रेति प्रश्‍नाकांक्षा भवेद्यदि । 
समाधानं वक्ष्यतेऽस्यास्तद्रहस्यं श्रुती रितम्‌ ॥१३४॥ 
निनेभित्तिकेष्वेषु काम्येषु सकलेष्वपि । 
ए(१)षां वा देवतात्वं स्यात्तेषामोपासनोनत्वः(निन च) ॥ १३५४ 
अग्नौ करण कार्यात्तु भ(भवतीति)तीततः पुनः(१) । 
तर्हि पत्त्या: कर्थंचेति प्रश्‍नाकांक्षा पुनभेवेत्‌ ॥१३६॥ 
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इदृंतस्योत्तरज्ञेये यतोमूलो (१) निल्स्यतु । 
तस्माप्तयास्सदा श्राद्धे वान्ह्रेशाया(१)सनेखि छे: ।।१३७ 
ग्राह्मतेति धर्मज्ञः निश्रितो ब्रह्मसन्निधौ । 
आत्मादाराः वहिमूलं तस्यास्तु मरणे पुनः ।।१३८।। 
तहिवित्माः कथंचति(?) प्रश्नाकांक्षा भवेत्‌। 
इदवस्यात्तरा रल्नादहोरात्रा नसनंवह्विदानंच शाशवते(१) १३८ 
आर्यायेपूवेमालिरायै द्त्वाप्रिस्थमंवत्मना(९) ।।१३६। 
आवधीते पुनवह्णीन्‌ दारां श्रेवाविळवयन्‌(१) । 
पुनविवाहशक्तो तु निर्मध्ये नेवतोदहेत।।१४०॥। 
तेपेवह्वे प॒ (१)तत्पश्चाऽकुवन्नित्यं क्रियापरम्‌ । 

दर्शादिका: यश्रका श्रिदत्यं त्तावश्यकाः पराः(?) ॥१४१॥ 
सवंखल्यादिका श्वादितथा ग्रहण पूर्वकाः(१) । 
प्रकुर्यादेब विधिना झुचिधरम(१)यतोन्वहं।।१४२।। 
यद्वा तस्ये प्रदद्यात्तु बह्लिमर्थ तथा ततः। 
्रात्रेभगिन्ये पुत्राय स्वामिने मातुळाय च ॥ 

मित्राय गुरवे श्राद्वमेकोद्दिष्टं न पावंणम्‌। 
प्रतिसंवत्सरश्राद्धो प्राहुदिव्या महर्षयः ॥१४३ | 
श्राद्धानां (१) वकुतिदशीषद वयत्र तप्तथा। 5 
पितरोऽस्य सपत्नीकाः तथा मातामहा अपि ॥१४४॥ } 
देवताः कथिता स्सद्भिः प्रतिसंकल्परा(ना)रूयकम्‌ । 
त्रिवेदतात्तं सततं विशेषोऽत्र पुनः स्मृतः ।। १४५ 
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भ्रात्रे भिगिन्ये पुत्राय स्वामिने मातुलाय च । 

मित्राय गुरवे श्राद्वमेकोददिष्टं न पार्वेणम्‌ ॥ १४६) 
प्रतिसंवत्सर श्राद्ध 5प्येषां नित्यं श्रुतीरितम्‌। 

तानि त्रिदेवताकानि सपिण्डीकरणात्परम्‌ ॥ १४७ 
सादकु्म्मा दिकाव्येवं प्रत्यद्वा(?)तानि कानि चित्‌ । 
शब्देव॒त्यानि वित्याणि दशान(0)दी निस्मृताम्यपि ॥१४८।। 
नव देवतकान्येव॑ व्यष्टकादीनि केवळम्‌। 

थेब नांदी परमा नव देवतकास्मृता ।।१४६।। 
यो5प्यधिक प्रोक्त जीवच्छाद्धमतीव वे । 


टी) 


नान्यकाले प्रकत्तव्यमित्युवाच बृहस्पति: ॥१५१।। 
आगत्य न्यासकल्पे तु नेतदावश्यकं मतम्‌ । 
श्राद्धानि दर्शादीनि स्युः स्सहिद्धानिति सूरिभिः(१) ।।१६९॥। 
कथितानि मद्दाभागेः कानिचित्तु तदेव वै । 
अपिण्डकानि श्रद्वानि संक्रमादीनि केवलम्‌ ॥१५३॥ 
अष्टोत्तरशतानि स्युः श्राद्वान्येतानि संतम्‌ । 
कर्तव्यत्वेन ख्यातानि सवेशास्त्रेषु वत्मनः ॥१४४॥ 
तत्र द्वादशा संख्यानि मासि श्राद्वान्नसंतत । 
मासि मासि यथाकामं तत्तत्कालेषु तानि वे ।॥। १५६ 
कृष्णपक्षे विशेषेण विहितानि समासतः । 
अमामजु (१) युरक्रांतव्यतीपातमद्दाळयाः ॥१५६॥ 
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तिस्रोष्ट कामजं छायास्पंरावत्यः(१)प्रकी त्तिताः । 

एतेषु नित्यादर्शास्ते मनवश्च युगादयः ।।१५७॥ 
महाल्या अष्टकाश्च तथा नेमित्तिकाः स्मृताः । 
संक्रांतिवे्तयः निखिलाः पातसंज्गिकाः ।।१५८॥ 
गमिछाया च कथिताः तत्कथंचत्तदुच्यते । 
छिप्रकाळा गमाभावा निमित्तत्र(१)सुदाहृतं ।।१५६॥। 
भांस्वांदीनांत्तु(१)विज्ञेया दर्शांदीनां तु नित्यदा । 
छीप्ताकाळा(१)गमेनेव, सरण्यानांन्यया मता ।।१६८।। 
निश्शेषदेशलोका दिवर्णाश्रमनमात्रतः । 

आमतो यस्य सततं क्ळीप्त्या नित्यत्वसुच्यते ।।१६१॥ 
नास्तिताह शनित्यत्व(१)मन्यस्य हिन कस्यचित्‌ | 
प्रत्यद्वांदिस्तु विज्ञाया अतोनेमित्तिकं हि तत्‌ ॥१६२।॥। 
अथापि तस्याकरणेनद्यः (0) चंडाळतां ब्रजेत्‌ । 
पित्रोखेन (१) चाप्यस्य तत्ससमस्त्र वे पुनः ।।१६३।। 
प्रोक्त मातासहश्राद्ध पितृव्यस्य तथैव वे । 
श्रातुर्ज्यष्ठस्य तत्पत्न्याः शुरोरपि विशेषतः ।।१६४। 
येन केनाप्युपायेन पत्न्या अपि मृताहकम्‌। 
अनेनेब विधानेन कुर्यादेव न चान्यथा ।१६६॥ 
न हेन्मामेनवामंत्रे अझ्नो (१) करणमात्रतः । 
पिण्डप्रदानतो वापि कक्षदाहेन वा तथा ॥१६६॥ 
या वसेन कक्षा कंटक (१) फलेन तिलोदके: । 

न प्रत्यव्द॑ चरेत्कृट्टा वयप्येहं न(१)संशायः १६७ 
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दर्शादिक लु यच्छाद्धवृद्धि तत्प्रतिवत्सरं। 


येन केन विधानेन कुर्यादित्येब वे मनुः।।१६८। 
शक्तोसत्यां विधानेन कुर्यादेव न संशयम्‌ । 

'" दर्शादि सवंश्राद्वानि मुख्यान्नेन तु(१)सन्ततं ॥१६६।॥। 
आसादिनाबुकरणममुख्यमिति वे सनुः। 
यदनुष्ठानं तत्सर्वानुष्ठानं जायतेतराम्‌ ।। १७०।। 
ताट्रशां परमं दिव्यं दश कुर्यादतंद्रितः। 
येनकेनाप्युपायेन प्रतिमासं विधानतः ।1१७१॥ 
पितृणां तृप्रयेऽतीव द्विजो धर्मपरोडनिशम । 
दर्शानुानमात्रेण सवंश्राद्धानि केवलम्‌ ॥२७२॥ 
कृतानि सम्भवं येन नात्र कार्या विचारणा । 
दर्शाबुष्ठानरहितः येनकेनाप्युपायतः ।।१७३।। 
सबंश्वाण्डाळतां याति पितृश्राद्वनमस्तुतःद्वान्ननजितः । 
आपद्यपि पितृश्राद्वमनेनेब समाचरेत्‌ ।।१७४॥। 
न स्वर्णेन न चामेन(१)मंत्रश्रद्धादिभिविना(भि)स्तु वा । 
विभवे सति दर्शाख्यं श्राद्धः मंत्रेन(१)तश्चरेत्‌ ॥१७५॥ 
न चेवामेन हेम्ना वा मान्त्रेय॑वतिळादिभिः (१) । 
रक्षोदाहाभिर्वान कृत्येः पिण्डाग्नौकरणादिभिः .।।७६॥। 
उद्केनापि वा कुर्यादन्यथापतितोभवेत्‌। 
सहाल्यकरोविप्रः प्रतिसंवत्सरं तथा ॥।१७७॥॥ 

- पित्रोःप्रत्याद्वि(ह्वि)कश्राद्ध पितृणां तत्प्रसादतः । 
गयाश्राद्धफल॑ नित्यमवशाह्भतेऽखिलम्‌ ॥१७८॥ 

१६० 
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अष्टक्रार्‌हितो सूढ़: पितृद्रोहीति ` कथ्यते । 
सासश्राद्धपरिस्यागी ,. सर्वकमंवंहिष्कृतः ।।१७६॥। 
तदकृत्वा पितृश्राद्ध , तद्विघानेन केवलम्‌ । 
न कुर्यात्सवथा श्राद्ध प्रसच्दाख्यं कथंचन ।1१८०॥ 
पितृयज्ञविधानेन श्राद्धः पित्रोः समाचरेत | 
एतद्धि न विधानेन तस्मिन्‌ श्राद्धे तु(१)केवछम्‌ ॥१८१।॥ 
कतिचिच्छ्राद्वदिवसा(ना) नांतद्धविनंतु(?)गच्छति.। 
सासश्राद्धविधानेन कृतं श्राद्धन्तु केवलम्‌ ।।१८२॥ 
पुरुषाणां देवतानां कृतं कमंत्रयं भवेतं। 
स्त्री देवतानां न भवेत्‌ तस्माच्छाद्ध तु तादृशम्‌ ।।१८३॥ 
न म (कु) यात्तद्विधानेन वाधक वहु तत्र हि । 
श्राद्धपाकं भिन्नगोत्रेः कारयेन्नतु सवथा ॥१८४॥ 
सुता घ्च(स्च)स्य पितृष्वस्य (स्वर) सुखादिभिः । 
गृहिण्या वा गतायान्तु कारयेदिति केचन ।।१८६॥। 
शुरुश्रो त्रियस द्विप्रवन्ध्रुश्वश्रूजनादयः । | 
स्युस्तास्वस्याप्यसामर्थ्ये पत्न्या इति महषयः ।।१८६।। 
स्तुषायाकेकमधुराः(?) पितरस्संततं . परम्‌ |. 
` सुतादिपरिचारेकमावसाज्ञादि (0) पाकतः . ।।१८७॥। 
प्राप्लुव॑त्यनिश हष, यजञमानप रिश्रमात्‌ ।.. .. 
''झुखितादु:ख़िताश्राद्ध (१)भविष्य्र॑त्यपि. .केवळम.।।१८८॥ 
ऋत्िवासांढुश्रो त्रिसे: ज्याँवाजक़ादिक संज्ञना(?). यो 
।'सपन्नी तु प्रित्रा.सेते,, स्वयं, च्ाफिः सँ प्रिये(१)॥ १६8 


» 6 2 ९ 
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भ्राद्धप्रेकरणवर्णनम्‌ २ ४४७ 
पितृप्रिये कमणि तु यंजमान(?)संताधिका । 
कमयत्येव(१)कथिता स्वस्तुपा तत्समा मता ॥१६०॥ ' 
पितृस्नुषा सा स्वस्नुपा वा श्राद्धपाके महांत्मंभि: । 
अभिषिक्ताध्यायधममंत्रतंत्रक्रियादिभि: ।।१६.१॥ 
सासथ्यंन तु या नारी पि तृश्राद्धे ह्य पासि(गोते । 
पाकक्रियां न कुरुते जा(या)माता मोहमास्थिता ॥१६२।] 
सा जन्मजन्मनि तरा(था)दुसंगा पितृघांतिनी । 
वन्ध्या दरिद्रा विधवा भवेदेव न संशयः ।।१६३॥। 
जृतानाँ स्नुषया पाकं यवा(दि)लोके नराधमाः । 
सोहान्नाकारयिष्यन्ति पितृन्नाः किल वे संतः १६४॥। 
सती श्वशुरयोःश्राद्ध कृततप्चाकजामिका(१) । 

यो दोभाम्यमापन्ना जायते सूकरि(शी)श्र(पु)नः 11१६५1) 
यदावहसनेपन्नीस्थाळीपाकादिकमसुं । | 
कर्त्रीति श्रुतिसिद्धा वं पित्र्ये पाके तदेव हि ॥१६६॥ 
भार्यायां विद्यमानायां तंद्रजोदशेनात्परं ॥ १६५ 
तया न कुर्यात्पाकंचेत्पी(प्री)त्यर्थ प्रतिवत्सरम्‌।।१६८ 
निराशाः पितरस्तस्य (अव)मान्यानिराश्रयाः । .- 
श्रुत्तष्णासहिता नित्याः प्रेततुल्या दिवानिशम्‌ || १६६॥। 
वाष्पाविळाः ` प्राप्रदुःखा असंप्राप्रमनोरथाः;। 
स्वपुत्रमपि तत्पल्नीं शपन्तश्च दिवानिशंमं.. ।|२०.०॥ 
अटन्त्यंत्रव सततं. नित्यं - झोजनकांक्षिंपा;1£ ˆ 5 
रजोद्शनतः पूव”ताइृशं यदि ताः “खियंः २०९ 
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अपाकयोग्या अपि ताः तत्रत्यजनवाक्यतः । 
पितृणां तृप्रयेऽतीव तद्गोजनरसातले (लये) ।।२०२।। 
तद्वूच्युयारण पाककाष्टायाजादिरापनम्‌(?) । 
पयोदध्याञ्यमधुरशर्कराफळभोजनम्‌ ।।२०३।। | 
अपक्कचूणेलबणभाजनासनसंचयः । 

समा स चनिकरणप्रवत्तन कृतावपि(१) ।।२०४।। 

. अत्यंतासक्तनातीव (१) कार्याभवति केवलम्‌ । 

न चेत्तं जन्मवेय्यथ प्राप्तोत्येवं न संशयः ।।२०६ 
स्नुधानामपि पुत्राणां पिठृकार्यसमन्वयात्‌ । 

तत्त्वं तत्कथितं सद्भिः न चेत्तखं न सिध्यति ।।२०६।। 
पुत्राणां पितृक्रत्येपु प्रथिवीते तु इति मंत्रतः । 
तत्क्रसनद्रव्यता द्विप्रहस्तस्पशन(१) कर्मणः ।।२०७।। 
कारमुपितृत्वतोतीव (९) पुत्रत्वं सिध्यति सा। 

श्रतिःप्राह शिवा पुण्या दिव्या शातपथाह्वया ।।२०८॥। 
तस्मात्पुत्राः श्राद्वदिने पितृणामतितृप्तये । 

तुष्टये च स्वयं पन्ना(तस्मात्‌)रसवंवस्तु(सद्‌)नि भाजने ।।२०६ 
निक्षिप्तानि स्वमर्यादाजनेन तु ततः परम्‌ । 
सम्यग्विलोक्य संप्रोक्ष्य गायत्र्या कूचवारिणा ।।२१०।। 
विप्रहस्तेन मंत्रेण स्पर्शनं भावशुद्वितः । 
कारयित्वाऽतियत्नेन पत्न्यर्पितजलेन च ॥२११॥ 
दानं कुर्यात्तद्न्नस्य नो चेत्सवं तु निष्फलम्‌ । 

न. देवेखडा(ङ्ग)पात्रेण(१) प्रेतपपंटकेन च ॥२१२॥ 
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नेपाळकं वलेनादि गव्यद्रव्येण वा पुनः । 

ते चे यवेः पुप्यकाले: पुण्यदेशैरशेषितेः ॥२१३॥ 
तीर्थे: पवित्रे: परमे वार्द्रा(त्री)णसुमुखेरपि । 
उच्छिष्टेन च दिव्येन शिवनिर्माल्यतोपि वा ॥२१४।। 
वमनेनातिसोलभ्यतृप्रिकारकवस्तुत: | | 

राजतेन च पात्रेण महाभिश्रावणेन च ॥२१५४॥ 
दृप्तिने जायते तेषां किंतु तमुत्रं(ततपुत्र) हस्ततः । 
कृतेन तद्विप्रहस्तसंप्पष्ट्य क्षणपूवेतः ।॥२१६।॥। 
तत्पत्न्यपि तकीत्पाळा (तत्काला) दानतोत्यंततुष्टिदा । 
तृपिस्साकथिताऽतीव तस्माच्छाद्ध तु तत्करः ।।२१७।। 
आह्यो वापि दरिद्रोबा वस्तु संपादितं तु यत्‌ । 
द्‌(त)द्भार्यासुखतस्सव सयी(सी) चीनं विधानतः ।।२१८॥। 
कारयित्वा स्वयश्चापि कृत्वा शुद्धमनाश्शुचिः । 
अत्यत्र सह्स्तवस्त्रादि(१)मुखतः प्रोक्ष्य वस्तु यत्‌ ।।२९६।। 
प्रक्षाल्य प्रोक्षयित्वा च मंत्रामंत्रक्रियादिना । 
दद्यात्‌ पितृञ्यानितरान्सुमुखस्य प्रह्ृष्टथीः ।॥२२०॥ 
अतिपक्कमपवताक्षेमंदग्धं सकीलकम्‌ । 
अहृष्टमस्पशायितं अप्रोक्षितमनादितम्‌ ॥२२१॥ 
पितृणां न भवेद्वस्तु तस्मात्तन्न तथाचरेत्‌ । 
यट्ठस्तु यजमानेन न दृष्ट प्रीस्थितं(१)न तु ॥२२२॥ 
तदध्पशेपितु'यद्डातत्प्रास्यायत्तुमोहतः(१) । 

भोक्ता चोरो भवेत्सद्यः तत्प्राशनमहांह (हेम) सः ।।२२३।। 
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तस्मिन्ताताहिता ये वा पितरः खलु -तत्क्षणात्‌ || | 
यमेन छिन्नजिह्वाःस्युः तद्दोपस्य निवृत्तये ॥२२४॥ 
` श्राद्धान्ते वासदेचाय महामंत्र पर्‌ । 
ज्ञानज्ञानेकंतादृक्ताहुत्पन्नाद्यस्य . शान्तये ॥२२५४॥ 
उपायःकह्पित.कापि वामदेवादिभिः पुरा । 
तस्मात्सम्यक्प्रवक्ष्यासि श्राद्ध कतृ मतां पराम्‌ ॥२२६।॥ 
ओपासनाझौपचनं . प्रवरंचोत्तमोत्तमम्‌ । 
न चेंत्पाकादधो यत्तत्तदन्नं होमकर्मणा ॥२२७।। 
समये वाप्यधिश्रित्य प्रोत्क्षाद्वास्यासिधाय च । 
हुत्बाभिमृश्य तत्सबमन्नशाकफलादिकम ॥२२८।॥ 
प्रोक्ष्य मंत्रेण गायत्र्या व्याह्ृतीभिस्सतारकम्‌ । . 
स्वपन्लीकरनिम्रक्त तत्पात्रे स्वकराम्भृते ।।२२६।। 
कारयित्वाथस्पशयित्वाथ(सव) (१) मंत्र विधानतः । 
तत्पात्रधारणं कुर्यात्प्राचीनावीतिनाखिळम्‌ ॥२३०॥ 
तदाज्यपात्रस्पशश्च कारयिस्वापि सैन्धवं । 
वस्त्वन्तरेण संस्प्रृष्ठ तद्विवाय च (१) ॥२३१॥ 
जळपूव ` प्रदद्यात्तु. पितृतीर्थेन तत्परम्‌। 
प्रथकप्रदानाभावेन ह्यम्नोकरणलोपतः ।।२३२।। 
' पिडप्रदान एहीति पुनः श्राद्धः परेऽहनि । 

_ वमनेस्थाविप्रस्यतष्टातेळद्रमेयोः (१) ॥२३३॥ 

_ उपहन्यादे(दु)दक(के)न (१) पुनः श्राद्ध .परेब्हनि.। 

` अन्नादिस्पर्शराहित्यात्कतृ भोक्त्रोः परस्परम्‌ ॥२३४॥ 
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प्रथिवीतेति मंत्रेण... पुनः ` श्राद्धः 'परे$्हनि). . 

`" यंजमानाप्रोक्षणेन ` हविषामनवेक्षणात्‌- ॥२३४॥ 
पाकात्पर॑! तददिनेऽस्मिन्पुनः श्राद्ध परेऽहनि । ` 
पल्लीनचनसामश्यो सति तस्य तु. पेठ्के ॥२३६॥ 
तृष्टि(प्णी)करणवा(रा)हित्यात्पुन:श्राद्ध परेऽहनि । 
दध्नः फलानां तद्भक्ता(0) पत्न्या अपरिवेषणात्‌ ॥२३७॥ 
श्रसायनयनाकार्याद्वित्प्राणांतं पदे पदे । 
यज्ञमानस्य भुक्तयत पूव दद्य(ध्य)न्नभक्षणात्‌ ।।२३८॥ 
तत्का क्षतयश्चश्रन्यात्‌ (१) तथातस्यासमपंणात्‌ । 
आदिमध्यावसानेषु  स्वकीयजळपात्रतः ॥२४०॥ 
स्वपत्म्यानीतसदीत (१) पानीय प्रश्नकून्यतः । ` 
निरन्तरेक तद्द्रष्ट्बां पुनः श्राद्ध परेऽहनि ।।२४१।। 
आदिमध्यावसानेषु संप्रवीक्षणप्रश्नयोः । 
एहीत्याद्यजमानस्य पुनः श्राद्ध परेऽहनि ॥२४२॥ 
तद्गोक्ता दीयनाशेंन (१) प्रापानाविसञनात्‌ । 

: , ततःपिण्डंददच्चापि(0) पुनः श्राद्ध परेऽहनि ॥२४३॥ 
यस्मे कस्में तदूदिवसे प्रष्टानां तत्प्रदानतः । 
तच््राद्द सद्य एव स्यान्नष्टमेवं न संशयः ।।२४४। 
तदिनेतिप्रयत्नेन दोमयेनानुकेवळम्‌ (९) । 
कृत्वानेहस्यनप्तश्रात (१) न कुर्यात्तदळंक्ति. ।।२४६।। 
दस्पत्योस्तद्विनेवा .. तत्रपाकंक्रतासपि.। य 
मुखालंकरणं नेव. प्रशास्तमतितद्रिदः ॥२४६॥. ५ प 
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विप्रोद्दासनतः पश्चादहाळंकारणंतरं (१) । 

कत्तेव्यत्वेन विहितं न चेच्छाद्ध/ निरथंकम्‌ ।।२४५ 
तन्त्रं श्राद्धदिनें यत्नादं वतान्तरपूजनम्‌ । 

न कुर्यादेव नितरां यदि कुर्यात्म्रमादतः ।।२४८. 
कुप्यंति विर(पितर)स्स्येनं तस्मात्तं परिवजयेत । 
दानाध्ययनदेवाश्च जपहोमत्रतादिकान ॥२४६॥ 
न कुर्याच्छाद्धदिवसे प्राग्विप्राणां विसञजनात्‌। 
संनिधाने देवविप्रयोः श्राद्धः विधिनाझुचिः ।।२५०॥ 
अक्रोधश्चात्वरोतीव पुनः ख्नात्वा समाचरेत्‌ | 
विश्वेदेवान्‌विधाश्राद्धो नान्यान्देवान्समञ्च येत्‌ ॥२%१॥ 
सपिण्डीकरणे तस्मिन्‌ विष्णुमन्त्रेति केन च । | 
शिवं शेवा: समभ्यच्य केशवं वेष्णवा अपि ॥२५२९॥ 
श्राद्ध ककत्तव्यमेवेति कुवन्ति प्रद्दन्ति च। 

न तथा वेदिका कुय॒ः किन्तु श्राद्वायरि(१)पुनः ।।२५३।। 
भिन्नपाकाद्दे वपूजावेश्वदेवादिकं चरेत्‌ । 
देवपूजादिकं यत्तु प्रइक्षिणविधानतः ।!२५४॥ 
यज्ञोपवीतिना कार्य पुण्ड्यारणपूर्वकम्‌ । 
तत्पेठक॑ कर्मं यत्तदप्रदक्षिणपूवकम्‌ ॥२५५४॥ 
प्राचीनावी तिनाकार्य नापुण्ड्रहितेन वे । 
तदेतत्कमंयुगलं॑ परस्परविलक्षणम्‌ ।।२५६॥ 
तेजस्तिभिररेत्मेततछेपेणेव (१) केवलम्‌ । 
एतत्कर्मेककरणं पिठ्शेषेणतत्परम्‌ ॥२५७॥। 
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श्राद्धंप्रकरणवर्णनम्‌ २५५३ 


वेश्वदेवेककरणं देवपूजाकृतिश्व॒ सा । 
इयमेतदनुष्ठान॑ न तु प्राणादिकं स्मृतम्‌ ।।२५८।। 
अयमेव महामार्गः श्राद्वीयेऽहनि संस्थिते । 
पिठृपूजानन्तरंतन्निखिछं देवतार्चनम्‌ ।।२५६॥। 
त्रह्मयज्ञादिकं कुर्यादन्यथा तद्विनश्यति । ` 
देवतां ननिर्माल्यं तच्छ्राद्धकरणे किल ॥२६०॥ 
बाधकानि वहून्येव सम्भवंत्यपि केवळम्‌। 
अहदेवाच्च ने विष्णो नेवेद्यायान्नस्ुत्तमम्‌ ।।२६१।। 


> 


सखोप्ण कारयित्वेब पाकपात्रात्तदन्यके । 

कुर्या न्निवेदनमितितद्विघानं श्रतीरितम्‌ ॥२६२॥। 
पतके कमणि पुनः यावदुष्णसमन्वितं । 
चुल्युस्मस्थितपात्रस्यादन्नमुध्वृत्य (९) यल्लतः ।।२६३॥ 
दृध्य़ादिना ततो भूयः तत्पिधायोष्णसंस्थिते । 
तदुदध्ृतं विश्रपात्रे निक्षिप्यशनकेस्ततः ।।२६४।। 
अत्युष्णं परमान्नं तद्भक्षाण््रपितथंच (१) च । 
अत्युष्णान्यपि शाकानि सूपादीनि च कृत्नशः 11२६५ 
तेन मंत्रेण ततस्प्रीत्ये प्रथिवीत्यादिना तदा । 
दद्यादिति विधानं तत्पेतृक तस्य चास्य च ।।२६६॥। 
धर्मेभेदाद्विरुद्धः हि तच्छेषेण पुनः कथं। 
श्राद्धस्य कारणं युक्त भवेदिति च पश्यतः ॥२६७।॥ 
निवेदताप्तरंछाध (१) तत्संकलपादिकस्य तु । 
श्राद्धस्य दानपयन्तकाळस्य घटिकाइयम्‌ ॥२६८।॥ 


ॐ 


(2. 
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,„ कैपिल्स्ट्रति:।. ` 


अवशादेव , ` भवतिं . .तन्निवेदिंतमोदनम्‌ । : 


;' -ऊष्मादिरहितं 'पूव सुखोष्णंः तत्कथं पुनः ॥२६६॥ 


अत्यन्तोस्थासमायुक्त (१) श्राद्वयोग्यं अविष्यति । 

९ ~ “रि ७२...” ७ 9० 
कम यद्द वपृजाथरव्यं एवं तद्धि(0)महात्मनि 1172७०1) 
देनन्दिनं प्रकथितं श्राद्धः तप्यातिवत्सरम्‌ । ` 
नेमित्तिकमिति प्रोक्त' तेनतद्वांध्यते परम्‌ ॥२७१।) 
वोधोनमास्यत्तच्चाय(१) सम्यगेववदाम्यहम्‌ । 


` एतस्य करणात्पश्चात्तत्कायमत एव . बं ।।२७२॥ 


एतच्छ्राद्धः प्रकथितः नान्य इत्येव सूरिभिः । 
तस्माच््राद्ध तद्दिनेव अक्कत्वंब कदाचन ।।२७३।। 
कर्मान्यम्मोहतः कुर्यात्तद्वि सद्यः प्रणश्यति । | 
यद्वौदिकोक्त, तत्कम . ह्यमिहोत्रं तथेष्टिकम्‌ ।॥।२७४।। 
द्श्श्च पौणेमासश्च . तश्रेवाम्रयणं पुन: । 
ओपासनं च कृत्वेब तस्मिन्नग्नौ ततः परम्‌।२७६।! 
कुर्यास्त्रत्याद्विकर्माद्ध (१) इत्येव मनुशासनम्‌ । 


OC ७ छि € ९ ०० ~ 
' वेदिका :डुबळं कम दर्शादेःश्राद्धकम तत्‌ ॥२७६॥ 


> 


अपि स्मात्तं यथा भूयः तेन वाध्यतरां भवेत्‌ । 


> ० ९ ९८:०९ /] मं 
है वंदिकानन्तरं काय:स्मात्तकमसुसन्तत ।॥२७७।॥। 


सर्वेग्यःस्मात्तकर्मभ्य: . . श्राद्धमेकंमंहत्स्मृतं । 


“न साद्या(सद्य:)स्मात्तकर्म किंतु वेदिक कमं हि ।।७८।। 


प्रत्य़क्षश्रतिमूलत्वादभिद्दोत्रसमं ` च ..तंत्‌ । . 


।¬औओप्रासन्तं च, :कथितं :तद्दय़ंतेन ` कृत्वेव (१) ॥२७६॥। 
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श्राद्धंप्रकरणब्नर्णनम्‌ २५५५ 


बिधिनायश्चात्तश्राद्ध: (१) तत्परंचरेत्‌ । 
.. नान्यत्किमपि तक्कुर्यात्कमकात्रं(म्य)न्तु तदिने। . 
कर्मान्तरावशिष्टेन द्रव्येण न कदाचन ॥२८०॥ 
` नव; कुर्यात्‌ तथा श्राद्ध आपव्यापेतधेतरत्‌ (९) 
(न)येद्त्रतानि श्राद्धानि जातकादीनि कालतः ।।२८१।। 
सप्राप्तान्यंकदा वापि शिष्टद्रव्येण तत्परम्‌ । 
न छुर्यादेब सहसा यदि कुर्याद्विनश्यत(ति) ।।२८२।। 
कत्तव्यत्वेन संप्राप्ान्यपि कर्माणि यानि वे 
तानि सर्वाणि भिन्नानि प्राधान्येन प्रथक प्रथक ।।२८३॥ 
कुर्वाते प्रयत्नेन पूबशेपेण. वस्तुना । 
कुर्यात्तदुत्तर कम नेवं चेति हि निर्णयः ॥२८४॥ 
` पुराचोळला आज्यशेषेण नमकालेन(?) करमणोः । 
संप्राप्त संत्तिर्कत्योयं मोञ्यी कृत्चाथतत्परम्‌(१)।।२८८। 
परतन्तोस्तुवयसा कमेश्रष्रमभूत्परम्‌ । 
इति भूयश्चकाराधभक्त्योपनयनंकिल ।।२८६।। ` 
. तस्मात्कर्मावशिष्टोन. येन केन च वस्तुना । 
कर्म्मान्तरं . न कुर्याद्धि कुर्याद्यदिनतत्क्रतम्‌ ।।२८७॥ 
भवत्येव न संदेह :; श्राद्ध त्रि प्राय केतुव(१) । 
एक दवयस्ताटक्कमाणि (१) .।।२८८॥ 
द्वितीयवारनिक्चिप्त'तात्तीयोकेन - वे ˆ; सहे । 
न॒ .,नप्यक्रमपदायंव,प्रार्नीय्य़ाडा(१)ससुत्तमम्‌ ।।२८६॥ 
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२५५६ कपिलस्मृतिः 

` यत्र यत्रेक देवत्यावृत्तिस्तत्र तथा भवेत । 
प्रायाणिय्येतथा चोद्यदिनिप्येतथेव (१) वै ॥२६०॥ 
एकदेव सतो नूनमभवन्नान्यया हि तत्‌। 
कर्मणः कस्यचित्तस्माच्छिष्टद्रव्येण कर्मणः ॥२६१॥ 
अन्येषां करणंन्यायं न भवेदिति वै मनुः। 
कमभ्योनिखिलेभ्योवे सूर्यग्रहम्रह्मधिकः - ॥२६२॥ 
पेटूकं कर्म परममधिर्कचोत्तमोत्तमम । 
तादृशं तत्‌ परं ( कम ) कर्मशेपेकवस्तुना ॥२६३॥। 
न्यायेन शक्यते कत्त कथंकाकेप्निनेतरत्‌(१) । 
कर्मास्ते त्रिषु लोकेषु महदू' ब्राह्मण्यमूलकम्‌ ॥२६४॥ | 
तस्येवेबं महाघोरे संकटे समुपस्थिते । 
कथंतत्कुस्थिलोके (१) कलोतिवृति केवलम्‌ ।।२६५॥ 
विप्रत्वं श्राद्वसंध्याभ्यां कलो नान्येननिवृ ति: । 
तस्मात्तु तद्द्वयं सम्यक्‌ भक्त्त्यानुष्ठे यमेव वे ॥२६६॥ 
अंध पंगुजदद्भ्राप्ताः (डश्वार्ता) छीबोमूको चिकित्सकः | 
उन्मत्तो वधिरः काणः वेश्यः क्षत्रिय एब च ॥२६७॥ 
भिन्नभिन्नोपनयनाः वेश्य क्षत्रिय एव च। 
त एते निखिला ज्ञेयाः विधर्मामिः(१)नयेञ्ञयः ।।२६८॥ 
द्शनादिष्वियोगत्वमंधादीनां स्फुटन्तरम्‌ । 
तेन तत्क्मं वेकल्यं जायते किल तेन वे ॥२६६॥ 
सबंसाम्यं भवेन्नेव तेपांतस्मात्सहात्मभिः ॥३००॥ 
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उपनयनसंस्कारवर्णनम्‌ २५५७ 


अंधाद्योविशेषेण भत्तंव्यास्ते निरंशकाः । 
तेषामुपनये प्राप्ते बेलक्षण्यं महद्भवेत्‌ ॥३०१॥ 
तदाभ्युदयकं सद्यः कत्तव्यत्वे न कीत्तितम्‌। 

न पूर्वय्‌ द्विशेपेण नऋृतवस्तृत्तरायणम्‌ ॥३०२॥ 
कत्सस्तु (कुतुपस्तु) कालो विज्ञेयः नक्षत्रं पुण्यदेवतम्‌ । 
स्नातं त्वलंकृतंकृत्वाचोपनेष्यति केवलम्‌ ॥३०३॥ 
संकल्पञ्च विधानेन वाचमय्य विधानतः ॥३०४॥ 
यज्ञोपबीतसूत्रेण क्त्वातमुपवीतिनम्‌ । 
तथायोर्गप्रकुर्याच्च स्वतंत्र विशेषवित्‌ ॥३०५॥ 
भ्रातुस्तथापिमूकस्य स्वयं मंत्रक्रियाश्चरेत्‌ । 
याज्ञिके समिधं तृष्णीमाधाययतितत्करां(?) ।।३०६॥ 
तूषणीमश्षा समास्थाप्य समंत्रामंत्रतो वा। 

सव कुर्याद्विधाने (मो) न तदशक्यं यदेव हि ।।३०७॥। 
तंत्रमन्त्रे प्रकुर्वीत कस्ने तट्ठाचकादिके । 
सवस्मिन्नपि तत्कार्य स्वयमेव क(य)दातदा ।।३०८॥। 
प्रभवेदिति तत्कत्तां मोंजीकृषणाया(त)श्चरेत्‌ । 
याज्ञिकं सामधंतूष्णं आधापयति तत्करां(?) ॥३०६॥ 
ज्वीकृष्णाजिन तथा देवताभ्यः(१)प्रदानं्वहस्तग्रहण मेव च । 
शक्यं सव प्रकुर्वीत यद्यत्साध्यं यथाविधि | 
स्वसाध्यं निखिळं कुर्यात्‌ स्वतत्कार्यमशांकितः ।।३१०॥। 
यदशक्यं जेदेव नात्रकार्या विचारणा । 
सुप्रजाइति मंत्रं च कर्ण कुर्याज्जपं तथा ॥३११॥ 
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२५८, ` कपिलस्म्ृतिः 
ब्रहमचयेमित्यादीनान्तुळोप  . एब ` परस्ततः।' ˆ 
'रतिप्रश्नप्रवचननित्रृत्तिस्तदनंतरम्‌ - ।।३१२।। 
ंत्रेप्यंसावितिस्थाननामनिद शवर्जनं। | 
'प्रवानहोमं विधिना. कुर्यादेवाखिळं क्रमात्‌ 11३ १३॥ 
उरेददे शर्यागमखिळं (१) स्वयमेव. वदेदपि । 
'अथ यश्चजपादीनामन्ते ब्रह्मणि संस्थिते ॥३ १४॥ 
तूष्णीं. कूच ततो गृह्य स्वयं तस्मिन्‌ सुखेन ये । 
उपविश्य विधानेन : गायत्री वेदमातरम ॥३१%॥ 
अभ्यचति क्रमेणेबः व्याह्ृतीभिविधानतः । ` 
सम्यगुच्चाय्येदुक्त्या ' प्रयत्ननाँधकन वे ॥३१६॥ 
'तदधीर्न कारयीत चिरकालेन वायतनू (१)। ` 
उच्प्रम(व)दनेनाळं - वधिरस्य विशेषतः ` ॥३१७॥ 
पंग्बंध योजड'्रांत्तक्वीवापाद्यो करोगिणां । ˆ | 
यथा योग्यं . यथाशक्ति वाचयित्वेवतांमनून ।।३१८॥ 
'अपिसर्वान्मनूशास्रमस्मस ट्विजावदून्‌ (१) । 
उपस्थानञ्चाम्निकायंसग्न्युपस्थानमेव' च ॥३१६॥ 
ब्रतप्रबचनंचापि . सत्यां ` शक्तो . यथामति 
राथायोग्यंतथवस्यान्माठृभिक्षादिक ` तथा“ 1३२० 
यस्य ते. संनयर्चाथ (0). जलम्रहणमाचरेत् । 
यर्वा द्विनत्रयान्ते(?) तु: पाळाशादिक माचरेत्‌ ।।३२१। 
मूकमात्रास्यंकोप्येको (१)वि शेपोव क्ष्यतेऽधुना । 
प्रधानेहोमेादध थ)चस्थाछीपाकविधानतः ॥।३२२| ~ 
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त्राह्मणादिवर्णानामेक्रपंक्तौमोजननिर्णयवर्णनम॒ २५५६. 
चरु कृत्वाऽयेसावित्र्या हुवेदेकाहुति .. तथा । `... 
स्वर्थक्ृत्वाखिलं , कृत्यं _ यद्यद्योग्यं. यथा तथा ॥|३२३॥ 
पश्चात्तदृत्तकोस्मिन्डुपबिष्टो (१) जनोऽश्रवा । 
दघिवृते वापिसांवित्रितांशलाकया(१)॥३२४॥.. . 
लेखयित्वा च संपूज्य ध्यानावाहनकम च। 
धूपदीपो विधायव॑ नेवेद्य चप्रदक्षिणम. ॥३२%॥। 
नसस्कारानूनीराजनोपचारानखिलपि(९) । 
स्वयंक्कत्वा तेन चापि कारयित्वा च ततपरम ।।३२६॥। 
तत्म्राशयेट्विधानेन तेनासो कृतकृत्यताम । 
प्रयातीति विधिप्राह ततौ नित्यसमो पुनः ॥३२७॥ 
संध्यात्रयं्ञाभिनयक्रियेया सवमाचरेत्‌। . | 
त्रह्मची जसमुत्पन्ना साहारम्यादष्पसं (0) परम्‌ ।॥३२८॥। 
अंतर्भावट्िजेष्वेव प्राप्रोति किल नान्यथा |, 

न मंत्रेकस्य , संस्कारो विद्यते सवथा ह्ययं ।।३२६।। 
सवंसाम्यन्नेव भजे न योग्यो हव्यकव्ययोः। ` ` 
यद्ययं तनयः पित्रोरेकंरावंभवेद्यदि(१) ।।३३०॥। 
पैठके कर्मणि तथा प्रप्ता (0) संन्नस्तुवांधवः । ड 
तत्कर्तृ त्वे यतःकश्चितन्मंत्रोच्चारको भवेत । 
तन्मंत्रकृत्प्रणत्वेचं दशांहं ` सूतकी - ` भवेत्‌। ` | 
तेनेव : तक्क्रि्राजाळं - निखिलं कारयेतथा ।।३३१॥। 
पुत्रान्तरस्ये ,. .सद्भावे ॥ सूकपरवा दृयर्तदा. | 
'निरंश्ाळवकथिताः (0)त्तत्प्रज्ञाश्वापितादृशम:., ॥३३३॥ 
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२५६० | कपिलस्मृतिः 
वेदिके का(लौ)किके कृत्ये न साम्यं स्यात्तु बंघुभिः । 
निखिलबत्राह्मणेरन्ये: कृपया ते विमत्सरेः ।!३३४॥ 
पाळनीया गोपनीया रक्षणीयाश्वसन्ततम । 
स पंक्ति योग्य अस्पृश्या: द्विजानेतु' नृपेस्समाः ।।३३१५॥ 
क्षत्रियश्चेत्समा वश्याद्दर(त)शने(शचे)ज्जघन्यजेः । 
न विप्र पंडमा(ङक्तो)राजन्यः सस्थेयोभोजनादिपु ३३६; 
एवं राजन्य पंक्त्याञ्चेद्रुजोज्ञयउच्यते | 
उरव्यपंक्तो शूद्रोपि नोपविश्यतमो भवेत्‌ ॥३३७॥ 
राजन्यग्रहभुक्तो तु ब्राह्मणस्य प्रथक्स्मृता । 
पंक्तोसदा तथा वेश्य(१)महभुक्तोनुपस्य च ॥३३८॥ . 
विप्रस्य वा प्रथक्‌ पंक्तिने समान्यत्रकुत्रचित्‌(१) । | 
पाश्वयोरभिमुख्ये वा पश्चाद्वा पंक्तिरुच्यते ॥३३६॥ 
सततं भिन्नजातीनां पश्चाच्छूद्रस्य नेकदा । 
समकालभुजः प्रोक्ता द्विजानां पंक्तिभेदतः । 
त्रयाणामप्येकदेवभोजनंविधिचोदित्ं ।३४०॥। 
समानमु(भु) क्तिमंयांदात्तत्तञ्जातिष॒ संततं । 
अंधपंगुजड़ोन्मत्तमूकादीनां तथेव वे ॥३४१॥ 
समा पंक्तिः कदाचिन्न कमंग्यूना यतस्तु ते । 
भिन्नपंक्तो भोजनीयाः समकालेपि सन्ततं ॥३४२॥: . 
समानपक्तोयदि ते भोजिताः प्रत्यवायिनः। 
भवत्येवात्र मंदेहा नेवेति ब्रह्मयादिनः ॥३४३॥ 
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विप्रमहत्ववर्णनम्‌ २५६१ 
अथ पंगुजडोन्मत्तमूकादिसमभोजने । 
प्राजापत्यं प्रकथितं प्रायश्चित्तं द्विजोत्तमैः ॥३४४।॥ 
अंधस्य मंत्रसासथ्य यद्यप्यस्ति तथाप्यति । 
समीक्षणादि कृत्येषु यतो वेकल्यमेव तत्‌ ॥३४५४।॥- 
स्पष्ट' प्रत्यक्षमेतत्तु न सर्वेस्सद्विजेस्समः । 
पङ्गोगसनक्रत्येषु वेदिकेष निरंतरम्‌ ॥३४६॥। 
वेकल्यं स्पष्टमेवेतत्‌ तद्द्ठारा तस्य केवलम्‌ । 
न्राह्मण्यपरिपू्तिने जडोन्मत्तौ तथेव हि ।।३४७॥ 
मूकस्य मंत्रसामान्याभावादेव निरन्तरम्‌ । 
न्राह्मण्यलेशोऽपि कथं तस्य स्यादिति पश्यत । 
त्रह्मवीयक्षेत्रमात्रसमुत्पत्तिमहत््वतः । 
पुनस्तन्मंत्रकारयेश्च न भवेदूभिन्नजातिकः ।।३४८।। 
दिव्यसम्पूर्ण विप्रत्वमपि नास्ति ततःकिल । 
तत्तृयपंक्ते योगेन क्षत्रवश्यसमो ह्यतः ॥३४६॥ 
क्षत्रादीनां विप्रसाम्यं कुतो नास्तीति चेदथ । 
प्रोच्यते कारणं तञ्च तश्चोपनयन महत्‌ ॥३४०।॥ 
ऋतुव्यत्यस्ततः पूव व्यत्यासाद्वयसः परम्‌। 
दण्डभेदात्‌ क्रियाभेदाद्विवाहादिविभेदतः ।॥३१२।। 
वेदाध्ययनभेदाश्च तथा भिक्षाप्रभेदतः । 
तस्यास्य च महत्प्रोक्त तारतम्यं निरंतरम्‌ ।।३५२।} 
तेन सर्वेऽपि विप्रस्य प्राप्नुबन्ति कथं महत्‌ । 
साम्यं तत्सवंवं्ये हि देवानामपिदुळभम्‌ ॥३४३॥ 
१६१ | 
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२५६२ : /कंपिलस्मृतिः .: 

त्रह्माय :प्रार्थनीयंस्व ' वबहुजन्मतपश्शंतेः:।:. 

“संप्राप्त श्रृत्िभिर्गतिं ¦ सर्ववेदळताश्रया: ॥३५४।। 
यट्ठे दक्केत्ययोग्यन्तत्‌ | ' ब्राह्मण्यं दिव्यमुच्यते । 

> असावसाविति स्थाने प्रवरोक्ता महषयः 1३५५ 
संबुध्य किल »- वक्तव्याः सर्वष्वेवाविशेषतः । 
कृत्येपुः “ब्रेदिकेष्वेप दुर्शादिष्वखिलेष्वपि ।।३५६।।' 
ते शुद्धगोत्रिण: स्युवे तदा वक्त, ससञ्चसम्‌ । 

° अध्वर्युणा तेन होत्रा.शक्‍यंते5न्यस्य नेब हि ॥३६७॥ 
अन्यगोत्रप्रविष्टस्य सुतो. यः पूर्बंगोत्यभूत्‌ । 
परप्रदानपूव वे ` _ज्ञातीनामभ्यनुज्ञया ॥३५४८॥ 
तत्पुत्रपौत्रेपयन्त॑ तस्यः तत्संततेरपि । 

पित्राद्य च्चारणे; तस्मिन्पेतृके समुपस्थिते ॥३४६॥ 
क्रमान्न शक्यते यस्मात्‌ त्यक्तपुत्रादिकं न्यसुः । 
दन्तततपुंत्रतत्पुत्रतत्पुत्राणामतोऽखिलाः ।।३६०॥ 
वेदप्रोक्ताःक्रियास्सर्वा स्थानंकत्त. समञ्जसम्‌ । 
प्रवरोक्तयोग्यतायाः अभावान्न्यंगनेच्यके ॥३६१॥ 
तत्संततौ चतस्रणां(त्रयाणां)स्यात्पूर्घाणां- हेन्यमुत्तमम्‌ | 
तञ्च सम्यक्‌ प्रवक्ष्यामि सुस्पष्टः श्वणृताधुना ॥३६२॥ 
त्रिष्वेष्वाद्यांःत्यक्तपिता पश्चात्त्यक्तपितामहः। . 
प्रपितामंहानसंत्यागी क्रमात्ते वणिताःकिळ ।।३६३॥ 
तत्र *यंद्यपि दत्तस्तु शुद्ववत्प्रतिभातिः' हि।: 
पितरा दिंयागशून्येनः' सवे पित्र्येषु संततम्‌ ।11३६४॥ 
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अथापि न्ञान्द्यां तस्यापि चेकल्यं जायते, किल़:। ,.. 
प्रपितामहीपूव वे वृद्धशब्देनसंयुतम्‌ : 41३६४1 
समुच्चार्यास्तत्रदेवाः सप्रमस्त्वष्ट(ष'ठ,पंचमो । 
त्रयस्त एते तद्ठगंयुगळं षट्‌ किळाभत्रन्‌.।।३६६॥। 
मातामहाः. सपल्लीकाः नान्दीयं . नवदेवता । 
पितृवग मातृवग त्यजतेऽनेनशास्त्रतः ॥३६७॥ 
स्वसातामहवगंस्य भिन्नगोत्रस्य सांप्रतम.। 
जन्समात्रेकसंप्राप्रिमतस्त्याग: कर्थं ` भवेत. ॥३६८॥ 
तच तचचद्वयंग्राह्मः मातामहकुलळ॑ वरम्‌। 
मोहात्तथा न कुन्ति ` तेनैते त्वघभागिन: ॥३६६॥ 
भवंत्येब्रावशात्तुष्णीं त्यक्तमातामहो यतः-। 

पितरो सुतदानस्य . कालेशक्तो स्वसंततेः ॥३७०॥ 
कर्तु च्युतेः स्वभिन्नस्य तद्गोत्रस्य च केवलम्‌ । ` 
च्युतीकरणकार्याय कथं शक्तो भविष्यतः ।॥३७१॥ 
मत्सुतागभसंभूतं शिशुमेनं . तथाब्रिघपं । 
अस्मद्गोत्रेककतत्र्यं निवृत्तीकरणाय वे ॥३७२॥ 
कौ युवामिति प्रच्छन्ति दानकाले समागताः । . 
तन्मातामहसंदोहाः पितृभ्यां किळ .यद्यपि ॥३७३॥ 
दृत्तोऽपि. तेनंदत्तो, हि. तन्मातामहवृन्दकेः |, 
तदा . मातामहाभ्याच्च त्यक्तोऽयमितिमंत्नतः- . ।।३७४। 
: समुत्सृष्ठ इतिप्रोक्ते बःधफ्र. न-तदा अवेतू ।।३७।। 
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२५६४ | कंपिलस्मृति: 


तस्माइत्तसुतो .लोके भिन्नगोत्रेष कमंसु । 
विवाहादिषु तद्द व द्रोहिणःस्युन संशयः ।।३७६॥ 
ये देवहेळनपराः संलक्तस्वीयदेवता: । 
स्वदेवतासकाशान्ते च्यवन्ते नात्र संशयः: ॥३७७॥ 
तस्मात्परां गति दिव्यां प्राप्नुवंति न चेव हि। 
पापीयसो भविष्यंति भवेयुनरकाळयाः, ॥३७८॥ 
तदाने तु यथापित्रोः सम्मतिः परमा अवेत्‌ । 
तन्मातामहयोस्तद्वत्‌ सम्मतिश्चतदायदि ।।३७६॥ 
भवेद्दोषो नेव भवेदितिवेदानुशासनम्‌ । 

यथा संत्यक्तपित्रादिः लोके भवति निन्दितः ॥३८०॥ 
यक्तमातामहश्रापि तथेवेति न संशयः। 

( तथेवस्यान्न संशय इतिपाठान्तरम्‌ ) । 

दद्यातां दम्पती पुत्रं गृह्णीयाताश्च दम्पती ।।३८१॥ 
तयोरेवाधिकारोऽयं तद्दाने तत्प्रतिग्रहे । 

संप्रदाने तु पुत्रस्य तन्मातामहयोरपि ॥३८२॥ 
अभ्यनुज्ञा विशेषेण कक्षिणीया तथा पुनः । 
पश्चात्पितामहादीनां वन्धूनामविशेषतः ॥३८३॥ 
सतां गुरूणां महतां ज्ञातीनाञ्च सगोत्रिणाम्‌। 
तदूआमवासिनाँ चापि वणिजामधिपस्य च ॥३८१॥ 
वृषळानामपि तथा तत्रत्यानांकृतात्मनाम्‌ । 
सर्वेषामपि वर्णानां सम्मत्या तत्समाचरेत्‌. ।॥1३८५॥ 
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दत्तकपुत्रप्रकरणवर्णनम्‌ २५६५ 


परिग्रहं संप्रदानमन्यथानर्थ एव वै। 

भवेदेव शने:कालात्तं गृहनजनसन्निधी ॥३८६॥ | 
होमःसद्यः प्रकत्तव्यः व्याह्ृतीभि्घ तेन वे। 
प्रश्न शाय पितुर्गात्रात्‌ स्वतवसंपादनाय च ॥।।३८७॥। 
गोत्रम्रवेशसिद्धथथ प्रतिगृह्य च तं पुनः। 
कृत्वा होमं ञ्याह्ृतीनामाज्येनाष्टोत्तरं शतम्‌ ॥३८८।॥ 
थर्सायत्वेति मन्त्रेण संतत्ये कर्मणेति च। 
हरिद्राजलपानश्च कुर्यादद्य व तन्त्रतः ।।३८६॥ 
एवं कृते स्वन्यसुतः कर्मणे स्वस्थकाळतः | 
योग्योऽयं प्रभवेत्पश्चात्तञ्जातस्तु स्वकं सुतम्‌ ।।३६०।। 
तज्ज्ञातिप्राथनापूव व्यूहयित्वाखिलानपि । 

नमो महदूभ्य मन्त्रेण नमस्कृत्वाखिलान्रबकान्‌ 11३६१] 
दत्वा शातं सहस्त्र वा परं प्राञ्जलिरास्थितः । 
बदेदेव॑ प्रपश्यन्तो परं संगृह्य मामकम्‌ ॥३६२॥ 
तनयं मम ते `यूयं कृपया स्वीयगोत्रके । 
मोञ्जीवन्धनक्र्याय स्वीकृत्यानतचतसा ।।३६३॥। 

इति संप्राथ्ये तेषां वै संनिधावेब केवलम्‌ । 
प्रतिष्ठाप्य विधानेन कृत्वा कर्माणि शास्त्रतः ।।३६४।। 
अभ्यञ्जनमुखादीनि मंगळार्थानि यानि वा। 
तानि सर्वाणि ततपश्चात्तस्मिन्नम्नो यथाविधि ।।३६६॥ 
हुवेत्तदाहुतिस्सर्वास्तद्गोत्रावेशकारकाः । 
कुलमन्यदाविशादस्मञ्जमिमंकुमारंसहसे पिता- 
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सहस्यामुष्यायणस्यगोत्र प्राकृतं प्रापयाग्नेस्वाहा । 
कुलमन्यदाविशाद्स्मञ्ज मिमंकुमारमोजसे पिता- 
महस्यामुष्यायणस्य गोत्रं प्राकृतं प्रापयारनेस्वाहा ॥। 
कुलमन्यदाविशादध्मञ्ञमिमं कुमारं वलायपिता- 
स हूस्यासुष्या यणस्यगोत्रं प्राकृतंप्रापयाग्नेस्वाहा । 
कुछमन्यदाविशादस्मञ्जमिमं कुमारं तेजसे पिता- 
सहस्यासुष्यायणस्य गोत्रं प्राकृतं प्रापयाग्ने स्वाहा । 
कुळमन्यदाविशादस्मञ्जमिमं कुमारं वचसे पिता- 
महस्यासुष्याणस्य गोत्रं प्राकृतं प्रापयाग्नेस्वाहा । 
कुळमन्यद्ाविशादस्मज्जमिमं कुमारं हरसे पिता- 
मह्स्यासुष्यायणस्य गोत्रं प्राकृतं प्रापयाग्ने स्वाहा । 
कुळमन्यदाविशादस्मञ्जमिमं कुमारं श्राजसेपिता- 

_ महस्यामुष्यायणस्य गोत्रं प्राकृतं प्रापयाग्ने स्वाहा । 
कुळमन्यदाविशा दस्मञ्जमिमं कुमारमिद्रियाय पिता- 
सहस्यामुष्यायणस्य गोत्रं प्राकृतं प्रापयाग्नेस्वाहा । 
कुठ्मन्येति मन्त्रेण हुत्वेकादशसंख्यया । 
कृत्वा जपादि होमश्च हरिद्रासलिळं . ततः ।।३६६॥। 
पश्चात माठ्मिक्षाथ प्रायश्चित्ताद्विधानतः। . १ 

: एवं कृते तस्य सूनोः मोञ्जी कर्मणि तत्परम्‌ ॥३६७॥ न 
पितामहस्य गोत्रेण संयुक्ता जातइयपि । 
सिद्ध भवति' शास्त्रेणं ` तत्प्रपोत्रस्य तत्परम्‌ ` ॥३६८॥ 
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दत्तकपुत्रप्रकंरणवर्णनम २५६ 


यदि जातस्सुतंः सोऽयं संम्यकशुद्धो न संशथः।: : 
स योगकमंणां. 'योग्यस्तदाद्यत्वे हि: तत्कुले।३६६।। 
तद्योग्यता जायते च तावत्‌ दत्तस्य संततिः : 
अयोग्यता कवलिता .. न्यंगनेच्यप्रपीडितः ४०० 
तद्दायाद्य शसाम्यादि- कुण्ठिता श्रीवहिंष्कृत:॥1... 
स्वजनेंकप्रसादश्री कामुकास्तञ्जनाश्रिताः 11४०१1 
कुंती चातकी वृत्ति 'प्रतिष्ठति हि भूतले। 
कमठस्वसजातिस्वतत्समत्वादिसिद्धये ॥४०२॥ 
पित्रादीनां त्रयाणाञ्चः क्रमोक्त:सिद्विरुत्तमा। ., ` 
यदा सञ्जायते सम्यक प्रवरस्य च तत्कुले ।॥॥४०३॥ 
तथेच साम्यसिद्विःस्यात अंशभाक्त्वशच जायते.। , 
त्राह्मण्यश्च समीचीनं तथा यागाधिक़ारिता ॥४०४॥ 
यथा पुत्रस्य तातस्य -चोभयोभिन्नगोत्रता । ` 
तदेव त्रिदिनाशोचं संस्पष्ट ` मातुरेव च :।।४०८। 
गांधर्वादिविवाहेस्तेयदि . साता ` विवाहिता i; 

तदा पितुः स्यात्त्रिदिनं तन्म्ृतो " सूतकं मतम्‌ ।।४०६।। 
मातामहस्य गोत्रेण मातुः पिण्डोदकक्रियाः। । ` 
कुर्वीत पुत्रिकापुत्र -एबमाह प्रजापतिः “1४०७ 
पितुश्चेतसूतकं पूणं , तथा. सातांमहस्य च । ` 
मातुळस्य'च तत्फ्त्न्या यतस्तङ्गोत्र्ययं स्म्ृतः:।।४०८॥। 
यत्र मातुविवाहे तु दासं जातन्तु(तत्स्म्ृतः) शासत्रतःः। 

- तत्रः सप्षपदाख्यं“च 'कम संजायते ' स्वतः ॥४४६।। 
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२५६८ कपिल्स्मृति: 
स्वगोत्रादू भ्रश्यते नारी विवाहे सप्तमे पदे । = 
लाजाहोमप्रधानाभ्यां प्रवेशो भतृ गोत्रके ॥2२०॥ 
ख्रीजाते सवेकार्यककत्‌ त्वाभार ईरितः । 


नित्यं पराधीनता च न स्त्रीस्वातन्त्र्यमद्दति ।।४११।। 
वाल्ये पित्रोरधीना सा पत्युरेब लु योवने । 
वाधके तनयानाश्च स्वातत्र्यं न कदाचन ।।४१२॥। 
कन्यादाता ब्रह्मलोकं पुत्रदो निरयं ब्रजेत्‌ । 
दाक्षिण्यमपि कारुण्यं कृपा यत्र प्रजायते ॥४१३॥ 
पिठ्बन्धुशुरूक्तिश्च॒ तत्रापदि कुलस्य च । 

यदि स्यात बहुपुत्रत्व॑ तदेकस्येव केवलम ।।४१४॥ 
स्वगोत्रिणे स्वान्यश्रात्रे स्वकुढीनाय वे सते । | 
नेच्यन्यङ्गीकरहितो छोभाशा परिवर्जितः 11४१५1 | 
दीयमानस्य तस्यापि न्यंगनेच्ये यथातराम्‌(?) । 

न भवेतां तथालोच्य तस्य वृत्ति तथाहढाम ॥४१६॥ . 
एबमेताहशीं सम्यक्‌ दृढयित्वेति लोकतः । | 
राजतोऽपि विनिश्चित्य दानं कुर्यादिति श्रतिः ॥४ १७ 
एवं दत्तस्य पुत्रस्य काले बहुगते ततः। 
केषुचिच्छुभक्रत्येषु मातामहविवादतः ।।४१.८।। 
शास्त्राणि भिन्नभिन्नानि बहूनि किल सन्ततम्‌ । | 
व्यक्तानि मतभेदेन तस्य मातामहद्ययम ॥४१६॥ 
जनन्या जनकश्चेति जनको ग्राहकस्य च । 
त्रेधा विकल्पितो' `` बभूव किल केचळम्‌।।४२०।। 
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विवादो5यं परं त्वत्र तन्मात्रस्यव जायते । 

न तस्य संततिः प्रोक्ता भिन्नगोत्रप्रदस्य चेत्‌ ।।४२१।। 
आत्रिपूष तत्सुतस्य तेन साकं तु पेतृके । 

पर॑ सपिण्डिमारभ्य कुमागः संभवेत्खलु ॥४२२॥ 
तेन तावत्तस्य कुले जातानामात्रिपूषतः । 
विप्रत्वहैन्यताज्ञाति भागसाम्येक शून्यता ।।४२३॥। 
न्यङ्कता नेच्यतातीब तञ्जनाश्रयता तथा । 
तदूवन्धुसित्रपुत्रादि जनचित्तानुवतिता ॥४२४।॥ 

एता भवन्ति सततं तस्मात्पुत्रं पिताद्ृता । 
स्वल्पागति समीक्ष्यादो न दद्याद्विन्नगोत्रिणे ।।४२६।। 
पश्चात्तु तावता गाढं बाधक प्रभविष्यति। 

येन केनापि दुर्वारमाचतुष्टयपूरुषम्‌ ॥४२६॥। 
सवदानानि सर्वेश्वर कतंव्यानि मनीषिभिः | 
शक्तो सत्यां विशेषेण पुण्यकालेषु तेषु वे ॥४२७॥ 
वेदशास्त्रपुराणादि चोदितेषु युगादिषु । 
अर्धादये महोदये चन्द्र सूर्यापरागके ।।४२८। 
धरादानं प्रशंसन्ति सवंदानोत्तमोत्तमम्‌ । 
धेनुदानं वाहदानं गजदानं तदा न सः ॥४२६॥ 
रथदानं वस्त्रदान वाषभं दानमेव च । 
शय्यादानन्तुळादानं कल्पवृक्षाख्यक॑ परम्‌ ।४३०।। 
गोदानं रक्नदानच्च पुष्पताम्बूलयोरपि । 

सुगंथं चन्दनमहो पवनोशीरसद्मनाम्‌ ॥४३१॥ 
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चुणकुछुमंतक्कोछ)' महोषधजलोकसाम्‌। .: “17. 
पद्मोतपलर्माजाजिकह्णारहंरिभूभुजञाम्‌ ॥४३२॥ ` 
गुड़ाञ्यळबंणक्षीरदंधिकर्दमॅचूळिनाम्‌। ` 
 हिरण्यर्जतशवेतकर्णिकाचटंमाळिनामं ` ' .॥४३३॥ ` 
धनानामपिं धान्यानां सप्तानां पचकांत्मेनाम्‌ । 
` महाचन्दनकांष्ठानां ' केंपू रेठामरीचिनाम्‌ ॥४३४। 
दिव्यानां देवंपुष्पाणां ` क्रमुकाणां विशेषतः । 
फळानामपि' शाकानां 'भूषणानां विशेषतः ` ४३ 
कम्बलानां .च दिव्यानां; द्विपटानां सुपक्षणाम्‌। 
उष्णीषोत्तरधार्याणा माध्यानां मुखवासनाम्‌ ।।४३६॥ 
तिरस्करणिकानां च रञ्जूनां' दीघंसूत्रिणाम्‌ । 
शोभनोभयतो मुख्या; सवत्सायाः . प्रथक्पुनः ।।४३७॥ 
गोसहस्रस्य चित्रस्य ` तिलपद्स्य शूलिनः । 
शूळस्य' दक्षिणामूत्तरयसच्छागमेषयोः : ।॥४३८ 
हिरण्यगभेसंज्ञस्य लांगलश्य कपालिनः । !: 
साशिश्राण( सलिंगस्य )महामूत्त भस्मरुद्राक्षयोः प्रथक॥४३६ 
महालिङ्गस्य लिङ्गस्य' बाणलिङ्गस्य कमणः 
ताम्रसीसादिपात्राणां ' दासीदासादि देहिनाम ।४४०॥ 
पुनरन्यानि दानानि पात्रद्त्तानि शास्त्रतः । 
कामनारहितानि ' स्युः ` ब्रह्मज्ञानायः केवलम्‌ ॥४४१॥ . 
पारमेश्वरतुल्येकट्ठारा नो`चेत्तु -ब्रे  पुनः।, . 
कृतानि < कासतःसद्विः ?तत्तत्कार्यक्रराण्यति ।।४४२।। 
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यद्यत्कामनेया! कर्म 7 क्रियते:" तत्तु । तत्पुनः । 7: ` 

: सद्गमाच्छिद्रसगुणमलोभाशाञ्यसंयुतम्‌ः।:।।४४३।।' 
सन्त्रतंत्रादिवेकल्यरहितं 5 -चेत्फळत्यद्ः'।: ¦ 
यस्किंचिदङ्गळोपेऽपि काम्यः कम न सिध्यति ।।४४४॥। 
अप्यनेकाङ्गविकलं क्रियते : पारमेश्वरम्‌ । ` ' 
तत्कर्म सफळं ` सद्यः भविष्यति न: संशयः ४४५ 
तस्मात्सद्भिः सदाकाय कममात्रं न संशयः(निरन्तरम्‌) । 
परमेश्वरतुष्ट-यथं चित्तशुद्धयर्थमादृतः(मात्मनः)।।४४६। 
स्वीयस्य दानं कुर्यात्तु नान्यदीयस्य वस्तुनः।. - 
न्यायाजितस्य द्रव्यस्य प्रदाने योग्यता भवेत्‌।।४४७।। 
अन्यायेनाजितंद्रव्यं - चौयंव्यामोहनादिमिः । 
संप्राप्रमागतश्चापि दानयोग्यानि चाचरेत्‌ ।।४४८॥। 
कतेन दानेन 'यथा परपीडा :`'नः : जायते । 
वृथा तथा प्रकुर्वीत : दान, धर्माय तत्पर: ।।४४६॥। 
परपीडाकरं दानं दातुस्तग्राहकस्य „` च । ` 
उभयोर्नरकायेव ` फलिष्यति :न॑ चान्यथा ॥।४५०।। 
दानेन .यस्य कस्यापि यथा पीडा व्यथा तथा । - 
ठुःखमादिश्च संमोह्स्तथा : कुर्यान्नचेद्‌ः वृथा. ।।४५१।। 
न सामान्यं धनं देयं अल्पं.।वा महदेव वाः। 
सामान्यवस्तुदानेन कलि -विदति ततक्षणात्‌.।।४५२।। 
यत्संदिग्धंः।- परास्वाद्य - संशयं वस्तु क्रेवळम्‌ ।... 

,,. अढेयमेव- : सततं. . : यत्तद्धमेकेभी रुणमः'। ।४५३॥. 
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कपिल्स्मृति: 


शुद्ध सत्वेन सुस्पष्टमनाकांक्ष्यं परेरपि । 
यद्वस्तु दीयते तत्तु परलोकाय युज्यते ॥४५४॥ 
यद्ठस्तु स्यात्परप्राप्य॑ कालेन शनकेस्तु तत्‌ । 
अदेयं सवथा प्रोक्त चोरस्तदूआहकश्च यः 112५५ 
क्रयश्चताद्ृशस्येच वस्तुनः विधिचोदितः । 
कत्तेव्यत्वेन तद्भिन्नं वस्तुनो न कदाचन ॥४५६। 
राजतत्तुल्यतद्‌ श्त्यतत्प्रेष्यपितृवन्धुभिः । 
तत्समेबळवद्भियहदत्तं सिद्धयति संततम्‌ ।।५५७। 
तद्भिन्नेदु बळेरन्येः दत्तं यच्छास्त्रवत्मना । 
बिशुद्धागमनं प्राप्त चेत्सिद्धायति न चतरत ॥४५८।। 
यस्य प्रदानकतृ त्वं शास्त्रागमसुनिश्चितम्‌ । 
तेनेव दत्तं सवंत्र सिद्ध्यत्येव न चेतरत्‌ ।४१६। 
प्रतिग्रहेण ळब्धाय भूमिग्रामोऽथ वणकः । 
माद्याख्यस्सीमनामा वा विद्यासंभावनादितः ।।४६०।। 
तेषां प्रतिग्राहयिता यजमानस्स एव हि। 
कर्ता कारयिता चापि स्वामी गोप्ता प्रबत्ततः ॥४६१। 
स॒ एव सव कथितः निम्रहानुम्रहादिकृत्‌ । 
यदि तेन क्ृतास्तेपु वृत्तमो वर्णकादिषु ॥४६२॥ 
कालेन दत्तासद्यो वा ताः पुनःस्वेच्छयाऽथवा । 
परप्रेरणया वापि स तासां पतिरेव हि ॥४६३॥ 
राज्ञा तथा .कृताश्चेत्तु वृत्तयो द्विजहेतवे। 
सामान्यतस्तदा कर्त्ता तत्र राजा प्रभुस्सदा ॥४६४॥ 
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विशेषेण प्रदत्ताशचेततत्तन्नाम्ना प्रथक प्रथक | 
अंशभेदेन तत्रापि तदा सर्वे तथा मता: ॥४६४५॥ ` 
तावन्मात्रस्य कर्तारः मिलित्वा निखिला अपि | 
तस्मिन्‌ ग्रामे तु कर्तारो निम्रहानुग्रहादिष ॥४६६॥। 
तत्तस्स्वव्ृत्तिषु परं कतृ त्वं प्रथगुच्यते । 
स्ववृत्तिभिन्नवृत्तीनां न कर्त्तारस्तु ते स्मरताः ॥४६७। 
भूसे्धासादिरूपाया दत्तया स्वेन वान्यतः । 
प्रभुनेराजा कथितः कर्त्तारोग्राहकाः स्मृताः ।४६८।। 
तेह्यावश्यकस्यकायस्यकत्तव्यत्वे ह्यव स्थिते । 

तदा राजेव तत्काय कर्त्ता सम्यरभवेद्ध्र वम्‌ ।४६६।। 
यतो हि जगतो राजा कर्त्ता दण्डयिता पिता । 
पाळकश्च गुरुभीकृत्‌ निम्रहानुग्रहैकभूः ॥४७०।। 
एकद्वित्रिचतुट्‌ त्तिमत्प्रभेदजनाश्रयः । 

ग्रामो यदि तदा तत्र तत्तन्मात्राधिक्ारिणः ॥४७१॥ 
नाधिकस्य तु कर्तारः भवेयुरिति -शास्त्रह्ृत्‌ । 
सामान्यवळवस्कार्ये कत्तव्यत्वेन चागते ।४७२।। 
सर्वे मिलित्वा कुवन्ति (वीरन्‌) एकबुदूध्येब नान्यथा । 

स स्वामिकग्राममध्ये ब्रृहत्कार्य निपातिते ।।४७३॥। 
स्वाम्युक्तवत्मंना सर्वे तत्काय साध्यमित्ययम्‌ । 
पक्षस्तु सवशास्त्राणां तत्र चापि स एव हि ।।४७४।। 
निर्वाहकः स्यादित्येव जाबाळादिमतं परम्‌। 
अस्वामिकग्राममध्ये क्लप्तद्विजनिरन्तरे ॥४७५॥ 
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2९५५७४ ॥न्किपिटस्थृतिः 
न भिन्नग्रासिणाः कार्य: 'क्रीतवृत्ति. *:परिग्रहः 1 -: 

' स्वीकारात्क्रोतवृत्तेस्तु ; वृत्तिम द्वित्रिशेषतःः.. ~. 
तस्मिन्म्रामे.न चान्येस्तु. कृता -यदि न सिद्धयति ।४७६।¦ 
ये.. प्रतिग्रहिणः पूव, साक्षात्कत मुखात्परम्‌ । 

_ अत्युत्तमाः . कत्त तुल्याः .तत्सकाशाप्रतित्रही ।॥४५७। 
तत्तत्समा , ढठवबलोअ्य्र यदि तेन समं कळो । 
विवदेत्काय्रकालेष सत्कार्यऽसो महात्मभिः - ।।४७८।। 
समानमपि वादं यः श्रतं श्रत्वा तु शक्तिमान्‌ । 
तन्निम्रहमकुर्वाणो . दर्गात प्रतिपद्यते ॥४७६॥ 
यदि स स्वामिको ग्रामस्तदा तन्मतपूचकम्‌ । 


दानमाधि क्रयश्चापि कुर्वीतेव न चान्यथा ।४८०।। 
्रामःसस्वामिको यो वा तस्मिन्वे तदनुज्ञया । 


क्रयादिदानकर्माणि कार्याणीति . प्रचक्षते ॥४८१॥ 
पुत्रपोत्रज्ञातिबन्धसामन्ताद्यभ्यनुज्ञया । | 
शुद्धचित्तन यत्त तत्सिध्यति हि संततम्‌ ।४८२।। 
अन्वये सति भूदानं सहसा वनमाचरेत्‌। 
सवरालोच्य सवषां पर्याप्ता भूस्थिता यदि ॥४८३॥ 
स्वगोत्रिणां सपिण्डानां समालोच्येब केवलम्‌ । 
वेद्शास्त्रस्म्रतिन्यायाविरोधेन ततः परम्‌ ॥४८४॥ 
जनमत्या ` ज्ञातिमत्या' बंघुमत्या सहादिषु । 

' सर्वेषां पश्यतामारात्‌ न्यायाप्रधरणीं त्यजेत्‌ ॥४४५॥ 
समीपज्ञातिदुष्टिशचेद्‌. '' भूदानाद्विन्नगोत्रिणाम्‌। ` 

' शक्यते हि तदा `कत्तु तद्दानं तु. न चेचरेत्‌ ॥४८६॥। 
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दो दित्रसाम्य़मात्रा, येब्रिभजक्ता(:ह्यतु : त्रस्य़े: कुम + .. 

'. नेच्छेयुरेव धर्मेण तामिच्छन्तः-पन्तन्त्यध:112491 : 
विभागा ज्ञातयस्सव्र..मिन्नभिन्नाः स्म्ृताःपरम्‌ | - 
तत्तदूधनानां ते. ते. स्युःकर्तारश्चप॒थगग्नहाः' ॥॥४८८॥ 
अपुत्रस्य धन ` ज्ञातेविभक्तस्याखिलं::. भवेत्‌ । ` 
दो हित्रस्यत्र धम्मेणं न ज्ञातेर्तुःकथंचन' ` ॥४८६।। 
ज्ञाती खलु संगोत्रस्य धनाथ ग्रेतकम' यत्‌ ॥* 
तावन्मात्रं करोत्येवं प्रंत्यव्दच्च नं चेतरतं ' -।४६०।। 
दौ हित्रश्चेद्वनाभावेऽप्यस्य सर्वेष कर्मसु । 

` पुत्रेण समतो नित्यं स्वविवाहानिलेऽट्भते '।।४६१।। 
असाधारणके मुख्येऽप्यञ्नोकरणपूवकम्‌ । 
सवंश्राद्धानि नित्यानि करोत्येवाज्ञुगुप्सितः ॥४६२॥ 
अमात्यो न तथा क्कापि कि करोति स्वगोत्रिणे । 
तस्मादभावे दोहित्रजनस्य किल.. तत्परम. ।।४६३।। 
असुतस्य धनं तत्तु प्रत्यासन्नः सपिण्डकः । . 
यो वा सतु गृह्णीयादिति वेदानुशासनम्‌ ॥४६४।। 
दौ हित्राणामनेकेषां, समवाये , तदा किल! 
( श्राद्धानि नित्यानि करोत्ये वा जगुप्सितः )। 

. यो,वाऽत्यन्तं निधनः स्यात्‌ सधमंण हरेद्धनम्‌ ।।४६६। 
समवाये: निर्धनानां सवं , एव. यथांशतः! : 

: » पुनश्च निधनेष्वेषु घनिनस्तस्यतस्मनः 1॥४६&॥ . 
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यथा भवति (वदन्ति) तद्रीतिमनुस्रृत्य न चान्यथा । 
चरेयमिति सश्रीमान्‌ कपिलो व्याजहार ह ॥४६७॥। 
दौहित्र एव सर्वेषां पुत्राणासुत्तमः स्मृतः । 
तर्समस्त्वोरसस्तञ्ञः सुतश्चापि तथाविधः ।४६८।। 
अपुत्रो बहुवृत्तिश्री: विभक्तो ज्ञातिगोत्रिभिः । 
वृत्तिदानं प्रकुर्वाणो यथेच्छं कतु महति ॥2६६॥ 
स्व्रामज्ञातिसामन्तादायादानुमतेन वै । 
मेघपुष्पसुवर्णाभ्यां काय भूदानमेककम्‌ ॥॥४००॥ 
सर्वाण्यन्यानि दानानि शास्त्र स्वीयानि छंदत: । 

तुष्टये परमेशस्य कार्याण्येवान्वहं यथा ॥४०१॥ 
यथा वा कन्यकादाने गोत्रभिन्नमनन्तकम्‌ । 
तथाच्युतपद्प्राप्तिसाधन॑ कथितं तथा ॥५०२॥ 
स्वगोत्रम्मुख्यतो ज्ञेयं भूमिदानं पुरातनेः। 
कृतं कारयितश्चापि शास्त्रज्ञेरपि नेकधा ॥%०३॥ 
उक्त प्रोक्त प्रगीतं च सामादि त्रितयेन च | 
अभावे पुत्रयोवशे भूमिदानं ततश्चरेत्‌ ॥५०४।। 
सति वंशे व्रत्तिदानं क्रयो वा तस्य नाचरेत्‌ ।। 
जाता जनिष्यमाणाश्च गभस्थाश्चापि देहिनः ।।५०५। 
वत्तिमेवांभिकांक्षन्ते तस्मादूवृत्ति प्रपालयेत्‌ । 
अन्वये सति पुत्रस्य पुत्रिकाया विशेषतः ।।५०६॥ 
वृत्तिरूहं सुवं मोहाइत्वा निरयभाग्भवेत्‌ । 

विचक्षणो भूमिदाने शक्तस्तनयवजितः ॥५०७॥। 


~= = = 
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सगोत्रेभ्यो विशेषेण दद्यात्‌ भूमि सदक्षिणाम्‌ ।:. ` 

' भूमिदाने श्राठृपुत्राः -श्रातरःपितरस्तथा . ।।५०८।। 
पितामहाः पितृव्याश्च प्रद्वष्टारोऽपि पात्रताम्‌ ।. 

` प्रयान्ति च कृपादाव्जं प्रापकाः प्रभवन्त्यपि ।।५८६।। 
तस्मात्संततिविच्छित्तो भूमिदानं सगोत्रिष ।. 
कुर्वीत धम्मंतो गत्वा संप्राथ्यनां दुरात्मनः ।५१०।। 
बिशेणण तु विद्वांस" त्यक्तवेरो हरिं स्मरन्‌ । , 
कुर्यादेव ततो याति तद्विष्णोःपरम पदम्‌ ॥५११।। 
निवारितो दानकाले न तद्दानं समाचरेत्‌ । 
ज्ञातिपीड़ाकरं दानं महारोरवदायकम ॥५१२॥ . 
यज्ज्ञातिह्ृत्तुष्टिकरदानं शिवपदप्रदम्‌ । 
विदुपो ज्ञातिबन्धून्वा स्वयमज्ञो बलापि वा ॥।५१३।। 
निगृह्य भूव्रत्तिवन्धुदानं सदूगतिवारकम्‌ । 
विभक्त ष्वपि विद्वत्सु श्रातृतत्पुत्रकेष्वति ।।५१४।। 
महत्सु सत्छु तिष्ठत्छु नरो नारीसमोऽपिवा । . 
श्रोत्रियाश्रोत्रियो मूढो विद्वान्वा वेदपारगः ।।५१५।। 
यः कोऽपि भूमिदानं तत्तेभ्य एव समाचरेत्‌ । 
सर्वा ज्ञातिजनो नित्यमसंततिधनाश्यंति ।।५१६॥। 
तस्माद्रिक्थं भूमिरूपं ` ज्ञातये देयमेव हि। 

` चिभक्तरूपा विभवा मध्यप्राप्तसुवृत्तिका ॥५१७। ` 
बहुज्ञातिमती साध्वी मयमाणापि सुत्रता । 

* `चळद्भूमि विनाज्ञातीनन्येभ्यो न ! निवेदयेत्‌ ॥५१८।। 

१६२ 
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परं तद्विषये तूष्णीं कलहं नेव कारयेत्‌! 
विभक्ता विधवा साध्या देवात्संप्राप्तसव्कुलाः ॥५१६॥ 
अवशादागतमहावत्तिमत्यश्चतन्सुखात्‌ । 
संप्राप्त्येकमहागर्वाः कुमत्यो धमंबुद्वितः ॥५२०॥ 
अधमेमेच कुर्वन्त्यः स्वजन पतत्पराः । 
दानविक्रयकाय फ॒य़ोग्यता रहिता अपि ॥५२१। 
तत्कायक्रत्र्यौ दुर्वोधमहिम्नायाः खलाश्रयाः । 

ता विलोक्य प्रयत्नेन धामिको नृपतिः स्वयम 1!४२२॥ 
देशात्प्रवासयेत्सद्यः. तत्प्रतिम्राहकानपि । 
विधत्रानामनाथानामज्ञातानां च केवलम ॥५२३॥। 
पाकक़्तं तथा नाद्यात्‌ सतीनामपि संततम्‌ । | 
रंडापाक सदात्याउयं ग्रवदंतिमनीषिण: ॥५२४॥ | 
रंडावहुवि घ ज्ञेयाः पाकायोग्याः सदा सताम्‌ । 
अज्ञातानामका काचित्‌ काचित्म्रज्ञातनामका॥।५२१॥। 
स्पृष्टास्पृप्टा नप्रसुता सत्पुत्रा चेति सूरिभिः । 

ता एता निखिला ख्याताः भूतानामधिकारकाः ॥५२६॥| 
पाकक्रिया दूरगाश्च भत्तेव्यास्साधुत्रत्तयः । 

या भर्तारं न जानाति साज्ञाता कथ्यते बुधेः ॥५२७॥ 
अत्यंत ्ाल्यसंप्राह वेधव्यात्यंतपापभूः । 

या विजानाति भर्तारं नान्यस्किमपि. केवलम्‌ ॥४२<॥ 
सा विज्ञातेति विरूग्राता विधवा सच्चरित्रका । 
रतिमात्रेण . य़ा : भतः -वेधःयं . प्रतिपद्यते ॥५२६॥ 
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सुखदोषनिमित्तेन स्पृष्टायाविधमुच्यते । 

पश्चात्तु रजसो भत्तुः संगम्प्राप्य या वशात्‌ ॥४३०॥ 
वेधःयं समवाप्नोति सा स्प्रष्टा विधवा परा। 
नष्टप्रजा काचिदेवं विधवान्या मनीषिभिः ॥४५३१॥ 
नष्टपुत्रेति सम्प्रोक्ता चायोग्या पाककर्मणि । 

एवं सपुत्रिणी चापि स््भर्त्तमरणात्परम्‌ ॥५३२।।. 
वेधव्यं समनुप्राप्ता सत्पुत्रविधवा स्मृता । 

सपुत्रा विधवा या तु तया पाकः कृतरतु यः ॥४५३३॥ 
स स्वीकार्यो हि निखिळेः रण्डापाको न च स्मृतः। 
सर्वा रण्डाःपाककृत्ये दूःपिता स्युर्मनीषिभिः ॥४३४॥ 
ताभियंदि कृताःपाकाः कमिणां ब्रह्मवादिनाम्‌ । 
त्रॅवणिकानां गृहिणां यतीनां ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥५३५॥ 
न भक्षणेक्योग्याः स्युर्ने वेद्याय च नाकिनाम्‌ । 
वळीनामपि होमानां नाळमेवेति वेदह्ृत्‌ ॥५३६॥ 
रण्डापाकेन यो मोहाद्द वतानां निवेदनम्‌ । 

होमं वलि तथा भिक्षां कव्यं हव्यं न भोजनम्‌ ॥५३७॥ 
ब्राह्मणानां स्वस्य चापि कुर्याद्वाकारयेदपि । 
तत्सर्वं व्यर्थमेव स्याप्रत्युतप्रत्यवाय्यपि ।।५३८।। 
भवत्येव विशेषेण तस्मात्तासां प्रमादतः | 
त्यजेदेव विशेषेण पाकं कृत्स्नं विशेषतः ।।५३६॥३ ` 
तत्कृतेन तु पाकेन यो मोहाज्ज्ञानवजितः। 
श्राद्ध करोति पितरः तत्क्षणात्तस्य केवलम्‌ ॥४४०॥ 
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प्रपतन्द्यतिघोरेघु ` नरकेषु . न संशद्रः। ...: 
रंडा वेदिककर्मा(?)णां सतां सुमहतासपि ॥५४९॥ 
सवंथंव न योग्यास्तास्तेप॒ कमसु तन्सुखम्‌ । ` 
कर्मादो कर्ममध्ये वा सवथा नावछोकयेत ॥५४२॥ 
अस्वातन्त्र्यं स्वतःस्त्रीणां सवंशास्त्रेःप्रचोदितम्‌। 
विधवानां विशेषेण रंडानामपि तत्र च ॥५४३॥ 
न कुत्रचित्सद्धमंप यदि ताः पितृमातृतः | 
भ्राठृतो भत्त तो वापि भूमहद्भाम्यवत्तराः ।।५४४। 
तदा ताभिविशेषेण धनेःस्वीयेः क्रमागतेः । 
सतीपथेव संप्राप्रोयस् कस्य च देहिनः ॥५४५॥ 
अपीडाजनकंरेच धमः कत्त हि शाक्यते । 
भूमि वान्याखिळान्येच दानानि धनवाससाम्‌ ।।५४६॥ 
भूषणानां च पात्राणां शय्याखट्वान्नसाधनाम्‌ । 
कुयांदेवान्वहं भक्तया दिव्यनामस्प्रति पराम्‌ ४४७ 
र्नानोपवासनियमरुरुशुश्रूपणादिकम्‌ । 
सद्शुरूक्तिवचः श्राव्यं पुराणश्रवणं तथा । 
शक्तो ~ सत्यां .तटाकादिप्रतिष्ठा सुरसद्मनाम॥५४८! 
वृक्षोघस्थापनं मार्ग तीथचयों तदा तदा। ` 

- कुर्यादेवं... स्वब्न्धूक्तवचनान्महतामपि ।।५४६।। 
_ भूभिन्नमखिळं . दातुः तयंब किल शाक्यते । 
` पिवृंती.- यदि भू: प्राप्ता साठतो 'भ्रातृतस्तथा.। ५१० 
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सततो वा तदा तां कुं स्वपश्चात्सा य॒था. पुनः । 

. तत्तद्नगंगता ' सम्यक्‌ तथा यल्लेन भीतितः।।५५१।। 
कुर्यादेव न चेत्सेयं भूमिहत्र्येपि जायते । 
तीथकोटिसहस्रं स्तु त्रतकोटिशतेरपि ` ॥५५२।। 
यज्ञकृच्क्रसहस्रोघेः भूमिहन्त्री न शुद्धयति। 

न भूमिहरणात्पापमन्यस्किमपि न विद्यते ।५५३।। 
भूमिहदत्री स्वयं राजा यत्नेन प्रविचार्य वे | 
सबस्वहरणं कृत्वा चोरदण्डंन दण्डयेत्त ॥५५४॥ 
अपराधसहस्राणि कृतानि वनिताजनेः | 
क्षन्तव्यान्यखिलान्येव धरित्रीहरणं विना 11८५५॥ ' 
कदाचिद्विववासाध्वी सपुत्रा भत्तु भाग्यका । 
सोमपीथिन्यम्निचिञ्च संजाता नष्टभत्त का ॥५५६॥ 
बहुशिष्यधनाग्रामचती पत्तिमहत्वतः । 

तादृशी कुलविच्छित्तो क्ुस्नन्ञात्योघबंधभिः ॥५५७॥ 
संप्रार्थिता सवशिष्येः पुनरन्यैमंहात्मभिः। 
वंशोद्धरणकार्याय महत्तत्सुकृताय च ` ॥५५८॥ 
सवज्ञातिमहावन्धुजनमत्या सगोत्रिणम । 

प्रत्यासन्नं सुतं कृत्वा स्वकुलं स्थापयेदिति ।।५५६॥ 
अतिगुह्यममिदं शास्त्रं प्रसिद्ध वेदशास्त्रयोः । 
कण्वकाश्यपकाणादकपिले:ः समुदाहृतम्‌ ॥५६०॥। 
ताहृश्येव तथा कुर्यात्‌ नान्यावारा तु लौकिका । 


८०० या. काचित्माकृतायल्पा, ताइकतत्करण बहु, ।॥6१॥ 


२५८२ कपिल्स्मति: 


साधन प्रवदाम्यद्य तदाद्य तु महत्कुलम्‌। 
सुमहाधनसंपत्तिः सहस्राधिकगा परा ।५६२॥ 
पश्चात्तु ्रामरूपस्य भूमिभागस्य संस्थितिः । 
सुमहाशिष्यसंपत्तिः बन्धुसम्पत्तिरेब च ॥।५६३॥ 
सबेक्रतूनां सम्पत्तिः धर्मसम्पत्तिरीद्ृशी । 
सवपामप्येकदेव - सवमत्येकसंपदा । 
संयुक्ताश्चेत्तथा कलु ताहगग्निचितस्सत: ।।५६४। 
धर्मपत्न्याः संघटते न चेदेवान्यदेद्दिनः । 

अयं हि तनयोद्धारः मथनान्मिथिलो यथा ॥५६५॥ 
पुराभवत्तथा चोक्त आध: सर्वपुराणगः। | 
उपमारहितः कोऽपि ताद्टश्यंव हि शक्यते ।।५६६॥ 
कत्तं तथा तादृशेन चोपायेन च शक्यते । 
महद्भिस्ताृशो दिव्येः पूर्वोक्त रखिलेगुणंः ॥५६७॥ 
न चदेकेन लोपेन सतीनामतिदुघटः। 
पुत्रोद्धार इति ज्ञेयः दरिद्राणां सुदूरतः ॥५६८॥ 
धनग्राममहाशिष्यवन्धुश्रीक्रतुशून्यतः । 

न शक्यते हि रंडायाः पुत्रायखिल्संपदः ।।५६६॥। 
रंडानां सततं धमंः उदयात्परमेव वे। ५ 
नित्यस्नानं वेद्यवंधुसंनिधावेव संततम्‌ ॥।५७०॥ छ 


ET > 


निवासो गुह्यसंभाषा सच्छश्रूषा सदाश्रयः । 
चतुर्थकालभुक्तिश्व दधिक्षीराज्यव्जनम्‌ ॥५७१॥ 
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सुगन्धचस्त्राळंकारगीतादीनां विसर्जनम्‌ । 
ताम्चूळाञ्जनपुष्पाणां सन्ततं दूरवजेनम्‌ ॥५७२॥ 
खटबतल्पादिशियनं शरीरोद्दतन स्रजम्‌ । 

अथाञ्जनं चोष्णवारिस्नानमभ्यंजनं तथा ॥।५७३॥। 
पुनरन्यानि सर्वाणि चस्तूनि न च कामयेत्‌ । 
दुराळापं दुष्टचितां निग्रहानुमरहार्थताम्‌ ॥५७४॥ 
पुण्याधिकारकल्याणयज्ञकार्यादि कठ्‌ ता । 

कुवेती ताडनीया सा तसर्स्वीयशुरुसञ्जनेः ।।५७६॥। 
क्षारं च लवणं दिव्यं मधुरं सूपकंदरे। 
वर्जयित्वा विशेषेण तिक्त, कटुकमेव च ।।५७६॥ 
प्राशयेद्गोजयेन्नितयं ग्रासाधेनेव जीवनम्‌। 
आपष्टिवपपयतमेवं काळं प्रयत्नतः ॥।५७७॥ 
( विशेषपानयनंकार्या पश्चात्कार्यानुगुण्यत्तः ) । 
ग्राणवृतक्ति प्रकुर्वीत वयसश्चरमे ततः ॥५७८॥ 
यथारुच्यशानं कुर्याद्‌ गुरूवृत्तो रता भवेत्‌। 

सा ज्ञातिशुरुवन्ध्वादिसच्चिन्ता निपुणा भवेत्‌ ।।५७६।। 
यदि गुर्वादिसञ्चिन्ता रहितातीव केवलम्‌ । 
याजसान्य समाश्रित्य स्वीयान्श्रत्यबराञजडान्‌।।५८०।। 
पितृश्रात्रादिदुष्टोचान्‌ परिवारान्विधाय च । 
व्याहादिकारिणीभूत्वा मदीयस्याखिळस्य बे ॥५८१॥ 
द्रव्यस्य भूमिमुख्यादेरहमेचाधिकारिणी । 

इत्येवं प्रवद्न्ती वे वाळरंडाधिका खला ॥५८२॥ 
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दानादिव्यपदेशेन . स्ववशस्थितमेदिनीम्‌। . ‰: ` 
'' स्वजनेर्य्ाह्यंत्येषा कुलन्नी परिकीतिता ॥५८३।। , 
स्वभठ्‌ कुलसंजातविद्वज्ननविरोधिनी । . 
: तदीयवृत्तिभूभाग्य. श्रीसंपद्विनिचारिणी । 
सवभत त्वेकसंबन्धमात्रेणेव पुरस्क्रता ।५८४।। 
कुळप्रतिष्ठानाशाय पापेषात्र समागता । 
तामेनांधामिकोराजा धर्मान्न्यक्क्रत्य सत्वरः ।।५८५॥। 
प्रवासयेन्छिक्षयेद्रा तद्वाक्यान्यन्यथा चरेत्‌ । 
तदीयपरिवाराणां यथा शिक्षां समाचरेत्‌ ।।५८६॥ 
_ तामुद्दिश्य च ये मूर्खा जीवंति वरसंज्ञिकाः । 
पुरुषःपशवास्तुच्छाः श्वाविदो वापि गद्‌ंभाः ।।५८७।। 
अज्ञाताख्यज्ञा तिरंडाकृताभिस्तां(स्सां) मनीपिणः | 
एको दिष्टे प्रशंसंति नवश्राद्ध प॒पदस्वपि ।।५८८। 
प्रज्ञाता रण्डयाचोन्नं (१) कृतं यत्तु विशेषतः । 
नग्न(वोश्राद्ध प्रशंसन्ति जीवश्राद्धे च सन्ततम्‌ ।।५८६॥। 
शमशानबलये चापि वेदिकाबळल्येऽपि च । 
स्पृष्टास्पृष्टार्यका भ्यान्तु यद्भक्त परिकल्पितम्‌ ।।५६०॥। 
तद्योग्यं षोडशाख्यानां श्राद्वानां तद्गुणस्य च । 
वसुरुद्रगणद्व इयोरप्येवंसुनिश्चितम्‌ ॥५६९।। 
अवशिष्टवृषोत्सर्गशास्त्रयोरपि तत्पुनः । 
एकोत्तराख्यश्राद्धस्य . नष्टपुत्रा कृत वरम्‌ ॥५६२॥ 
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ज्ञीवपुत्रा. तु या नारी विधवेति ज्ञ चोच्यते। . 
पतिपुत्रविहीना या विधवेत्युच्यते बुधेः ॥५६३॥ 
पतेः सूनोविनाशेऽपि या नारी सोमपीथिनी । 
भर्त्राभ्रिचित्स्यात्पूव वे तपस्विन्यपि केवळम ॥५६४।॥ 
सहाकुलप्रविष्रा चेत्‌ ताद्दशस्य तु पुत्रिका । 
अयाचकान्नदातीब विद्ठज्ननमता सती ॥४५६५॥ 
सा दंपती समा नित्यं सववंद्या रमेव सा । 
तस्यास्स्यात्सवंवेदोक्त' नित्यकर्मसु केवलम ॥॥५६६॥ 
अधिकारस्तथा तस्माप्पुत्रस्यापि परिग्रहम्‌ । 
प्रयासन्नं सपिण्डेषु विच्छित्तो संततेस्तथा ॥॥|४६७॥ 
विद्ठद्बहुज्ञातिशिष्यवन्धूपकरणाय वे । 

प्रकतु शक्यतेऽतीव तेषां प्राथेनया परम्‌ ॥५६८। 
याभिस्ताभिस्तद्धिन्नाभिः. नारीमिः ब्रह्मचारिभिः । 
वर्णिभिर्ण हिभिर्वापि दूरपन्नीजनेरपि ॥५६६॥ 
पतिमिनेष्टपत्नीके: विधवाभेदबृन्दकेः । 

परिग्रहं त॑ पुत्राणां न कार्य सर्वथेव तत्‌ ।11६००॥ 
कृतो यदि तथा सूनू रंडागभसमुद्धवः । 
भवेदेव न संदेहः स इत्थं ब्रह्मादिभिः ॥६०१॥ 
तत्प्रसूतिप्रजननयोग्यतापात्रयोरपि। | 
पुत्रग्राह्स्तदानीं च भविष्यति न चान्यथा ।।६०२।। 
तत्प्रसूतिप्रजननयोग्यता . ब्रह्मचारिणः । | 
'य॒तेर्वा त्रतिनोबापि.. विधवादेः कथं . भवेत्‌ 11६०31] 
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रंडाभिस्ताटशीभिस्तु कृतं पाकं विगहितम्‌ । 
गृहीत्यजेद्विशेषेण देवे पित्र्ये च कमणि ॥६०४ 
स्नुषा वा सोद्रोबापि मातुळानी पितृष्वसा । 
मातृष्वसा ज्येष्ठपन्नी सोदरा वाथवा पुनः ॥६०१५॥ 
पितूठ्यपत्नी भगिनी तादृश्यो यदि संकटे। 
देचपेतूककार्याय तासां पाकं न दुष्यति ।।६०६॥ 
निशाकृतो रंडपाकः न प्राश्यस्सवंदाभवेत्‌। 
सर्वेषामपि वर्णानामाश्रमाणां विरहितः ॥ ६०७ . 
पत्नीसहो दराश्वश्रुखरमातृपृथग्भवा: । 

प्रजावती गुरुपल्ली पुरोहितसती यदि ॥६०८॥ 
श्याळकस्यसती दोहित्रस्यभार्या तथच च। 
मातुळानी पितृव्यस्य पत्नी तस्यारसहोदरी ।।६०६॥ 
मातुळस्यस्नुषा कन्या सपिण्डायाः समीपकाः । 
तादृश्यो यदि तासां च पाक रात्रिकृतं तु यत्‌॥६१०॥ 
भुक्त्वा तु संकटे विद्यात्‌ मृत्यु्जयमनुं शिवम्‌ । 
अष्टोत्तरशतं जप्त्वा पुनः श्रीमान्भवेदयम्‌ ॥६११॥ 
रंडा यदि स्नुषा तां वे श्वझुरोऽन्वहमेव वे। 
दानमानादिसत्कायस्तन्मनः परितोषयन्‌ ॥६१२॥ 
प्रपाळ्येत्तं यत्नेन स्वयं पन्नीप्रजायुतः । 
तत्पाळनात्तत्प्रदानात्तन्मनस्तोषणाद्‌पि nN ६ १३।॥। 
जन्मजन्मसुदीर्घायुः प्रजावान्‌ धनधान्यवान्‌ । 
निद्यारोग्यो नित्यभव्यः नित्यश्रीमान्निराकुलः ॥६१४॥ 
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भवत्येव न संदेहस्त तस्तत्तु तथाचरेत्‌ । 

यः श्रीप्रजाघनपशुदार्घायुर्मगवत्परः ॥६१४॥ 

स रण्डानां स्वकीयानां प्रपाल्यानां विशेषतः । 
तन्मनस्तोषणं कुर्यात्तद्याचितवसुप्रदः ॥६१६॥ 
भवेदेवान्वह॑ भित्वा युक्तोऽयं तावता श्रिया। | 
संवृद्धः प्रभवेदेव नात्रकार्याविचारणा ॥ ६९७1 
याः पाल्याःशास्त्रतो रंडा: विहितत्वेन चोदिताः । 
जामयस्ताः प्रकथिताः तद्दुःखाद्अ्रहिणोऽनिशाम्‌ । 
व्याधिदु :खंद्रिद्र च दोर्भाग्यमतिवधते ॥६१८॥। 
ताह्ड्मातृस्वस्त्रश्रातृपत्नीपाक॑ कृतंक्षपा । 
प्राश्यंगत्यंतराभावात्तस्मिन्सत्यां न चाचरेत्‌ ॥६१६॥ 
विश्वस्तया समासीनो वीतिहेतोमंहात्मभिः । 
श्मशाना प्रिसमोज्ञेयो गृहिणो वेदिके जगुः ।।६२०॥। 
विश्वस्तया समासीत जळंभवनलेपने । 
पात्रपादक्षालनाय णण्डुटक्षालडनाय वा ॥६२१॥ 

. शाकवस्नक्षालनाय भवेद्वागोमयाम्भसे । ` 
तदानीतं जळ जातबालानां हायनान्तरे ॥६२२॥। 
यद्य्‌ ष्णयित्वा स्नानाय कल्पयेयुस्तदान्यतु । 
बुद्धिरल्पा महामंदा तथायुश्च दिने दिने ॥६२३॥ 
भवेतक्षीणंततस्तस्मात्तत्कर्म विनिवत्तयेत्‌ । ` 
तदानीं तेन पयसा शझुभकमसु मोहतः ॥६२४।। 
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नीराजनं प्रकुर्वेन्ति ये वा ते दुःखभागिनः । 

कर्ता कारयिता तो ते सर्व स्युर्नात्र संशय: ॥६२५॥ 
तेषां तु सततं कम निसस्नानात्परं सदा । 
नामस्मृतिनित्यकमंवृद्धव्राह्मणसेवनम॒ ॥६२६।॥। 
देवग्रहेरंगव्ठी करणं त्रतकर्भणाम । 
अनुष्ठान सतीवाक्यश्रवणं तत्समागमः ॥ 
सत्यांशक्तोत्रीहि यवमापमुद्गादिगोपनम्‌ ।।६२८। 
( समीकरणमेतेषां पयोदश्चिद्यादिरक्षणम्‌ ) 
समीकरणमेतेषां वस्त्रकंचुकयानिनाम्‌ । 
चूतसारंगचारुण्डशलाटूनां च खंडनम्‌ ।।६२६॥। 
खंडितानां पुनस्तेषां लवणादिमुखेःपरेः । 
वस्तुभिर्याजनद्वारा तत्रक्षणमुखादिकम्‌ ॥६३०॥ 
निखिळानामपक्कानां पेष्ठा बहननादिकम । 
चूर्णानामपि कल्कानां करणं कमंकारकम्‌ ॥६३१॥ 
पुनस्तेषु सदा प्रोक्त चोष्यखाद्यादिवस्तुषु । 
भक्ष्यभोज्यादिषु तथा सवंवस्तुपु संततम्‌ ॥६३२॥ 
प्रावीण्य॑ प्रापणं नित्यं प्राकट्य'घमं उच्यते । 
अतिरंडा महारंडा क्षुद्ररंडास्त्रिघापुनः ॥३३॥ 
चोदिता यास्तु तासाश्च स्वरूपं वण्यतेऽधुना । 
अन्यगोत्रप्रदत्तस्य कलत्रं विधवा यदि ॥६३४॥ 
भवेत्त॒ शेशवेऽत्यंते. सातिरंडा प्रकीतिता। , 


रज। 


७५ छ क 
५दीघकाळ ताहशेन भर्त्रास्थित्वा सुतं ततः 11६३४५ 
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विधवाख्रीणांप्रकरणम्‌ २४५८६ 


विश्वस्ता प्राप्य भवति महारंडेंति साखिले: । 
महद्भिः कथिता पापा निरीक्ष्या भद्रदूषिणी ॥६३६॥ 
सगोत्रदत्ततनयकलत्र नष्टभतृ कम्‌ । 
असुतं पतिसंयोगरहितं स्यात्तदाख्यकम्‌ ।॥६३७।। 
तिसृणामपि . चेतासामन्वहं मनुरत्रवीत । 
भक्षणे कवलानां वा स्वातत्र्यं नेति सवदा ॥६३८।॥। 
नित्यास्वतंत्रं नारीणां विश्वस्तानां विशेषतः । 
तत्रापियाळरंडानामेवं सत्यत्र कि पुनः ॥६३६॥ 
स्थावरे क्रयदानादिकृत्येष्वासां तु दूरतः । 
अधिकारस्य(स्स)विज्ञेयः चोदितो निखिलागमेः ।।६४०।। 
तस्मात्तु तत्कृतं राजा दानमादि क्रयं तु वा । 
सव॑ मिथ्यापयित्वेच स्वस्थाने विनिवेशयेत्‌ ॥६४१। 
रंडाकृतं भूमिदानं यत्तद्यज्ञोपचीतकम्‌ । 
नीराजनं वेदमन्त्राशिषस्सिध्यन्ति भूतले ॥६४२॥। 
राजा प्रभुर्भूमिदाने तत्समस्सचिवादिकः । . 
राजस्वीकृतभूभागो विप्रादिश्च भवेदपि ॥६४३॥। 
बिशुद्धागमसंप्राप्त धरणीं सवंजातयः । 

`. दानंकत्तु ` शक्नुवन्ति विवादे रहिते यदि ।।६४४।। 
विवादशून्यद्त्ता या धरणीग्राहकस्य सा । 
सिद्धःयत्यत्र 'पुंनर्नाचेत्‌ स्वीकृतापि न. जीयते ॥६४५। 
दानादियोग्यताळधभूमिः पुंसो न. च स्त्रियः |... 

:.. सवकत्यस्य, तंच्रस्य... तस्येव.. संततं :: भवेत; ॥।६४६॥। 
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२५६० .. कपिलस्मृतिः. .. 


भूस्त्री तस्याः प्रदानेऽस्याधिकारः पुंस उच्यते । . 
न.स्त्री स्त्रियं स्वयं दातुं कथं शक्तोति .धमतः ॥६४७॥ 
पु सश्चेद्चनितादानेऽधिकारो नित्य उच्यते । 
सवेषां सम्मतिश्वात्र मुख्यत्वेन निरूपितः 11६४८] 
` भतु: . पुत्रस्यपौत्रध्य नप्तुः पित्रोमतेन चेत्‌ । 
भूप्रदानेऽधिकारःस्यात्‌ वनितायाश्च संततम्‌ ॥६४६॥ 
इत्येवं धमेतःप्रोचुः नि्विवादेन चेन्न तु। 
पुरुषस्यापि तद्दाने निविवादेऽधिकारिता ।।६४०॥ 
विवादेत्वधिकारित्व॑ न सिद्धघति कदाचन ॥।६५१॥। 
( पित्रापुत्रेणयन्मुखे राप्ती: त्रह्मचर्यात्परं परम्‌ ) । 
( ब्रह्मचयंणधियानित्यं कृतान्यपिविवादेस्वधिका )। 
पित्रापुत्रेणभत्रा बा नप्त्रापोत्रेण वा सदा ॥६६२॥ 
स्त्रियस्सनाथाः कथिताः रंडा.स्युश्चेत्त॒रो दिताः । 
अनाथा हि कथं तासां भुवोदानेऽधिकारिता 11६५३॥ 
याजनेनाध्यापनेन प्रतिग्रहमुखेन च। 
बिशुद्धागमसंप्राप्तभूवृत्तो च सदा द्विजः ॥६४५४॥ 
निवसन्नित्यकर्माणि कुवः्धर्मेण देवताः। ` 
संप्रीणयन्मुखेराप्तः ब्रह्मचर्यात्परं परम्‌ ॥६६५॥ 
ब्रह्मापंणधिया नित्यं कृतान्यपि विभावयन्‌ | 
पितृणां तनयद्वारा तदृणं चतुंसंगतः ॥६५६॥ 
अपाकुनेन्‌ शास्त्रमार्गात्‌ कृतार्थः . प्रभवेदप्रि । 
अश्रोत्रियो न. म्रियेत .नाहिताग्निरसोमपाः ।॥६%७। 
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पुत्रमहत्त्ववर्णनम्‌ २५६१ 


अमंत्रदग्धो न अवेदमंत्रो न क्षणं भवेत्‌। 
अनाश्रमी क्षणं तिष्ठ त्पुत्रवांश्चेदनाश्रमी ॥६५८।॥ 

न सवत्येव यदि सः श्रोत्रियोऽयं विचक्षणः । 
तथा““तस्यथ सततं ब्रह्मवादित्वमेव वे ।।६५६॥। 
सवेन्नित्याहिताग्नित्वं विधरत्वं च नव हि। 

श्रो त्रियत्वातपुत्रगतात्क्रतकृत्यः पिता भवेत्‌ ॥६६०॥ 
द्शभार्याऽप्यपत्नीकस्त्वसो तनयवजितः। 
तथाविधो दशसुतःस्वयमश्रोत्रियो यदि ॥६११॥ 
भवेदजस्रःपल्लीकः श्रोत्रियश्चेदसो ततः। 
नप्टभायो5पि न भवेदपल्लोकः कदाचन ॥६६२।। 
तत्र चेत्‌ ब्रह्ममेधाद्या याप्ययं तु विशेपतः। 
सपत्नोको त्रह्मनिष्ठः सोमयाञ्यपि चोदितः ॥६६३॥ 
पुत्रिणःश्रो त्रियस्यात्र नापत्नीकत्वसुच्यते । 
पत्नीवत्वं तु यज्ञस्य नेनेन्द्रस्यानुवाकतः ।।६६४॥। 
चोरितं श्रतिवाक्येन ताहक्पत्नीत्वमस्य च। 
श्रोत्रियस्य सदास्तेव(१)विशेषेण पुनः किल ॥६६४५॥ 
तदू ब्रह्ममेधाध्यायी चेडुपमारदित: परः। 
(संशयोवत्तते वृतं श्रोत्रियो तो मनीपिभिः) ६६६ 


(सपत्नीक इतिप्रोक्तः पुत्रवान्‌ चेद्विशेषतः) 
न पुत्रेण समोधर्मः न , पुत्रेण सम.क्रतुः । 
'दर्शादिर्ना भिह्दोत्र॑ ऋ. ज्योतिष्टोमादयः समाः ॥६६७॥ 
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२५६२ ` कफ्लिस्मृति 

सवे स॒पुत्रतुंलिताः जिताः पुत्रवताखिला: | 
भूभुवःस्वादयोलोकाः तपःकृच््रा त्रतादयः ।।६६८॥ 
योगी ब्रती पुत्रबान्‌ स्यादतोनित्यमतंद्रितः । 
तत्पुत्रोत्पत्तये यत्न मनोवाक्कायकर्मभिः ।॥६६६॥ 
(स्वकीयदेवताध्यानं ` पूजातत्प्राथनादिभिः) । 
अदृष्टयत्नशतकरन्वहं काय एव वे ॥६७०] 
तदुत्पत्या क्षणान्मर्त्या सुच्यते पेतृकारृणात्‌ । 
यद्यजाते लु तनये सवयत्नसह्स्रतः ।।६७१।। 
स्वश्रातृजादिपुत्रेषु पुत्रमेकं परिग्रहेत्‌ । 
ज्येष्ठमन्त्यं वजयित्वा मध्यमेष्वेककं सुतम्‌ ॥६७२॥ 
परिगृह्यविधानेन होमपूर्वादिना ततः। 
जातकर्मादि कुर्वीत तेनेवास्य सुतो भवेत ।।६७३।। 
न चेत्तुगोणपुत्रः स्यात्‌ गोणःस्यात्तनयो यदि । 
तस्येतत्कमकरणेकत्‌ त्वं शास्त्रतो मतम ॥६७४॥ 
प्रद्य्दकरण चापि. न तु दर्शादिकमंसु। 
` ये श्रातसूनवो लोके कृतमोञ्ज्यादिका अपि ।॥।६७५॥। 
कृतदाराः संगृहीताः पुत्रत्वेन विपत्सुते । 
तग्रेतक्रयमात्रस्य त॑स्प्रत्यव्द्स्य शास्त्रतः ।।६७६।। ` 
कर्तारः प्रभवेयुवे न चान्येषां तु कर्मणाम्‌। ~ | 
दशंपातमुखादीनामतो भ्रात्सुतानपि ॥६७७॥ ` 
तदन्याद्विन्नगोत्राद्या य॑ कंचन . गृणन्नरः.। .' 

--.तन्मतः-. पूरणं कृत्वा . तत्पुत्रस्य च संविदम्‌ ॥६७८॥ . 


१ 
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ज्येष्ठपुत्रस्यपेत्र्येयोग्यता २५६३ 
एवभेवं वृत्तिगेहक्षेत्रे्वन्यसु निश्चितं । 
येषु तेषु च सर्वेषु मर्यादेयं मया कृता ॥६७६॥ 
अद्यंवेति दृढं नूनं हृढ़यित्वा ततः परम्‌। 
स्वीकुर्याद्विधिनोक्त न त्यक्त्वान्त्यं ज्येष्ठमेव च ।।६८०।। 
मध्यमेकेन होमेन देवत्राह्मणसंनिधो । 
राज्ञि बन्धुपु चावेद्य पितरो तस्य केवलम्‌ ॥६८१।। 
भूष चित्वाप्रीणयित्वारत्नवस्त्रगृहादिसिः । 
तद्दारिद्रःय' वारयित्वा स्वीक्ुर्यात्तनयन्ततः ।।६८२।। 
यद्यन्यगोत्रस्तनयः संग्राह्योह्यवशाद्भवेत्‌ । 
कदाचिद वयोगेन पश्चाञ्जातस्तदौरसः ।।६८३।। 
वयसा यं कनिष्ठोऽपि पिठकमंसु केवलम्‌ । 
ज्येष्ठत्वं समवाप्नोति न कानिष्ठय' कदाचन ।।६८४।। 
सवंथा दत्ततनयः वयोज्येष्ठः कृतक्रियः । 
सोमपास्त्वम्निचिचापि जातपुत्रोऽपि केवलम्‌ ॥६८५॥। 
सववेद नि धिःशास्त्रनिपुणोऽध्यात्म वित्तमः । 
तदोरसेन पुत्रेणानुपनीतेन केवलम्‌ ।।६८६॥। 
अनभ्यस्ताक्षरेणापि न समःस्यादिति श्रुति: । 
स एब पिठुकायषु ज्येष्टयमाप्नोत्ययंतराम्‌ (संशयम्‌) ।।६८७॥ 
मन्त्रो्चारणसामर्थ्याद्यभावेऽप्यस्य वे तदा । 
तत्कर्व कंपुरस्क्रत्य स्वयं दत्त: कनिष्ठवत्‌ ॥६८८।॥ 
कुर्वीत सवेकृत्यांनि धर्माऽयं ताइशाःस्म्रतः । 
यानि प्रधानि(प्रधानानिकर्मा णि तत्रस्युस्तानि दत्तकः ।। ६८६ 

१६३ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


ओऔरसपुनत्रेघुज्येष्ठता २५६५ 


अपुत्रः प्राथनापूर्व दत्तोऽयं यदि तत्सुतः । 
श्रीमानेव तदा सोऽयं समभागी भवेदूध वम्‌ ।७०१॥ 
` श्राठृपुत्रं ज्ञातिपुत्रः बन्धुपुत्रोऽथ चा धनी। | 
' नियपेक्षोऽस्य सोभाग्ये ्राहकप्रार्थनादिभिः ।[७०२।। 
पुत्रत्वं समनुप्राप्तः निर्धनस्य विशेषतः । 
दत्तश्च कृपया तूषणीमोरसादधिकोऽप्यति ।।७०३।। 
पुनस्सत्कुलजो न्यूनकुळाय यदि केचलम्‌। 
दत्तः स्यात्तु तदासोऽयं विभागो समुपस्थिते ।।७०४॥ 
तुल्यो भवेदोरसेन न पित्र्येषु तु सर्वदा । 
ओरसो अ्येष्ठयमाप्रोति पितृकर्मणि दत्ततः ।।७०। 
वयसा चयया विद्याज्ञानाभ्यामधिकोऽपि वा | 

दत्त: पेतृकङ्कत्येषु न्यूनएव भवेंदूध्र वम्‌ ॥७०६॥ 
जातेन्द्रियाणां दोबेल्ये तु(दु)हिता तनये सति । 
अवशादसु (९) सन्देहो पुत्रप्रहणमुच्यते ॥७०७॥ 
पुत्रयोस्तनयाभावे नष्टयोरपि वे तयोः। 
पुत्रस्य कुर्याद्महणमिति वेदानुशासनम्‌ ॥७०८॥ 
पोत्रे नप्तरि दोहित्रे सति वा पुत्रसंग्रहः । 
सर्वशाख्ननिषिद्धःस्यात्‌ न तस्मात्तस्समाचरेत्‌ ।७०६।। 
आपन्निवारकस्सोऽयमापत्सापुत्रशून्यता | 

एक एव भवेन्नूनं दुहिता(त)तनयो मतः ।।७१०।। 
दोहित्रे सतिपुत्रस्य ग्रहणं शास्त्रदूषितम्‌ । 

कथं तदिति वा प्रोक्त स्पष्टतश्च तदुच्यते ॥७११॥ 
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दोहित्रोत्पत्तिमात्रेण. तत्कुल्दयसंभवा: । 
उत्तारिताः सद्य एव भवेयुर्नात्रसंशाय: ।।७१२॥। 
तामभ्यनुज्ञां भार्यायाः पुत्रसंग्रहहेतवे । 
तद्दद्यात्‌ सति दोहित्रे म्रियमाणः स्वयं पतिः ।।७१३॥। 
दो दित्रोत्पत्तिमात्रेण मातामह्यादिका स्तुताः । 
दुहितूःस्यात्समुद्दीक्ष्य हषंगद्गदया गिरा ॥७१४।। 
प्रवढिष्यन्ति तां वाचं पितृळोकेऽतिएुन्दरे । 
अस्माकसुतभिन्नास्ते बान्धवा निखिलाः शिवाः ॥७१५॥ 
तर्पणे ब्रह्मयज्ञादिनित्यकमसु सन्ततम्‌ । 
एकमेवाञ्जछिनोवे भ्रातृतज्ञातयो दडः ५१६ 
अद्यास्मज्जळदो जातः (तो) वयमेतेन भूषिताः । 
कृतार्था नितरां जाताः युष्मत्तुल्या अभूमहि ।॥७१७॥ 
तस्मात्तदत्तमुदकमस्माक परमामृतम्‌ । 
दधिसोमघृतक्षीरमेदोमाधकसिन्धवः ॥७१८॥ 
नारायणपदप्राप्तिकारकाश्चातिपावनाः । 
कुम्भीपाकमहाघोररोरवादिनिवारकाः ।।७१६॥। 
त्रयस्त्वञ्जञलयः श्रीकाः रङ्ककुन्दवराङ्गिनः । 
अस्मत्सर्वोत्तमत्वस्य प्रापकाः(स्‌)तुल्य शून्यकाः ॥७२०॥ 
यद्दीयतेऽस्मानुदिश्य चानेन भुवि नोऽम्रतम्‌। 
अत्यल्पमपि तन्मेरुमहामन्दरसंनिभम्‌ ।।७२९॥ 
अक्षय्यं तु ततोऽनेन पुत्रादिः कोऽपिनेव हि । 
दोहित्र एव नो लोके परुत्राणामुत्तमोत्तमः ।।७२॥ 
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पेत्रयेकमणिदौहित्रस्यौरसत्वम्‌ २५६७ 


तत्समस्त्व(त्वौ)रसस्तञ्ञः( स्‌ ) तञ्ञश्चापि तथाविधः । 
इत्युक्त्वा नतेनं चक्रः मातामह्यादिकानगाः ॥७२३॥ 
दोहित्रजनने पूव तस्माद्दौ हित्रसंनिभः । 

पितृणां ठ॒प्तिदं(दो) कोऽपि नास्त्येव धरणीतले ॥७२४॥। 
मात्रादित्रयसाम्येन तपणे समुपस्थिते । 
तेपांत्र्यञ्गळिदस्सोऽयमेको दोहित्र उच्यते ॥७२५॥ 
तद्दत्तमुदक॑ तासां परं तयञ्जलिसंख्यया । 
नवक तत्प्रथक्त्वेन महापद्मादिसंसवम ॥७२६।॥। 
तस्माञ्जगति यो मोहात प्रसक्तो तर्पणस्य चेत्‌ । 
ठुहितातनयो मूढ़ः(स्‌) तासामेकादिकाञ्जळिम्‌।।७२७।। ` 
सासान्यनारी बुद्धया वे कुर्याद हित्रपात्रतः । 
तासां शेवघिहर्ता स्यात तच्छ्रापस्यापि पात्रताम्‌ ।।७२८।। 
प्रयास्ययं सद्य एव तसस्मात्तन्न तथाचरेत्‌ । 

अत्र भूयः प्रवक्ष्यामि निष्कृष्टाथमिदं रहः ॥७२६॥ 
सापन्ली जननी पत्न्योरन्वहं ठयञ्जली स्मृते । 
मातामही मातृवर्गद्य॑ ञ्यञ्ञलिभाजनम्‌ ।।७३०।। 
तपेणेष्वखिलेष्वेनं (व) सवशास्जसुनिश्चितम्‌ । 
दोहित्यपुत्रवान्नेव भवेह्लोके ड्विजातिषु ।।७३१॥। 
विशेषेण समाख्यातः (तो) भत्‌ पुत्रादयोऽवरः । 
सपिण्डोऽपि तथेवस्यात्तत्कथं चेतिचेत्तदा ।।७३२।। 
निरूप्यते च सुस्पष्ट सपिण्डे खलु केवळम्‌ । 
पितामहस्यावयवाः पित्रादिद्वारतोऽति वे ।|७३३॥। 
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कपिलस्मृतिः 


सुसंवृद्धाः नास्य तत्र स पितुः स्वस्य वा खलु । 

Ee, ७१ ००, 
न सन्त्येव विशेषेण तन्मुखात्त्‌ सपिण्डता ॥७३४॥ 
सपिण्डानां प्रकथिता नान्येन किल वर्त्मना । 
श्राठृपुत्रेपु तेष्वेवं श्रातुश्चापि पितुस्तथा ।1७३१५॥ 
सन्तिह्यवयवास्तेन भ्राता तत्पुत्र एव च। 


~ 


मार्गेण स्वीय इत्युक्ताः नतुस्वावयवेरहो ।७३६॥ 
दो हित्र दुहितृद्वारा. स्वकीयावयवोद्भवे । 
संवन्धस्त्वधिकः स्वस्य तथा तेषु न संभवेत्‌ ।॥॥७३५७॥ 
संबन्धः कोऽपि सुस्पष्टः( स्‌ )तस्मादेव तथादितः । 
दोहित्रो श्राठृपुत्रादिभ्योऽयं स्वावयचादिभिः ।।७३८॥ 
( णामधिकोऽवचयवादिभिः ) 
अधिकश्चेति सर्वेषु स्वकमसु धनादिपु। 
नेतस्य संग्रह: कार्यः जन्मनैवायमुच्यते ॥७३६॥ 
पुत्रत्वेन समश्चेति परश्चेति कचित्स्थळे । 
अतः पुत्रत्वकरणं विरुद्ध न्यायशास्त्रयो: ॥७४०॥ 
दोहित्र जननादत्र परवि(१)वित्तेकमानसाः । 
विभक्ता ज्ञातयो दुष्टाः भवन्त्येवातिदुःखिनः ।।७४९॥ 
विभक्ताः पुन्रतञ्ज्ञातिधनक्षेत्रादिवस्तुपु । 
तदुन्मुखाः सन्ततं ते कदापीति दुराशयाः ।।७४२॥ 
दौहित्रजननादेव केचिदत्र विवेकिनः । 
नेतः परमिदं नेव स्यादित्येव स्वचेतसि ॥७४३॥ 
निश्चिय तूषणीं तिष्ठन्ति केचित्त्वत्राज्ञुगुप्सिताः । 
शासत्रानभिज्ञां नितरां पामरा धर्मदूषकाः ।७४४॥ 
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येन केनाप्युपायेन परं तद्ग्रहणोन्मुखाः । 
दुराळापान्प्रकु्वन्तः सञ्जनेरपि निन्दिताः ।॥७४%॥। 
दृषयन्तश्च तान्भूयः छी( धिक्‌) त्क्ृताश्चापि साधुभिः । 
न्यक्क्कताः पण्डित: सर्व: सवंत्रापि वृथेव हि ।।७४६।। 
तद्दुयेन्नादिशतकं कुर्वन्तश्च तदा तदा। 
ठुक्रियाश्चकु्बन्तो लयं यान्स्येव केचळम्‌ ॥७४७।॥ 
सवत्र धर्सोमध्यस्थः कदाचित्कढिदोपतः । 

न सिद्धयति कलो भूयः सिद्धयसपि पुनः कचित्‌ ॥७४८।। 
प्रायेण धमतो वृद्धिः ततो भद्राणि विन्दति । 
व्यवहारे च जयति सन्तो व्याक्कुळ्यत्यपि ।।७४६।। 
परस्वान्यपि (दि) गृह्णाति समूलं च विनश्यति । 
सदैव ध्मः परमः सेव्यो नाधमं उच्यते ।७५०।। 
धममार्गेण सस्ते: गन्तव्यो नान्यमागतः । 

दो हित्रभिन्नं यं कंचित्‌ विना ज्येष्ठ' तथेककम ।।७५१। 
संग्रहीयाच तनयं मध्यस्थं ज्ञातिमेव वा। 
भत्रभ्यनुज्ञाभिन्नायाभ्यनुज्ञा पुत्रसंग्रहे ॥७५२।। 
संगच्छते ज्ञात्यभावेतत्पुरस्ता्न युज्यते । 
ज्ञातिमत्याकृत॑ यत्तु पुत्रसंग्रहणादिकम्‌ - ।।७५३॥ 
विश्वस्तया धरादान मुखकृत्त्नं तु सिद्धयति । 
सर्वज्ञातिमतं काय पुत्रसंप्रहणादिकम्‌ ॥७५४।। 
धारादिकं च नो चत्तत्‌ न काय यदि तत्कृतम्‌ । 
तादृशं धार्मिको राजा न्यायशास्रप्रदूषितम्‌ ।।७५६।। 
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सद्यस्त्वन्यथयित्वेव शास्त्रीयेनेबवत्मना । 
तत्कारयेज्ज्ञातिमुखसामीचीन्यं ततः पुनः । 
तद्य॒था योग्यदण्डम्च तत्रमध्यम उच्यते ॥७५६॥ 
_ आयन्त्यावेव संत्याज्यौ वबह्दश्रातृप॒ तत्सुतो । 
मध्ये ज्येष्ठात्‌ द्वितीयादि नियमो नेति चोचिरे ॥७५४। 
मोहाद्दत्तो अ्येष्ठसूनुः स्वयंदत्तोडथवा जडः। 
पतितः सद्य एवस्यादभयभ्रप्र ईरितः ॥७५८॥ 
उपनीतेः परं तस्य विप्रत्वं तु न सिद्वयति। 
यदि ज्येष्ठसुतो दत्तः पितुर्वा पालकस्य वा ।|७५६। 
तत्कमंयोग्यो नेवस्याद्यत्क्रतं तेन तत्परम्‌। 
सलिल पुण्यलोकेकमहापापाणसंनिसम्‌ ॥७६०॥ 
महारो ववर्त्माग्रयनयनं सत्तक्रियोघहम्‌ । 

न तत्समाचरेत्तस्माप्पृत्रदानग्रहो द्यम्‌ ॥७६१॥ 
विधवाव णिविधुरदूरभार्याय(प)तिव्रता 

न दद्यः प्रतिग्रहीरन्‌ अपि सूतकिनोऽपिवा ।॥७६२॥ 
रजस्वला तत्पतिश्च कन्यकोऽनुपनीनकः । 
कोतुकी दीक्षितोवाऽपि श्राद्धकर्ता प्रदूषितः ॥७६३॥ 
बहिष्कृतो दूरपङ्क्तिभुक्तान्नो ्रामरूपगम्‌। 
प्राय श्चित्ताद्य न्सुखश्च प॒नरन्ये तथा विधाः ॥७६४॥ 
न दद्यः प्रतिगृह्णन्‌ तनयं संशयश्रमे। 
अहमेकसुतः पित्रोः दत्तोऽस्मीति वदन्‌ पुनः ।।७६५॥ 
सभायां निर्मयं चोरः प्रसिद्धः कथितो बुधेः । 
पुत्रेण जातमात्रेण ताततत्ताततत्पराः ।।७६६।। 
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नन्दन्ति च प्रगायन्ति नटन्ति प्रनटन्ति च । 
उत्तारकोऽयमस्माकं संजातस्तनयोऽधुना ।।७६७॥। 
वदन्त एव परममानन्दं देवमानुषम्‌। 
आरभ्य क्कत्स्न ब्राह्म तट्ठिधिना श्रृतिनिरूपितम्‌ ।।७६८।। 
सद्यः प्राप्ता भवन्त्येव ब्रह्मानन्दस्तु सः परः । 
श्रुत्युक्तवत्मना साध्यः न केनान्येन सवथा ।।७६६। 
यस्य कस्यापि संप्रोक्तः तद्भिन्नानखिलान्वरान्‌ । 
आनन्दास्तस्य संभूत्या दोहित्रस्येक्षणादितः ।।७७०।। 
ग्राप्ता भवेयुः पितरः तत्कुळट्टयतारकः । 
तनयो डुळभो नुणां जातमात्रेण तेन वे ।।७७१।। 
एकोत्तर्कुळं चापि सद्यस्तुषट भविष्यति । 
ताद्टशां तनयं त्वेनमेकं जातं सुतं जड़ः ॥७७२॥ 
धनाशयान्यं कुरुते यः पितृन्नः स्मरतः स तु। 
कुतस्तथेति चद्व्यक्त सम्यगेवेदसुच्यते ।।७७३॥। 
सुतप्रदानोत्तरक्षणमात्रेणेब तेऽखिलाः । 
नष्रानन्दा भग्नकामाः ताडिता यमकिकरेः ।।७७४। 
नीयन्ते नरकेष्वेव ते य उत्तारिताः पुरा । 
ग्राहकस्यापि पितरः तादृशांस्ताम्पितन वरान्‌ ।।७७५।। 
ट्रष्टवाति ठुःखिताः सर्व सहमानाशच कश्मलम्‌ । 
असह्ममिति घोरं तदीयं वे दुःसह खरम्‌ ॥७७६॥। 
पुनः पुनरुदीक्ष्येव किमासीदिति केवलम्‌ । 
अशक्नुवन्तस्तद्‌ दुःखं स्वयं चापि तथाविधाः ।।७७७।। 
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भवेयुरेव नितरां मास्तु वंशस्य नोञ्प्ययम्‌ | 
इत्युक्स्वैनं दूषयन्ति नाङ्गीकुवेन्ति तत्कृतम ||७७८॥ 
प्रदूषयन्ति तं दृष्ट्या पलायनक्ृतत्वराः। 
तहदत्तं यच्च तत्‌ सव वञ्त्रपातोपमं खरम्‌(?) ।।५७६॥। 
अङ्गीकुवन्ति तस्मात्तं पितरो ग्राहकस्य च । 
तस्मादेकसुतो दत्तो ग्राहकेण प्रदापितः ।।७८० 
उभयोवशयोश्चापि पितृणां नरकप्रदः । 
तस्मादेक सुतं दत्तपुत्रत्वेन कदाचन ॥७८१॥ 
न स्वीकुर्यादतस्तेन न किचितस्यात्मयोजनम | 

तथा कनिष्ठ' तनयं स्तीदत्तं वेधवं शिशुम ।॥७८२॥ 
पुरुषंण प्रदत्तं वा कन्यावणियति (१; प्रदम्‌ । 
त्रायदत्त॑ -सूतकिना प्रदत्तं कन्यया तथा ॥७८३।| 
अनुवीतप्रदत्त॑ च सापन्नीमातृदत्तकम्‌ । 
पिठव्यद्त्तं तत्पत्न्या प्रदत्तं भगिनीप्रदम्‌ ॥७८४॥ 
पितामहादिभिदत्तं ज्ञातिदत्तं सगोत्रिभिः । 
प्रदत्तं येन केनापि पुत्रत्वेन कथश्चन ।।७८८। 
न स्वीकुर्याच्ड्रास्ञ्रदुट्ास्त एते तनया जडाः । 
प्रदातुर्माहकस्यापि मह्दादुगेतिदायकाः ।७८६।। 
मामकस्तनयो जातस्तावकस्त्वधुना मम | 
संमत्येवायमभवदिति वाक्येन तत्क्षणात्‌ ॥७८७।॥ 
पुत्रन्नः प्रभवेत्सद्यः वीरहेति निगद्यते । 
तत्स्वीकर्ता श्र,णहा स्यात्‌ तत्तो ब्रह्महा परः ।।७८८।। 
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एवं त्रयाणासेकस्य तनयस्य परिग्रहे । 
प्रत्यवायो महानुक्तः तस्मात्तत्कमं नाचरेत्‌ ॥७८६॥ 
जडमूढान्धमत्ता ये मूकछ्ीत्राभिशस्तराः । 
पतिताः पामराश्चापि न स्वीकार्या विशेषतः ।।७६.०।। 
ज्येष्ठपुत्राः पितृणां स्युःवलह्लमा जगतीतले । 
यथा तथा कनिष्ठाश्च मातृणामतिवह्वभाः ॥७६१॥ 
अतः ` कनिष्ठास्तनयाः निन्दितास्स्युस्तथेच हि। | 
पुत्रअहणकार्यपु यदि दत्तो मृताः सुतः ॥७६२॥ 
पुनः पुत्रं न गृह्णीयादेकस्येच सुतस्य वे। 
ग्रहणं शाञ्चविहितँ न द्वितीयस्य सर्वथा ॥७६३॥ 
अपविद्वस्ततोग्रा्मो यदि भूयः सुते मनः । 
निङु्टपृत्रा जगति त्रय एव प्रकीर्तिताः ॥७६४॥ 
ओरसः पुत्रिकापुत्रः अपविद्धश्च सूरिभिः । 
अन्ये तु तनया भूयः भूतले स्युजुंगुत्सिताः ॥७६१५॥ 
असत्कुळप्रसूतानां क्षेत्रजातिसुताः स्मरताः । 
महाकुळप्रसूतानां त्रय एव पुरोदिताः ।।७६६॥ 
जगुप्सा सा प्रकथिता स्वस्मिन्पश्यति जीवति । 
पित्रादिषु स्वकीयेषु सत्सुजीवत्छुतत्परः ।।७६७॥ 
परस्मे पुत्रकार्याय धमंपत्न्य्पणं किसु । 
न्याय्यं युक्त सच्चरित्रं सर्वेस्तत्प्रविचार्यताम्‌ ।।७६८॥ 
पांसुळानां विटानां वा सा वृत्तिरजुगुप्सिता । 
याति घोरा वागवर्ण्या स्वभार्यान्यनिवेदनम्‌ ।।७६६।। 
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विना जुगुप्सां हीं घोरां हियं भीति डुरासदाम्‌। 
परसंगाप्तसद्गर्भनारी (९) ग्रहणतां भुवि ॥८०० 
सम्पाद्य चापिगाहस्थ्यं लोकानां पश्यतां पुर: । 
परवीर्यकसंजातगर्भिणी स्वकलत्रतः ॥८०१॥ 
ते जायन्ते तादृशानां पाकाः पद्यनिभेक्षणा: । 
कानीनपौनभेवादितनया न जुगुप्सिताः ॥८०२॥ 
किवा न जाने तद्ययं विवाहानन्तरं क्षणात्‌ । 
मुहूर्ताद्याममात्राद्ठा याम्रयमत एव वा ॥८०३॥ 
(अन्हो) अह्वे दिनात्तद्द्वितीयाद्विती यात्तस्य तत्परम्‌ । 
पक्षान्तमासाद्टतो( र्‌ )मासात्‌ तृतीयाद्वा चतुष्टयम_॥८०४॥ 
पश्चपेभ्योऽपि मासेभ्यो डिम्वानां जननादहो । 
ट्विपात्पशूनां साळञ्जाळक्ष्यते न च कि पुनः ॥८०१॥ 
ते चापि मनुजेः साम्यं संप्राप्य च ततः परम । 

यूयं वयं च मनुजाः समा एवेति वादिनः ॥८०६॥ 
वागक्षीकणनासादि सर्वावयवसंयुताः । 

नि्ळाः सवकार्येकनिपुणास्त इमे पुनः ।।८०७॥ 
महात्मनः(त्मान)सत्कुळीनान्‌ हेल्यन्ति हसन्ति च। 
पुननिराकरिष्यन्ति व्यवद्दारेषु सन्ततम्‌ ॥८०८॥ 
पराजयन्ति कुप्यन्ति ताहशेरखिलं जगत्‌ । 
व्याप्तमानंति वहुना ताइशान्निखिछान्जनान्‌ ।।८०६ 
व्यवहारेषु समतः संप्राप्ताः सञ्जनेस्सह्‌ । 
तुच्छान्‌ दुरात्मनो दुष्टान्‌ धार्मिको नृपतिः स्वयम्‌ ।८१०॥ 
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पराजयेत्तान्धमंण न्यायेनापि समागतान्‌ । 
अन्राण ब्राह्मणेन व्यवहाराय चागतम्‌ ।।८११।। 
अपि न्यायगतं राजा व्यवहारे पराजयेत्‌ । 
एवसश्रोत्रियं राजा श्रोत्रियेण सभासु चेत्‌ ॥८१२॥ 
तुच्छानतुच्छेः समतः सङ्भिस्सत्कुलसंभवेः । 

वाढं विवदतो नित्यं भोषयित्वा पराजयेत्‌ ।।८१३॥। 
ठुबेलेन स्वामिनेवं विवदन्तं सभासु चेत्‌। 
दुबंल बलिनं पोष्यं मदान्धो ठुजेनाश्रयात्‌ ॥८१४॥ 
सद्भिः सोऽयं विगहःस्यात्‌ राज्ञे प्रोक्ता यथास्य तु । 
शान्तिगर्वस्य सहतः प्रभवेट्टै समष्टिः ॥८१४॥ 
अश्रोत्रियश्रोत्रिययोः विवादे समुपस्थिते । 
तदात्वश्रो त्रियन्यायसत्पथस्थेऽपि केवलम्‌ ॥८१६।। 
यथा वा श्रोत्रियजयः भवेत्सद्यः ( स्‌) तथा वदेत्‌ । 
नित्यं सर्वत्र पूञ्योऽसो श्रोत्रियस्तेन तं तराम्‌ ॥८१७॥ 
नावमन्येत्पूजयिस्वा प्रेषयेदेब सन्ततम्‌ । 
स्वसारं भगिनीं पल्लीं मातर तनयां तु वा ॥८१८॥ 
तावकीमभिगन्तास्मीत्यहं वादिनमुद्धतम्‌ । 

विवादे श्रोत्रियं इष्टवा श्रोत्रियं सद्य एव वे ।८१६।। 
कपोळ्योस्ताडयित्वाछीत्क्त्य (धिक्कृ) च दिनत्रयात्‌ ।. 
परं निरोधादुद्‌'धृत्ययथाशक्ति पणानपि ॥८२०॥ 
चतुविशतिसंख्याकान्‌ विगुणं वा चतुगुणम्‌ । 
तस्यापि डिगुणंभूयः शातं वा तद्द्वयं तु वा ।।८२१।। 
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तस्यशक्ते रानुगुण्यात्‌ समं संप्रेक्ष्य धर्मतः । 
दण्डरूपेण कृत्वास्य पश्चात्तं मोचयेन्न्ृपः ।1८२२॥ 
यो मन्येताजितोऽस्मीति न्यायेनेच पराजितः । 
तमायान्तं पुनजित्वा दापयेद्द्विगुणं दमम्‌ ॥८२३॥ 
सद्स्यदूषकं तूष्णीं ग्रामदूषणतत्परम | 
अनपेक्ष्यस्वापराधं स्वकार्यवृजिने तथा ॥८२४॥ 
नृपतिर्धामिकः सद्यः पणानष्टरातं हरेत्‌। 
सकाशात्तस्य विधिना न चेद्दोषमवाप्नुयात ॥८२५॥ 
समुदिश्यस्वकार्य यः तूष्णीकं वेद सर्वतः । 
अश्रोत्रियः स्वयं (तद्वत्‌) सत्कमत्वेन विशेषतः ।।८२६॥। 
विद्यमानो मन्यमानः स्वयमस्यंव केवलम्‌ । 
सच्छ्रोत्रियाः समुद्वीक्ष्य विवादे सति केवलम ॥८२७॥ 
पूजाभोजनकालेषु॒स्वस्यानाह्वानकारणात्‌ । 
तढुद्ववनिरोद्धारं कृतशापं तथाविधम्‌ ॥८२८॥ 
यत्नेनेवाहयित्ेनं सभामध्ये परीक्षया। 
न्यक्‍्कृत्य विधिना सम्यकछी(धिक )कृत्येव ततः पुनः॥८२६ 
नेताइशमितः कर्म परं स्यात्तु त्वया भवेत्‌ । 

इति भील्या समायुक्त कृत्बेन निश्चयेन वे ।।८३०॥ 
विशोत्तरं शतपणान्‌ हरेत्तस्मान्न संशयः | 

यो भुक्तिकाले विप्राणां स्वकामेकपुरस्क्रतः ।।८३१॥ 
निरोधं कुरुते मूढः तस्यदण्डश्चपेटिका । 
फ'प)णाःस्युड्टांदश पुनः उत्सवेषु पुनः किल ।।८३२॥ 
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विशेषतः क्रतुषु च निरोधे मोढ्यतस्तराम्‌ । 
स्वपुरस्कारतो5तीव समष्ट्या तस्य निग्रहः ॥८३३॥ 
राज्ञो निवेद्य पश्चात्त॒ ताडयित्वा कपोल्यो: । 
सवस्वहरणं कृत्वा तमेनं राष्ट्रतो नयेत ॥८३४॥ 
याममध्ये स्वशुद्धःयथमपकीर्त्येकशुद्धये । 
क्रियाविशेषान्‌ कुवेन्तः मूढान्‌ पण्डितमानिनः ।।८३६ 
शनेः कालेन महता धराधीशो महामनाः । 
शास्रविद्भ्यो विनिश्चित्य तत्कार्याणि ततः परम्‌ ।।८३६॥। 
एतद्ध त्वया चेवमेतत्तत्समनुष्ठितम्‌ । 
किलेतिव चनं प्रोक्त्वास्वी( धिक )कृत्य च विशेषतः ।।८३७।। 
तस्य शाक्त रतुगुणो दण्डो ग्राह्यो विशेषतः । ` 
'ततः पुनरिदं वाक्यमेवमेतादृशं लघु ॥८३८॥ 
त्वया न कार्य कर्मेति बोधयित्वा विशेषतः । 
विसर्जयच्छिक्षयित्वा तथा तद्बोधकानपि ।।८३६।। 
समष्टया वहवो भूयः एक निरपराधिनम्‌ । 
हठात्कारेण तूष्णीकं कायंकाले समागते ।।८४०।। 
वाधथेयुर्विवदमानासतञ्ज्ञात्वा धमंतो नृपः । 
शिक्षयेदेव विधिना ज्ञात्वा तस्कार्य(१)चत्म च ॥८४१॥ 
प्रथक्‌ प्रथक सम्यगेव शानेर्वा तत्परं तु तत्‌। 

एकं चेच्क्रोत्रियम्रामे तदीयां पूज्यतां पराम्‌ ॥८४२॥ 
महत्वं व्यपदेश्यं च गुरुत्वमधिक तथा । 
आचार्यत्वं पटुत्वं वेशा(र)य(म)अनश्वरम्‌ ॥८४३।॥ 
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विद्याधिक्यं च संप्रेक्ष्य तस्मिन्निरपराधिनि । 
अत्यन्तासहमानास्ते तूष्णीकं तदुपर्यथ ॥८४४॥ 
आरोपयित्वाऽन्योऽन्यं वे दुगुणा न तदीथगान्‌ । 
समष्टय व ग्रामिणो वे वहवो मौढ्यमास्थिताः ॥८४१५॥ 
विद्याकर्मादिभिहींनाः दूषयेयुयंदा . तदा । 
धार्मिको नृपतिः श्रीमान्‌ बहूनां तानि प्रप्टतः(?) ।।८४६॥ 
कृत्वा वचांसि तत्पश्चात्तसेव श्रोत्रियं परम्‌ । 
कृत्वेव सम्यक्‌ तत्पूवं तमेवेनं प्रपूजयेत्‌ ॥८४७॥ 
शतानामपि मूढानां वचनं नेव कारयेत्‌ । 
तथा पुनस्सहस्राणामयुतानां विशेषतः ॥८४८॥ ` 
किमस्ति वचने तस्मिन्‌ तूषणीके तदुरोपमे । 
वचनं तच्छ्रोत्रियस्य वेदशास्त्रविनिश्चितम्‌ ।८४६॥। 
संश्राव्य सर्वदा सर्वेः सर्वछोकोपकारकम । 
ये वा विरोधिनस्तस्य ते सर्वे दण्डभागिनः ।।८५०। 
भवेयुरेब सततं मूढा वेदविरोधिनः । 
यत्कंरोति श्रोत्रियोऽसो वचने नेव तत्परम ॥८%१।। 
न तत्कतु मूढशतं किं शक्त प्रभवेदहो । 
यो भुक्तिसमये मोर्ख्यात्‌ ब्राह्मणानां समर्पितम्‌ ॥८५२॥: 
दत्तं तथा प्रोक्षितं च मन्त्रेण परिषेचितम्‌ । 
विघातयेद्दृषयेद्वा पांसुभिर्भस्मभिम्‌ दा ।!८५३॥ 
उच्छिष्टेन पुरीषेण तथा तं सद्य एव वे। | 
ग्राहयित्वा विशेषेण निगलेन च संवृतम्‌ ॥८५४॥. 
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मासत्वयनरूपेण विप्रसंख्यानुरूपतः । 

कारयित्वा ततः पश्चात्‌ एकविग्ररय पटशतम्‌ ।।८५४।। 
पणान्‌ दण्डं गृहीत्वा च सर्वेषां तत्र वे तथा । 
भोक्त, समुपविष्टानां प्रथगेवं निरीक्ष्य वे ॥८५६॥। 


सर्वान्‌ पणान्‌ तान्स्वीकृत्य तां वृत्तिमुपहत्य च | 
तद्ग्रामिभ्योऽथ वा तस्य तप्प्रत्यर्थिन एव वा ॥८४७।॥ 
देशादुचाटयित्वाथ दद्यादेवाविशङ्कतः । 
विप्रवृत्तिस्तु विप्रेभ्यः एव देया न तु स्वयम्‌ ।।८५८।। 
हरेद्राजा थमपरः हरन्सद्यः पतेदधः। 

एवं शाद्रश्चरेत्कोऽपि तस्य दण्डो वधस्ततः ।।८५६।। 
छित्वा हस्तो प्रथमतः निगले वसतिस्सदा । 
राज्ञानिष्टप्रवक्तार॑ तस्येवाक्रोशकारिणम्‌ ॥८६०॥ 
तन्मन्त्रस्य च भेत्तारं तत्पन्नीकृतसङ्गकम्‌। 
छित्वा जिह्वों च शिश्नं च सद्यो दूराद्विसञयेत्‌।८६१।॥ 
स्वजनेदू षितः सद्भिः भोजनादिषु कर्मसु। 
मोहयित्वा तदा यल्नादवशाञ्चाप्यचिन्तितम्‌ ।।८६२।। 


समागतश्च समये विवादेनेच केवलम्‌ । 
दुराशया भोक्त कामः दूरीकुवन्परान्द्रिजान्‌ ।।८६३।। 
दापनीयस्त्वसौ सम्यक्‌ चतुविशतिकान्‌ पणान्‌ । 
'' 'स आगतो यदि वयं. भोक्त यत्र च यत्रःच ॥८६४॥ 
१६४ 
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तत्र तत्र च गच्छामः(मो) न भुजिष्यामहे ततः । 
इत्यस्मिन्‌ सङ्कुटेऽथे तु विवादायागतो यदि ॥८६५॥ 
भुक्तिकाले दण्डनीयः नान्यकाले तढुक्तितः । 
भोजनेषु ब्राह्मणानां विवादे तु परस्परम्‌ ॥८६६॥ 
संजाते सद्य एवास्य शान्तिःकार्या न चेदूवृथा । 
हानिस्सुमहती घोरा जायते चोभयत्र तु ॥८६७॥ 
विवादे ताहशे शक्तः श्रोत्रियश्चे्विशेषवित्‌। 
बहुभिस्तु विशेपेणाविद्यं रश्रोत्रियेयंतः ।।८६८॥ 
यदि स्युः श्रोत्रियास्सन्तः वहवस्तत्र तेस्समम । 
अश्रोत्रियस्त्वंयं चेक: विवदेन्न तु धर्मतः ॥८६९॥ 
परेषां . तु .सहायेन तद्वाक्यश्रवणादिना । 
न कर्म कुर्यात्किमपि साहसं वचनं तथा ॥८७०॥ 
न वदेच्चापि तूष्णीक कि तु तानखिळान्ट्रिजान्‌ । 
संभ्रित्येव प्रणत्या च प्रियोक्तया स्ववशान्नयेत्‌ ।।८७१।। 
तानेतानखिलान्नो _चेद्वानिरस्येव जायते। 
वहुन्राह्मणविद्ठेषः तद्दुःखकरणं वृथा ।८७२॥ 
श्रेयसो न भवेदेव तस्मान्नतु तथा चरेत्‌ । 
अधिकान्‌ श्रोत्रियान्‌ कुर्यात्‌ न्यूनानश्रोत्रियान्सदा ॥८७३ 
कर्मणा 'मनसा वाचा प्रयत्नेन समाचरेत्‌। | | 
त्रा्मणानर्चयेन्नित्य॑. ब्राह्मणानेव तोषयेत्‌ ॥८७४॥ 
भोजयेद्ब्राह्मणानेव दद्यात्तेभ्योऽनिशं धनम्‌। 
. सवंदेवमयो विप्र: सर्ववेदमयो द्विजः ॥८७५॥ 
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विप्रमहत्त्ववर्णनम्‌ २६११ 


सवक्रतुस्वरूपश्च सर्वतीर्थसदाश्रय: । 

सवंत्रतानि कृच्छ्राणि तपांसि ब्राह्मणः स्मृतः ॥८७६॥। 
सर्व धर्मास्स एवस्याच्छराद्वानि नियमा अपि | 
त्राणेन विना किचिदभिम्रेतं न सिद्धयति ।८७७।। 
तस्मान्न ब्राह्मणसमं कि भूतमिह विद्यते । 
यस्यास्येन सदाशनन्ति हव्यानि त्रिदिवौकसः ।।८७८।। 
कव्यानि चेव पितरः कि भूतमधिकं ततः । 
त्राणो जङ्गमं तीथ प्रवक्ता ब्राह्मणस्सुरः ।।८७६॥। 
अदाहकः पावकोऽयं चाक्षषो वाय॒रुच्यते। 
प्वन्ध्ुरयं प्रोक्तः संत्यक्तास्तमयोद्यः ।।८८०।। 
सुपात्रं सर्वदा नाना शुभानामास्पदः पदः । 
अभाग्याज्ञानरोगाश्रीःसृत्युदा रिद्र-यमारकः : ।|८८१॥। 
अकर्तृमन्यथाकतु कतु सव विचक्षण॑ः। 
दुवेर्णानपि सद्कर्णानबशात्‌ कुरुते क्षणात्‌॥॥८८२॥। 
नेतस्मादधिकं तुल्यं वस्त्वस्ति जगतीतले ।। 
हिरिण्यगर्भत्रितयदानमात्रेण तत्क्षणात्‌ ॥८८३॥ ; 
विप्रत्वं परमाप्रोति वृषलो नात्र संशयः | 

तत्‌ पोडशमहादानप्रविष्ट कस्य वाडवे ।।८८४।। 
करणादेव शेषाणां दानानां करणे पुनः.। 
शूद्रादेवेदमन्त्रस्ते सम्यक्कारयितुयथा ।।८८६।। 
विधानतस्तुप्रभवेत्‌ तत्त ` विप्रमुखेंन चेत्‌। ` 
क्षत्रादि मुखतश्चेत्त न युक्त प्रभवेद्वि तत्‌ ।।८८६। 
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कपिल्स्मृति: 
तुलामादो गोसहस्र' कल्पवृक्षादिक तु वा। 
शूद्रोण प्रथमं दानममन्त्रकमधार्सिकम्‌ ॥८८७॥ 
कृतं चेत्‌ तत्परं सब मुखाद्विग्रस्य चेरस्मृतम्‌ । 
वेदोक्त नेव मार्गेण क्षत्रियादिमुखेन चेत ॥८८८1॥ 


I SOS OD Ce SY 


विप्रेश्चतुः पष्टिसंख्येः ऋत्विग्भिः व्रपलो5पि सन्‌ । 
द्वितीयादीनि दानानि तत्र त्राह्मणसंनिधो ।।८८६। 
वेदोक्त नेव मार्गेण कुर्यादेवाविचारयन्‌ । 
सहादानस्य तस्मा(स्या)स्य कारणादेव केवलम्‌ ॥८६०॥ 
एकस्यापि ततः सद्यः “तच्छिष्टे दानकर्मणि । 
वेद्मार्गेण शक्रोति कलु तत्कमं तादृशम्‌ ॥८६१।! 
न साक्षाद्व दमन्त्रोक्तीः तस्य संगच्छतेतराम्‌ । 
त्राह्मणस्य मुखेनेव तदुक्तिस्तस्य तत्र वे ॥८६२॥ 
संगच्छते विशेषेण न तु स्वस्य विधीयते | 
त्रिवारं तेषु सर्वषु कृतेषु तु ततः परम्‌ ॥८६३॥ 
तहुक्तावधिकारोऽपि सम्यक्‌ संगच्छतेऽस्य तु । 

यो वा दानानि सर्वाणि महान्ति चरमे वयः ।।८६४। 


करोति भक्तया शूद्रोऽपि ततक्षणात्तेन कायतः | 
विष्णुलोकं प्रयात्येव महिम्ना तस्य केवलम्‌ ॥८६४॥ 
हिरण्यगभदानस्य चतुर्वारकृतस्य तु। . 
महिम्ना: वृषलस्यापि मोञ्ञ्यामधिक्रतिभवेत्‌ ।।८६६॥। 
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ततोऽपि कृतया मौञ्ज्या शूद्रो ब्राह्मण्यम्रच्छति । 
तुळाष्टादशधाज्ञेया तत्रादौ राजता स्मृता ।।८६७।। 
चामीकरमयी पश्चातत्रपुसीसकयोरपि । 
ओदुम्बरमयी पश्चात्‌ कार्पासपटयोरपि 1८६८ 
गु डाञ्यळवणंक्षी रदधिशाकमयाः पराः । 
माध्चीकतिळतेळानां पेल्वाकी धान्यराशिभिः ।।८६६।। 
चरसा सा प्रकथिता सप्तधान्येः प्रथक प्रथक्‌ । 
ग्रास्येरपि तथारप्येः विकहपेन मनीषिभिः 11६०८] 
चरमा सा तुळा ज्ञेया चतुर्दशविधेकका । 
ग्राहकस्य ब्राह्मणस्य सद्योरक्षस्त्वदायिनी ॥६०१॥। 
प्रायश्चित्तापनोद्या सा न भवेदेव संथा । 
सर्वाण्यपि च दानानि तुळादीनि तु पोडश ।।६०२।। 
ताट्टशान्येव सर्वाणि नात्र कार्या विचारणा । 
कर्तस्सद्यस्सवंपापनाशद्वारैच केवलम्‌ ॥६०३॥ 
मुक्तिदान्येव सर्वेषां वर्णानामविशेषतः। ` 
एतानि चरमे काले यो वा मर्त्यां महामनाः ।।६०४।। 
' सध्ये तेषां तुळादीनामप्येकं दानमुत्तमम्‌ । 
करोति सद्यो मुक्ति तां ब्रसायुञ्यलक्षणम्‌ ।।६०। 
अयशादेच मनुजो लभते नात्र संशय: | 
चरमे जन्मनि नरस्तानि दानानि मानवः ।।६०६।। 
करोत्येच न चान्यस्मिन्‌ रहस्यं तन्मयो दितम्‌ । 


० च प्येक॑ 
दानं महत्तथकेपास भक्तिमान्नरः ।।६०७।। 
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दशायां च रमायां तु कुर्याद्ठापि तदेव हि। 
फळें तु लभते दिव्यं ब्रह्मसायुञ्यलक्षणम्‌ ॥६०८॥ 
हे 03 ® २ ७ छ 
रण्यगर्भ तद्दान (नं) गोमूत्रं प्रथमं स्मृतम्‌। 
गोमयोद्कसंज्ञं तत्‌ (द्‌) द्रितीयं परिकी तितम्‌॥६०६॥ 
दधिपूरितमन्यतु तृतीयमिति . तढ्ञिडुः । 
क्षीरपूरितमन्यत्त॒ चतुर्थं पापभञ्जकम्‌ ॥६१०॥ 
घृतेन पूरितं प्राहुः पश्चपातकनाशनम्‌ | 
च ० ६ ¢ ० च ~ ० ०, द 
तळं हिरण्यगर्भाख्यं ततो भिन्नं प्रचक्षते ॥६११॥ 
मधुना पूरितं पुण्यमत्यन्ताज्ञानचारकम्‌ । 
तथक्षुरससंपूण मह्ारोरवभीतिहम्‌ ॥६१२॥ 

नर च 0 ९०. 
नारिकेळोदकः पूण तथाम्भःपृणमेककम्‌ । 
हैरण्यगम चरमं प्राहुदिव्या महपंयः ॥६१३॥ 
एवं दशविधं प्रोक्त दानं पापापनोदकम । 
दैरण्यगभसंज्ञं तत्‌ ग्राहकस्यातिभीतिहम ॥६१४॥ 


` तद्त्र्ाण्डकटाहाख्यं दानं सर्वार्थदायकम्‌ । 


चतुदशाविधं प्रोक्त भूभुंबस्वादिभिः पदेः ॥६१४॥ 
अतुळादिपदेश्वापि संयुक्त सवसिद्विदम्‌। 
महादानं महाभूतिदायकं पापवृन्दहम्‌ ॥६१६॥ 
एषां यदेकक वापि कृतं चेन्निखिळं कृतम्‌ । 
तत्तत्कामनया चेत्तु चरेदेब तथा तथा ॥६१७॥ 
तूषणीकं परमेशस्य तुष्टये चेक्कत तु तत्‌। 
क्तृःस्सायुञ्यदं सद्यः तथापि तु पुनः परम्‌ ॥६१८॥ 
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रहस्यमेकं वक्ष्यामि ्राहकस्त्वस्य केवलम्‌ । 
रक्षस्त्वं समवाप्रोति दाता सायुज्यमृच्छति ।।६१६।। 
गोसहस्त्रमतिश्छाध्य॑ गोसत्रशातसन्निभम्‌ । 
नीलादिभेदतस्तत्तु सप्तरूपं प्रचक्षते ॥६२०॥ 
स्वणळाङ्गळसंज्ञं तदपरं दानमेककम्‌ । 
मन्वादिभिविरचितं दातुस्सवफलप्रदम्‌ ॥६२१॥ 
नेतेन तुल्यमन्यत्त दानं दानोत्तमोत्तमम्‌। 
कामधेन्वाख्यकं पश्चादेकं सवगुणान्वितम्‌ ।।६२२।। 
हरिश्चन्द्रादिसिर्घोरः राजभिः समनुष्ठितम्‌ । 
सवयञ्वोघविनुतमपरं दानमेककम्‌ ॥६२३॥ 
कल्पवृक्षाख्यक॑ देवदेवस्य परमात्मनः । 
अतिसंप्रीतिजनकं सद्यः केवल्यदायकम्‌ ॥६२४। 
एबं सहाधरादार्न गोमेधशतसंनिभम। 
सर्वाण्येतानि दानानि कत्तु रेव त्रिपूवकम्‌ ६२४ 
पूर्वोक्तफलदं ज्ञेयं नान्यस्येति सुनिश्चितम्‌ । 

एवं सर्वाणि दानानि दशपञ्च च केवलम्‌ ॥६२६॥। 
नवमं कन्यकादानदातुस्तद्ग्राहकस्य च । 
चन्द्रमण्डळपर्यन्तं यवराशिः कृता यदि ॥६२७।) 
सू्यमण्डळपयन्तं तिळराशि(:)क्ृता यदि । 


(अ) तद्रौ शिवळोकपर्यन्तस्सषंपा राशिरुत्तमा ॥६२८॥ 


सप्तषिलोकपरयन्तं वालुका राशिरुत्तमा । 
कृतस्त्वासां तु या संख्या तावहदर्षसह्रकान्‌ ।।६२६।। 
१ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (21910110]1) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


HY 
917 
७) ० | 
A) 


कपिलस्मृतिः 
दशानामपि पूर्वेषां दशानामपि पूवेवत्‌। 
पितुः स्वस्य तथा पश्चात्तत्पितुस्तत्पितुस्तथा ।॥६३०॥ 
एकोत्तरशतानां च कुलानां सहतासपि। 
पितृणामपि सर्वेपां नरकोत्तारपूवकम ॥६३१॥ 
तच्छाश्व॒तत्रद्मछोकावा प्रिकारकमुच्यते । 
दातुस्तु सद्यो विज्ञानद्वारेव पुनरेब वे ॥६३२॥ 
तद्ब्रह्मसायुञ्यनामा मुक्तिकारकमेव वे। 
_ तस्मान्नेतत्‌ समं दानं धर्मा वे तत्परः पुनः ॥६३३॥ 
सर्देवेतत्सम॑ दानं लक्ष्मीनारायणप्रियम्‌ । 
महासन्ततिसंवृद्धिकारक कथित महत ॥६३४॥ 
यथेतदेतत्‌ परमं निशशेषपितृतारकम्‌ । 
कुर्याद्दान प्रशंसन्ति तथा तत्तनयस्य च ॥६३४॥ 


दानं पितणामत्यन्तकलिदुर्गातिकारकम्‌ (१) । 
पूववत्‌ कालसंख्या च वेदितव्या विशेषतः ॥६३६॥ 


अस्मिन्नन न सन्देहः एवमाह महषय 

यतये कन्यकादानं रसदानं च वणिनः ॥६३७॥ 
भिक्षादानं गृहस्थाय त्रयमेतद्विगहितम्‌। . 
तथार्थिनं मस्करिणं वणिनं चान्नकामुकम्‌।।६३८॥ 
भिक्षार्थिनं गृहस्थं च सद्यो राष्ट्रात्प्रवासयेत्‌ । 
तूषणीं भिक्षां गृणन्‌ ग्रामे वसन्तान्भक्षयन्वृथा ।।६३६॥। 
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विनेव वेदाध्ययनं ब्रह्मचारी विशेषतः । 
दण्डनीयः प्रयत्नेन ताडनीयस्तदा तदा ।।६४०।। 
राष्ट्रादु ( ट्ठासयेत्तश्चा ) वेदाध्ययनतत्परम्‌ । 
नित्यंभिक्षाथिनोयल्लात्‌ शाकसूपरसादिभिः ६४१ 
मिक्षाप्रदानात्परतः तत्समाप्ति समाचरेत्‌ | 
तावन्मात्रेण ते वेदाः सर्व शास्त्राणि चाङ्गकेः ।।६४२।। 
तथा स्मृति पुराणानि (सेतिहासानि सवंशाः) । 
वणिभुक्ती** पसूपरसाद्यदधिगोरसाः ॥६४३॥ 
हाटकक्षितिगोरन्रगजचाहा भवन्ति वे। 

गृहस्थस्य प्रतिदिनं गुह्यो धमः स्वयं महान्‌ ।।६४४।। 
यतेवा वणिनोदत्ताः लळवणव्यञ्जनादयः। 
भुक्तिकालेऽन्बहं नृणां ग्रहिणः कामधेनवः ॥६४५। 
कल्पवृक्षा भवेयुहि कि चते रन्रसानवः। 
कन्याभूस्वर्णरन्रावगजवाहूनसंचयाः ॥६४६।। 
यतिवणि प्रदत्तास्ते गृहिणो नरकप्रदाः । 
भवेयुर्नात्र सन्देहः तभ्यां(स्यां) दद्यादतो न तान्‌ ।।६४७। 
गृहिणं स्वन्नमिक्षाये समागतमुदीक्ष्य ना। 
द्वितीयेऽहनि हुंकृत्य दृरमुद्ठासयेद्ध्र वम्‌ ॥६४८।। 
प्रथमेऽहनि चेदज्ञः कि काय क्रियते त्वया । 

नेतः पर॑ न काय स्यादित्युक्त्वा तां प्रदापयेत्‌ ।।६४६।। 
गच्छेत्यु(ठु)चाटयेत्तृष्णीं द्वितीयेऽहनि चच्छवे । 
याचन्तं तण्डुळान्‌ ब्रह्मचारिणं यतिमेच वा ॥६४०॥ 
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दृष्टया विलोक्य मातण्डं पुण्डरीकाक्षमुचरेत्‌ । 

ताम्बूछ॑ धरणिं धान्यं यतिवण्यः कदाचन ॥६५१॥ 
जातरूपं न दद्याच झुगन्धङुएुमस्रजम्‌। . 
तण्डुळान्‌ बाळरण्डाये न दद्यात्तु कदाचन ॥६५२ ` 
आगताये भिक्षुकाये करमात्राधिकान्ननु । 

तासां नित्यं धान्यमेव प्रदेयं करंपूरितम्‌ ॥६५३॥ 

यदि पञश्चाशदधिकसंवस्सरपरा पुनः | 

तदा तण्डुळ्योग्यापि भवेदिति भ्रगोर्मतम्‌॥६५४। | 
त्रतश्राद्वनिमित्तन याचितो यदि वा त्वया । | 
तत्पूतिमात्रदानेन गयाश्राद्धफळं भवेत्‌ ॥६४४॥ 
विधवाभिरनाथाभिः वस्त्राय यदि याचितः | 
तन्मनः पूरणं कुवन्नश्वमेधफळं भवेत्‌ ॥॥६५ ६ 
षष्टिवर्षात्परं तासामनाथानां तु याचने | 
भिक्षायामधिकारोऽस्ति तत्पूव नेति चाङ्गिराः ।॥६५७॥ 
वणिने यतये कन्यादानं शास्त्रविगहितम्‌ । 
विशेषेण धराताम्वूळद्ठयं नरकप्रदम्‌ ।।६५८।। 

अपि यल्नात्‌ श्राद्धदिने वणिने देवरूपिणे । 

देया स्याइक्षिणा तस्मे न ताम्यूळमिति श्रुतिः ॥६४६॥ 
्रतिने कन्यकादानं रसदानं (लु) पुत्रिणे । 
यागाथिनेऽन्नदानं च कोटियज्ञफळप्रदम्‌ ॥६६०॥ 
वेश्वदेवावसाने तु ब्राह्मणो यश्च कञ्चन(कश्चन) । 
क्षुधार्ता पात्रभूतस्य खियोञ्न्तवेत्न्य एव च ॥६६१॥ 
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कन्यका विधुरा बाला: तीर्थादित्रतचारकाः । 
रण्डाश्च विधवास्सव वर्णास्तेऽपि चतुविधा: ॥६६२॥। 
अन्नदानेकपात्राणि चण्डाळान्तानि सूरिभिः । 
कथितानि महाभागेः श्रुरक्षासापन्नपात्रता ॥६६३॥ 
महादानानि चामूनि तुळादीन्यधुना पुनः । 
आद्र क्रष्णाजिनादीनि प्रायश्चित्तादिकेरपि ॥६६४।॥ 
अनिवर्त्यानि घोराणि ग्राहकस्येव सवगा । 
तस्मात्‌ स्तोदरपूरत्यथंगुरुद्रोहादिकं खरम्‌ ॥६६५॥ 
पिठृदेवसखिद्रोहं कुर्याद्वापदि निर्भयम्‌ । 
न तुळादिमहादानद्रव्यं सर्वात्मना स्प्रशेत्‌ ॥६६६॥। 
देवब्राहणगोमांसं साठृमांसं सुरादिकम्‌। 
सक्षयेदापदि पुनः तत्र द्रव्यं न(सं) स्प्रशेत्‌ ॥६६७।॥ 
शुरुपल्नीं च भगिनीं श्रात॒पत्नीं सुतामपि । 
कदाचित्‌ कामतोगच्छेत्‌ तुळाद्रव्यं तु न स्प्रशेत्‌ ।।६६८।। 
प्रकु्यान्मद्यपानं वा गोमांसं वापि भक्षयेत्‌ । 
कुर्याद्ठा ब्रह्महत्यां च श्र,णहत्यां तथा विधाम्‌ ।।६६६।। 
वीरहत्यां तु वा कुर्यात्‌ तुळाद्रव्यं तु न स्पशेत्‌ । 
अथ वा मातरं गच्छेत्‌ तुळाद्रव्यं तु न स्प्रशेत्‌ ।।६७०॥। 
प्रायश्चित्तशतेश्चापि तीर्थकोटिशतेरपि । 
कृच्छातिकृच्छचान्द्राद्ये: तद्रक्षस्त्वं न नश्यति ॥६७१॥ 
तहि तेषां पुनः प्रायश्चित्तशास्त्रं वृथा भवेत्‌ । 
इत्युक्त सति तस्यापि प्रत्युत्तरमिहोच्यते ।।६७२।। 
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आदी प्रतिवसन्तस्य वसन्ते सोमयाजिनः । 


IIHT 


।| 


संकल्पकाळ आढ्यस्य देवान्नष्टश्रिया पुनः ।।६७३॥ 
तद्विच्छित्तिदेशायां चेद्येन केनाप्युपायतः । : 
कतेव्यत्वेन चोक्तस्य सामर्थ्यात्करणे तथा ॥६७४॥ 
तस्य प्रतिवसन्तस्य तादृशं दानमेककम । 
प्रतिगृह्य विधानेन तदृद्वव्यस्य तुरीयकम्‌ ।।६७६॥ 
त्यागं कृत्वा चित्तमपि तेन द्रव्येण तत्परम्‌ । 
अनुष्टितस्सप्ततन्तुः यदि तद्टत्छु चाखिलम्‌ ।।६७६॥ 
विनियुक्त तत्र सममात्र एवान्य तादृशाः । 
तद्द्रव्यं तत्प्रदं न स्यादेव यागाय यत्छृतम्‌ ।।६७७॥। 
तत्सव तस्य दोषाय न भवेदेव सवंथा। 
त्रतसंवस्सर॑ यावञ्जीवं चेच विधानतः ।।६७८॥ 
संकल्पितस्य यज्ञस्य विषये ब्राह्मणस्य चेत्‌ । 
सबंग्रतिम्रद्देणापि न दोष इति सा श्रृतिः ॥६७७॥ 
श्रष्टाद्वा पतिताद्वापि पाषण्डान्नास्तिकादपि । | 
चण्ड।लाद्यवनान्म्लेच्छासतिगृह्यापि तं क्रतुम्‌ ॥६८०॥ . 
यजेत विघिवद्िप्रणश्‍वमेव वपंस्तथा । 
दौर्त्राह्मण्यविनाशाय विच्छित्तौ वेदिवेद्योः ॥६८१॥ 
अतिपापादतिखलादतिनीचादतन्द्रितः । 

सकाशाइसु संगृह्य येन केन प्रकारतः ॥६८२॥ 
अग्निष्टोमस्त्वनुष्ठेयः प्रथमोऽयं क्रतुअवेत्‌ । 
तस्यानुष्ठानमात्रेण दोर््राह्मण्यं विनश्यति ॥६८३॥ 
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अत्यग्निष्टोममुख्यान्तान्‌ क्रमात्‌ पद्छदितः परम्‌ । 
सदूद्रव्येणेव विधिना न्यायळच्धेन धर्मवित्‌ ॥६८४।॥ 
यज्ञेतव्यं पुरोक्तन न मार्गेण कदाचन | 
दोर््राह्मण्ये परिहृते येन केन प्रकारतः।।६८।। 
तडुन्तरक्रमाणां चेद्नुष्ठानस्य शून्यतः । 
असावात्प्रत्यवायस्य करण सास्तु पूवचत्‌।।६८८॥। 
कर्मणो यस्य वा लोके समनुष्ठानशून्यतः । 
प्रभवेत्प्रयवायोऽय॑ कमंणस्तस्य ` केवलम्‌ ॥६८७॥ 
अ्यन्तावश्यकत्वेन कतव्यत्वं प्रकीतितम्‌ । 
तद्भिन्नानां कर्मणश्चेत्‌ करणेऽभ्युदयं परम्‌।।६८८॥ 
पुनस्त्वकरणे तेषां प्रत्यवायो न विद्यते। 
पश्चपातकभिन्नानां पातकानां द्विजन्मनाम्‌ ।।६८६॥ 
गायत्री जप एवस्यान्निष्कृतिः शास्त्रसमता । 

शतं सहस्रमयुतं नियुतं न्यबुदं तथा ।६६०।। 
तत्तत्कार्याबुगुण्येन व्याहृतीनां जपोऽथवा । 
सोमातिरेकादिषु च महादानादिपु क्कचित्‌ ॥६६१॥ 
उपनीतिः पुनरपि क्ररकमंसु केवलम्‌ । 
परगर्भादिकं चापि कार्यमेवेति निष्कृतो ॥६६२॥ | 
प्रवदन्ति महात्मानः नदीख्रानादिकानि च । 
कृच्ङ्रप्रतिनिधित्वेन केचिदाहुश्च पापिनाम्‌ ।।६६३।। 
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२६२२ कपिलस्मृतिः 
अनुग्रहाय सोलभ्यकारणाय च ताहृशे। 
पुरुषसूक्त च नी(न)मकं शिवसंकल्पक तथा ॥६६४॥ 
रोद्रबेष्णवगायत्र्या शाखा चोपनिपत्तु वा। 
त्रियम्बकमिदं विष्णुपादकास्तारकाः स्मरताः ॥६६४५॥ 
सर्वेष्वपि च कृत्येषु कपिलेनेदमीरितम्‌। 
धर्मशास्त्र महासारं सवलोकोपकारकम्‌ । 
पठन्‌ भक्तयाद्ठिजो नियमश्वमेधफर मेत्‌॥। ६६॥ 
।। इति कपिलस्मृतिस्समाप्रा ॥ 
ॐ तत्सद्न्रह्मापणमस्तु ॥ 
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॥ श्री गणेशायनमः ॥ 


“> 
* वादूलस्य्यात, १ 
3: धक ० ब्््स्स् 
नित्यकमंविधिवर्णनम्‌ 

वाधूळं मुनिमासी नमभिगम्य महषयः 
प्रतिपूज्या यथान्यायमिदं वचनमत्र वन्‌ ॥ १॥ 
भगवन्‌ ब्राह्मणादीनामाचारं वद्‌ तत्वतः । 
तच््र_स्वा मुनि शादू टस्तानृषीन्‌ प्राह धर्मवित्‌॥ २॥। 
त्राह्मान्मुहूर्तादारभ्य त्रिकाले विहितं तथा । 
निल्यनेमित्तिकं चेव प्रवक्ष्यामि यथामति ॥ ३॥ 
त्राह्म मुहूर्त संप्राप्त यक्तनिद्रः प्रसन्नधीः । 
प्रक्षाल्य पादावाचम्य हरिसंकी्तेनं चरेत्‌ ॥ ४॥ 
त्राह्म मुहूर्त निद्रां च कुरुते सर्वदा तु यः। 
अशुचि तं विजानीयादनहः सवकर्मसु ॥ ५.॥ 
नक्षत्रज्योतिरारभ्य सूर्यस्योदयनं प्रति। 
प्रातः सन्ध्येति तां प्राहुः श्रुतयो सुनिसत्तमाः। ६ ॥ 
प्रातः सन्ध्यां सनक्षत्रासुपासीत यथाविधि। 
सादित्यां पश्चिमां सन्ध्यामर्धास्तमित भास्कराम्‌ ।।७।। 
दिवा सन्ध्यासु कर्णस्थो ब्रह्मसूत्र उदङ्मुखः । 
कुर्यान्मूत्रपुरीषे तु रात्रो चेद्दक्षिणामुखः ..॥ ८:॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


२६२४ वाघूलस्मृतिः 


अवगुण्ठितसर्वाङ्ग: वृणेराच्छाद्य मेदिनीम्‌ । 
घ्राणास्ये वाससाच्छाद्य मलमूत्र त्यजेद्बुधः | ६॥ 
अप्रावृत्य शिरो यस्तु विण्मूत्रं सजति द्विजः । 
तच्छिरः शतधा भूयादिति वेदाः शपन्ति तम्‌ ॥१०॥ 
उत्थाय वामहस्तेन गृहीत्वा चोध्वमेहनम्‌ । 
शौचदेशमथाभ्येत्य कुर्याच्छोचं मृदम्युभिः ११ 
अरन्निमात्रमुत्सज्य कुर्याच्छोचमनुद्‌ वृते । 
पश्चात्तच्छोधयेत्तीर्थमन्यथा न शुचिभेवेत्‌ ॥१२॥ 
विद्छौचं प्रथमं कुर्यान्मूत्रशोचं ततः परम्‌ । 
पादशौचं ततः कुर्यात्‌ करशोचं ततः परम्‌ ।।१३॥ 
पश्चधा लिङ्गशोचं स्याद्गुदशोचं त्रिवेष्टितम्‌। 
पाद्योलिङ्गवच्छोचं हस्तयोस्तु चतुर णम्‌ ॥१४॥ 
एतच्छोचं गृहस्थानां द्विगुणं ब्रह्मचारिणाम्‌ । 
त्रिगुणं तु वनस्थानां यतीनां तु चतुशु णम्‌॥१५।। 
यद्दिवा विहितं शौचं तदध निशि कीतितम्‌। 
तद्धेमातुरे प्रोक्तमातुरस्याधंमध्व नि ।।१६।। 
विण्मूत्रकरणात्पूवमादद्यान्सृत्तिकां तदा । 
अद्दानस्तु तां पश्चात्सवासा जलमाविशेत्‌ ॥१७॥ 
आर्द्रामलकमात्रास्तु ग्रासा इन्दुत्रते स्मरताः । 
तथैवाहुतयः सर्वाः शोचाथे याश्च मृत्तिकाः ॥१८॥ 
शौचं तु. द्विविधं प्रोक्त बाह्ममाभ्यन्तरं तथा । 
'' मृज्जलाभ्यां स्मृतं बाह्म भावशुद्विस्तथान्तरम्‌ ॥१६॥ 





छ 
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नित्यर्कमेविधिवर्णनम्‌ २६२ 


शोचे यर्लः सदा कायः तन्मूळो हि द्विजः स्मृत: । ` 
शोचाचारविहीनस्य समस्ता निष्फलाः क्रियाः. ।।२०।। 
अन्तर्जानुः शुचो देश उपविष्ट उदङ्मुखः । 
आस्वा ब्राह्मण तीथन द्विजो नित्यसुपसप्रशेत॥२१।। 
योकर्णाक्कतिहस्तेन ' माषमञ्चजळं पिवेत्‌ । 
'तन्न्यूनसधिक पीत्वा सुरापानसमं भवेत्‌ ।।२२।। 
संहताङ्कलिना तोयं ग्रेहीत्वा पाणिना. द्विजः । 
झुक्तांगुछकनिष्ठे तु शिष्टेनाचमनं भवेत्‌ ॥२३॥ 
उपविश्य झुचो देशे प्राइसुखो त्रह्मसूत्रचृत्‌ (क)। 
चद्धचूडः कुशकरो द्विजः शुचिरुपस्प्रशेत्‌ ॥२४।॥ 
अप्सु प्राप्तासु हृदयं ब्राह्मण: शुद्धतामियात्‌ । 
'राजन्यः कण्ठतालुस्प्रक वेश्यः शूद्र: तथा खियः ॥२५४॥ 
सपंवित्रेण  हस्तेन कुर्यादाचमनक्रियाम्‌ । 
'नोच्छिष्ट' तत्पवित्रं तु भुक्त्वोच्छिष्ट' तु वजयेत्‌ ।।२६॥ 
कुशहस्तः पिवेत्तोयं कुशहस्तः सदाऽऽचमेत्‌। . ` 

` 'सग्रन्थिकुराहस्तस्तु न कदांचिदुपस्पशेत्‌ .॥२७॥ 
प्रभासादीनि तीर्थानि गङ्गाद्याः सरितस्तथा |... 
त्रिप्रस्य (दक्षिणे कर्ण सन्तीति . मनुरत्रवीत्‌ ।।२८।। 
प्राङमुखोदङमुखो वापि समाचम्य ब्रिझुध्यति ।, 

' “पश्चिमे पुनराचस्य! याम्यां स्नानेन शुध्यति ।|२६।। 
आद्रवासा जले : छु्यात्‌ः.तर्पणाचमनं जपंम्‌। 

“ जुर्ष्कब्रासाः `: स्थळें? कुर्यात्तपेणाचंमन॑.. जपम्‌ 11३०1) 

१६५ दै 
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वाधूळस्मृतिः 
आम्र श्लु(ख)ण्डताम्तूळचवणे सोमपानके । 
विष्ण्वङ्घ्रितोयपाने च नाद्यन्ताचमनं भवेत्‌ ॥३१॥ 
विष्णुपादोद्भवं तीथ पीत्वा न क्षाळयेत्करम्‌ । 
क्षाल्येद्यदि मोहेन पश्चपातकमाप्नुयात्‌ ॥३२॥ 
उपचासदिने यस्तु दन्तधावनक्रुन्नरः । 
स घोर नरकं याति व्याघ्रभक्षा'क्ष,त्वतुयु गम्‌ ॥३३॥ 
प्रक्षाल्य पादो हस्तौ च मुखं चाद्भिः समाहितः | 
आचम्य प्राङ्मुखः पश्चाइन्तधावनसाचरेत्‌ ॥३४॥ 
आयुर्वेलं यशोवर्चः प्रजाः पशुवसूनि च। 
ब्रह्म प्रज्ञां च मेधां च त्वं नो देहि वनस्पते ॥३५। | 
यस्तु गण्डूषसमये तर्जन्या वक्त्रशोधनम्‌। | 
कुर्वीत यदि मूढात्मा नरके पतति ट्विजः ॥३६॥ | 
अलाभे दन्तकाष्ठानां प्रतिषिद्वदिनेष्वपि । | 
अपां घषोडशागण्डूषेः मुखशुद्धिभविष्यति ॥३७॥ | 
; ९ ४ 
प्रतिपत्पवंषप्ठीषु नवमी द्वादशी तथा। | 
दन्तानां काष्ठसंयोगो दहत्यासप्तमं कुलम्‌ ॥३८॥ 
सुरया लिपिदेहोऽपि प्रायश्चित्तीयते द्विजः। 
प्रातरभ्यक्तदेह्स्य निष्कृतिन विधीयते ॥३६॥। | 
तेळाभ्यङ्गं महाराज ब्राह्मणानां करोति यः। 
स खातोऽव्द्शतं साङ्गं गङ्गायां नात्र संशयः ॥४० | [: 
द्र्व्यान्तरयुतै तेल॑ न कदाचन दुष्यति। 
५ तेलमाज्येन संसिक्त ग्रहणेऽपि न दृष्यति ॥४१॥ 
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स्नानविधिवर्णनम्‌ २६२७ 


छायासन्त्यश्वपाकानां स्पृष्टवा स्थानं समाचरेत। 
चत्वारिशत्पदादूध्व छायादोषो न विद्यते ॥४२॥ 
अस्पृश्यस्पशने चेव त्रयोदशनिमज्जनम्‌ । 
आचस्य प्रयतः पश्चात्स्ञानं विधिवदाचरेत्‌ ॥४३॥ 
ज्वराभिभूता या नारी रजसा च परिप्लुता । 

कथं . तस्या भवेच्छोचं शुध्यते केन कमणा ॥४४।॥ 
चतुर्थऽहनि संप्राप्तो स्प्रशेदन्या तु तां स्रियम्‌। 

सा सचेलावगाह्यापः स्नात्वा स्नात्वा पुनः स्प्रशेत्‌।।४१।। 
दश द्वादशक्ृत्वो वा ह्याचामेच्च पुनः पुनः । 
अन्ते च वाससां त्यागः ततः शुद्धा भवेत्त सा ।४६।। 
दद्याच्छत्त्या ततो दानं पुण्याहेन विशुध्यति । 
आर्तेवाभिप्ळुते नायों संभापेतां मिथो यदि ॥४७।। 
उपवासं तयोराहुरशुद्धौ शुद्विकारणम्‌ । 

शावे च सूतके चेव झन्तरा चेद्क्रतुभवेत्‌ ।४८।। 
अस्नात्वा भोजनं कुर्याद्‌ भुक्त्वा चो पवसेदहः । 
उत्सवे वासुदेवस्य यः स्नाति स्पशंशाङ्कया ।।४६।। 
स्वर्गस्थाः पितरस्तस्य पतन्ति नरके क्षणात्‌ । 
अस्पृश्यस्पर्शने वान्तो अश्रुपाते क्षते भगे ॥५०॥ 
स्नानं नेमित्तिकं ज्ञेयं देवर्षिपितृवजितम्‌ । 
स्वघु न्यम्भः समानिस्युः सर्वाण्यम्भांसि भूतले ।५९।। 
कूपस्थान्यपि सोमाकम्रहणे नात्र संशयः । 
अश्रोत्रियः श्रोत्रियो वा अपात्रं पात्रमेव वा ॥४५२॥ 
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२६२८ वाघूलस्मृति: 


विप्रत्र वो वा विप्रो वा ग्रहणे दानमहँति। 
सव भूमिसमं दानं सर्वो ब्रह्मसमो द्विजः ॥५३।। 
सव गङ्गासमं तोयं ग्रहणे चन्द्रसूययोः । 
प्रातराचमनं कृत्वा शोचं कृत्वा यथाविधि ॥५४॥ 
दन्तशौचं ततः कृत्वा प्रातः स्नानं समाचरेत्‌ । 
दो हस्तो युग्मतः कृत्वा पूरयेटुदकाञ्जलिम्‌ ॥५१॥ 
गोश््रङ्गमात्रमुद्घयय जलमध्ये जळं क्षिपेत्‌ । 
येन तीर्थेन गृह्णीयात्‌ तेन दद्याज्जलाञ्जछिम ।५६॥ 
अन्यतीर्थेन ग्रह्लीयात्तत्तोयं रुधिरं भवेत । 

` पूर्वाशाभिमुखो देवानुत्तराभिमुखस्त्वृषीन्‌ ॥५७॥ 
पित'स्तु दक्षिणास्यस्तु जलमध्ये तु तपयेत्‌ । 
स्नानाथमभिगच्छन्तं देवाः पिदृगणेः सह ॥५८॥ 
वायुभूतास्तु गच्छन्ति दृपार्ताः सलिलार्थिनः । 
तस्मान्न पीडयेद्वस्जमक्कत्वा पिठृतपंणम्‌ ॥५६॥ 
निराशास्ते निवतन्ते वसञ्जनिष्पीडने कृते ।. 
तस्मान्न पीडयेदरस्त्रं ये के च इति मन्त्रतः ॥६०॥ 
वस्त्रं चतुगु णीक्रय निष्पीड्य च जलाद्वहिः । 
बामप्रकोष्ठे ' निक्षिप्य द्विराचम्य झुचिभेवेत्‌।।६१॥ 
मनुष्यतपंणे चेव स्नानवस्त्रनिपीडने । 

`. निबीती तु भवेद्विप्रस्तथा . मूत्रषुरीषयोः ॥६२॥ 

` नदीपु - देबंखातेपु . ..-गिरिप्र्रबणेषु च । ` 
:स्नानं ` प्रतिदिनं ` कुर्यात्‌ : सर्वक्मप्रसिद्धयें. ।।६३।। 
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स्नानप्रकरणम्‌ २७२६. 


' परकीयनिपानेषु न स्नायाट्टै कदाचन।. ` 
निपानकतु: स्नात्वा तु दुष्कृतांशेन लिप्यते ॥५४।। 
अन्यायोपात्तवित्तस्य पतितस्य च वाधु पे: । 

तत्र स्नात्वा च पीत्वा च प्राजापत्यं समाचरेत ।६१। 
अन्त्यजञेः खातिताः कूपाः तटाका वाप्य एव च | 

तत्र स्नात्वा च पीत्वा च प्रायश्चित्तं न विद्यते 11६६।। 
परकीयनिपानेपु यदि स्नायात्कथंचन । 
सप्रपिण्डान्‌ समुदृध्वृत्य तत्र स्नानं समाचरेत्‌ ।।६७।। 
ळाळास्वेदसमाकीणः शायनादुस्थितः पुमान्‌ । 
अशुचि तं विजञानीयाद्नहंः सर्वकमंसु ` ।।६८। 
स्नानमूळाः क्रियाः सर्वाः सन्ध्योपासनमेव च । 
स्नानाचारविहीनस्य सर्वाः स्युः -निष्फलाः क्रियाः ।।६६॥। 
उपव्यु(षस्यु)पसि यत्स्नानं सन्ध्यायामुदितेऽपि चा । 
प्राजापत्येन तत्तुल्यं महापातकनाशनम्‌ ।।७०। 
स्नानवस्त्रेण यः कुर्याद हस्य परिमाजनम्‌ । 
शुनाळीढं भवेद्गात्रं पुनः स्नानेन शुध्यति ।।७१।। 
उपः काले भानुवारे यो नरः स्नानमाचरेत्‌ । 
माघस्नानसहस्राणि गङ्गायमुनसङ्गमे . ॥७२॥ 
जन्मक्ष वेघृतो पुण्ये व्यतीपाते च संक्रमे । 
अमायां च नदीस्नानं कुलकोटि समुद्धरेत ।।७३।। 
अकृत्यमपि कुर्वाणो भुञ्जानोऽपि .यतस्ततः |. 
कदाचिन्नारकं दुःखं प्रातःस्नायी न पश्यतिः।।७४। 
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विना स्नानेन यो भुङक्ते स मळाशी न संशय: । 
अस्नाताशी मर्छ भुङक्त ह्यजयः पूयशोणितम्‌॥७५। | 
अहुताशी कमि भुङक्ते ह्यदाता विषसश्नुते । 
संकल्पसूक्तपठनं मानं चाघसर्पणम्‌ ॥७£॥ 
देवषितर्पणं चेव स्नान पश्चाङ्गसिध्यते । 
हिरण्यश्वङ्गमित्युक्त्वा जरल समवगाहयेत्‌ ॥७०॥ 
सुमित्रा इत्युदाह्ृत्य स्वात्मानमशिषेचयेत्‌ । 
दुमित्रा इत्युदाहृत्य मृत्स्थाने जल्सुत्सजेत ।!७८ 
योऽस्मान्‌ इ ष्रीत्युदाह्ृत्य तथा तत्र जळं क्षिपेत्‌ । 
यं च वयं द्विष्म इति पुनस्तत्र जल क्षिपेत्‌ ॥७६॥ 
एवं त्रिम्‌ त्तिकास्नाने जलमञ्जलिनोत्सजेत्‌ । 
नमो5मयेति मन्त्रेण नमस्कुर्यात्‌ जळं ततः: ॥८०॥ 
यदपासित्यमेध्यांशं निरस्येद्दक्षिणि जलम । 
अत्याशनाडितिद्वाभ्याँ त्रिरालोड्य तु पाणिना ॥८१॥ 
चतुरश्रं तीर्थपीठं पाणिनोल्लिख्य वारिषु। 
नन्दिनीत्यादिनामानि बद्धाञ्जढिपुटो भवेत्‌ ॥८२॥ 
आवाहयामि त्वां देवि स्नानार्थमिह सुन्दरि । 
एहि गङ्गे नमस्तुभ्यं सर्वतीथसमन्विते ॥८३॥ 
इमं मेगङ्ग इत्युक्त्या पुण्यतीर्थानि च स्मरेत्‌ । 
आपो अस्मानीतिऋचासुक्त्वा मज्ननमाचरेत्‌ ॥८४॥ 
आपोददिष्ठादिभिमन्त्रेरभिप्रोक््य च वारिभिः। 
ततो नारायणं स्मृत्वा प्रजपेदघमषंणम्‌ ॥८५॥. 
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अघमपषंणसूक्तस्य ऋषिरेवाघमषण: । 

छन्दो नुष्टुप तथा देवो भावदवृत्तो5धिदेवता ॥॥८६॥। 
त्रिवारमष्टवार॑ वा निमज्ज्यात्तज्ज़ले जपेत्‌। 
एवंभूतस्य सन्त्रण पुनः प्रोक्षणमाचरेत्‌ ॥॥८७॥ 
आद्र ज्वळति मन्त्रेण प्राशयेन्मत्रितं जलम्‌ । 
अकायकार्यसन्त्रं लु पुनः मञ्जन्‌ जले जपेत्‌ ॥८८। 
तद्विष्णोरिति मन्त्रण मज्जेदप्सु पुनः पुनः । 
गायत्री वेष्णवी ह्येषा विष्णोः संस्मरणाय वे ॥८६॥ 
पतिगृह्याप्रतिश्राह्म भुक्त्वा चाभक्ष्यभक्षणम्‌ । 
तद्विष्णोरित्यपां मध्ये सकृज्जप्त्वा विशुध्यति ॥६०॥ 
उत्तीय च द्विराचम्य देवादाँस्तर्पयेत्ततः । 
ऊज वहन्तीरिति च तृप्यतेतिस्थले क्षिपेत्‌ ॥६१।। 
स्नानवस्त्रणहस्तेन यो द्विजोऽङ्गं प्रमाजति । 
तथा भवति ततस्नानं पुनः स्नानेन शुध्यति ॥६२॥ 
माजयेट्टस्रशेषेण नोत्तरीयेण वा शिरः। 

न च निघु नुयात्केशान्‌ न तिष्ठन्‌ परिमाजयेत्‌ ॥६४॥। 
स्नान कृत्वाद्र वस्त्रं तु ऊध्वमुदा(त्ता रयेद्ह्विज: । 
स्नानवस्जमभस्ताच्चेत्युनः स्नानेन शुध्यति ॥६४॥ 
प्रातः सन्ध्यामुपासीत वस्नसंशोधपू्चिकाम्‌ । 
उपास्य मध्यमां सन्ध्यां वस्त्रनिषपीडनं परम्‌ ।।६६।। 
स्नानमूळाः क्रियाः सर्वाः सन्ध्योपासननेच च । 
तस्मात्सवप्रयत्नेन स्नानं क्कुर्यादतन्द्रितः ॥६७॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


२: 


| 17 
नए 
ति । 


वाधूळस्मृतिः 


प्रातरुत्थाय यो विप्रः प्रातः स्नायी सदा भवेत्‌। 
सर्वपापविनिमु क्त: परं ब्रह्माधिगच्छति ॥६८॥ 
अन्तराच्छाद्य कोपीनं वाससी परिधाय च | 
उत्तरीयं  समादद्यात्‌ तद्विना नाचरेत्क्रियाः ॥ 
यज्ञोपचीतवद्धायमुत्तरीयं सदा द्विञेः। 
चन्दने तपणे चेच कट्यामेच च घारयेत ॥६६॥ 
सुखजानामूध्वपुण्डः तिलकं वाहुजन्मनाम्‌ । 
पदाकारमूरुजानां त्रिपुण्ड पादजन्मनाम्‌ ॥१००॥ 
धृतोध्वपुण्डःः परमीशितारं 
विष्णु परं ध्यायति महात्मा । 
स्वरेण मन्त्रेण सदा हृदिस्थितं 
परात्परं यन्महतो महान्तम्‌ ।।१०१।। 
महोपनिषदि प्रोक्तमृध्वेपुण्ड॒ परं झुभम्‌। 
घृतोध्वपुण्डुः कृतचक्रधारी 
नारायणं सांख्ययोगाधिगम्यम्‌ । 
. ज्ञात्वा विमुच्येत नरः समस्तेः = 
संसारपाशेरिह चेति विष्णुम्‌ ॥१०२॥ : 
अथवशिरसि प्रोक्तमूध्वेपुण्डविधि द्विजा |... 
प्रवक्ष्यामि हितार्थ वो अवपापप्रणाशनम ॥१८३॥ 
हरेः « पादाकृर्ति -रम्यमात्मनश्चहिताय वे |, . 
' मध्येछिन्दन्नूध्वंपुण्ड यो, धारयति सवेदा.11९८४॥ 
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स परस्य प्रियोनित्यं पुण्यभाक्‌ सुक्तिभाग्भवेत्‌ । 
चतुरङ्कुळमूर्ध्वा् दयङ्कुळं विस्तृतं मृदा ।।१०५। 
द्विजः पुण्ड्मजु' सौम्यं सान्तराळं तु धारयेत्‌ । 
ऊध्वंगत्यां तु यस्येच्छा तस्योध्व पुण्ड्मुच्यते ।।१०६।; 
ऊध्वंगत्यां तु देवत्वं स प्राप्रोति न संशय: । 
पवताम्र नदीतीरे विष्णुक्षेत्रे विशेषतः ।।१०७।} 
सिन्धुतीरेऽथ वल्मीके तुळसीमूळमाश्रिते । 

मद एतास्तु संग्राह्या वर्ज्याश्चान्याश्च मृत्तिका: ।। १८८! 
श्यामं शान्तिकरं प्रोक्त रक्त वश्यकरं भवेत! 
श्रीकरं पीतमित्याहु्माक्षदं श्वेतमुच्यते ॥१०६॥ 
अङ्कुष्ठः पुष्टिदः प्रोक्तो मध्यमा पुष्करी भवेत्‌ । 
अनामिकान्नदा नित्यं तजनी मुक्तिभुक्तिदा ११८ 
अभिषिक्त तु यच्चूणं विष्णुविम्बे तु यो नरः। 
हारिद्र' धारयेन्नित्यं सोऽश्वमेधफलं लभेत्‌।। ११९ 
अनागतां तु ये पूर्वी अनतीतां तु पश्चिमाम्‌ । 
सन्ध्यां नोपासते विप्राः कथं ते ब्राह्मणाः स्मृताः ।।११२।। 
यावन्तोऽस्यां प्रथिव्यां तु विकमस्था द्विजातयः । 

तेषां हि पावनार्थाय सन्ध्या सृष्टा स्वयंभुवा ॥११३॥ ` 
गायत्री नाम पूर्वाह्ने सावित्री मध्यमे दिने । 
सरस्वती च सायाह्ने सेव सन्ध्या त्रिधा स्म्रता ।।११४।। 
प्रतिग्रहादन्नदोषात्पातकाठुपपातकात्‌ । 

गायत्री प्रोच्यते यस्मात गायन्तं त्रायते यतः 11११५] 
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सवित्द्योतनाच्चेव सावित्री परिकीतिता। 
जगतः प्रसवित्री च सा वाम्र'पत्वात्सरस्वती ।।११६। 
आपोहिष्ठेत्यूचा कुर्यान्मार्जनं तु कुशोदकेः । । 
प्रतिप्रणवसंयुक्त क्षिपेद्ठारि पढे पदे ॥११७। 
विप्रुषोष्टो क्षिपेदृध्वमघो यस्य क्षयाय च। | 
संवत्सरकृत॑पार॑ माजनान्ते विनश्यति ॥११८॥ | 
रजस्तमो मोहजातान्‌ जाग्रत्सवप्नसुषुप्तिजान्‌ । 
चाङमनःकायजान्‌ दोषान्नवेतान्‌ नवभिदुहेत्‌ ॥११६॥ 
नवप्रणवयुक्तेन ह्यापो हिष्ठेत्य्चेन च। 
संवत्सरक्कत॑ पापं माजनान्ते विनश्यति ॥१२०॥ 
ऋगनते माजंन कुर्यात्‌ पादान्ते वा समाहितः । 
तृचस्यान्तेऽथवा कुर्याच्छिष्टानां मतमीदृशम्‌॥१२१॥ 
पश्चाडुभाभ्यां हस्ताभ्यां परिषिच्य यथाक्रमम्‌ । 
सूयश्चेति जलं पीत्वा दधिक्रावेति माजयेत्‌ ॥१२२॥ 
पश्चाटुभाभ्यां हस्ताभ्यां ह्यादायापः समाहितः । 
रवेरभिसुखस्तिष्ठन्‌ तारव्याह्ृति पूवंया ।।१२३॥ 
गायत्र्या चाभिमन्त्र्याथ निश्षिपेद्द्धिजसत्तमः । 
तिष्ठन्‌ पादौ समोकृत्वा जलेनाञ्जलिपूरणम्‌ ॥१२४॥ 
गोश््ङ्गमात्रमुत्सञ्य जलमध्ये जलं क्षिपेत्‌ । 
सायं काले तु यो विप्रो जलेत्वघ्य विनिक्षिपेत्‌ ॥ १२५ 
स॒ मूढो नरकं याति यावदाभूतसंप्टवम्‌। 
यत्र सन्ध्यां प्रकुर्वीत तत्रेव जपमाचरेत्‌।।१२६॥ 
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अन्यत्र तु जपं कुवन्‌ पुनः सन्ध्यां समाचरेत्‌। 
वेदोदितानां नित्यानां कमणां समतिक्रमे ॥१२७।। 
स्नातकब्रतलोपे च दिनमेकमभो अनम्‌ । 
अध्यंप्रदानतः पूवमुदयास्तमये सति ॥१२८।। 
गायत्र्यट्रशतं जप्यं प्रायश्चित्तं द्विजातिभिः । 

तत्र प्रातरतिक्रामेटुपवासोऽहरूच्यते ।।१२६।। 
तथा सायमतिक्रामेद्रात्रि चोपवसेद्ट्विजः । 
यद्द्यकच्च॑ वृत्रहन्‌ प्रातरघ्यमनुस्मृतः ॥१३०॥ 
उच्छेदभीतिमध्याह्ण प्रायश्चित्ताघ्यं उच्यते । 

न तस्येति च सायाह्ने ततोऽख्मुपसंहरेत्‌ ॥१३१।। 
सूतके म्रृतके वापि सन्ध्याकर्म न संत्यजेत्‌ । 
मनसोञ्चारयेन्मन्त्रान्‌ प्राणायाममृते द्विजः ॥१३२॥ 
प्रणवेन तु संयुक्ता व्याहृतीः सप्त नित्यशाः । 
सावित्रीं शिरसा साध मनसा त्रिःपठेद्द्विजः ॥१३३॥। 
देवाचेने जपे होमे स्वाध्याये श्राद्धकर्मणि । 
स्नाने दाने तथा ध्याने प्राणायामाख्यस्जयः ।।१३४।। 
आदावन्ते च गायत्या प्राणायामास्रयस्रयः । 
सन्ध्यायामव्यदाने च प्राणायामाः सकृत्सकृत ॥२३५४।॥ 
अङ्कुष्ठानामिकाभ्यां तु तथेव च कनिष्ठया | 
प्राणायामस्तु कतव्यः मध्यमां तजनीं विना ।।१३६।। 
तर्जनीं मध्यमांस्पृष्ट्या जपन्‌ शूद्रसमो भवेत्‌ । 
ऋत्वोत्तानो करौ प्रातः सायंचाधोमुखो करो ।। १३७} 
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मध्येस्कन्धसुजाभ्यां तु जप एवमुदाह्ृतः । 
अधोहस्त॑ तु पेशाचं मध्यहस्तं॑ तु राक्षसम्‌ ।।१३८॥ 
वद्धहस्तं तु गान्धवमूध्वहस्तं तु देवतम्‌ । 
प्रदक्षिणे प्रणामे च पूजायां हवने जपे ।।१३६॥। 
न कण्ठावृतवस्र: स्याद्दशने गुरुदेवयोः । 
दभहीना च या सन्ध्या यञ्च दानं विनोदकम्‌ ।।१४०।। 
असंख्यातं च यज्जप्त' तत्सव निप्फळं भवेत । 
जपस्य गणना प्राहुः पद्माक्षेः भक्तिवधनम ।।१४१। 
जपेत्तु तुळसीकाष्ठेः फळमक्षयमश्नुते । 
अच्छिन्नपादा गायत्री ब्रह्महत्यां प्रयच्छति ॥१४२॥ 
छिन्नपादा तु गायत्री ब्रह्महत्यां व्यपोह्‌ति। 
गृहस्थो ब्रह्मचारी च शतमष्टोत्तरं जपेत्‌ ॥१४३॥ 
वानप्रस्थो . यतिश्चेव जपेदष्टसहस्त्रकम । 
प्रस्थधान्यं चतुःषष्टेराहुतेः परिकीतितम्‌ ।।१४४। 
तिलानां तु तदधं स्यात्तदध स्याद्वृतस्य (१) च । 
आत्मारूढाप्सु मञ्जेद्ठा वदेद्वा पतितादिभिः ।।१४१॥ 
अथवा योषितं गच्छेदनृतो काममोहितः । 
चदन्त्येषु निमित्तेषु केचिदभिविनाशनम ॥१४६॥ 
आपस्तम्बस्य तन्नेष्टमात्मारूुढः सदा शुचिः । 
यस्य भार्या विदूरस्था पतिता वा रजस्वढा॥१४७॥ 
अनिष्टा प्रतिकूला वा तस्याः प्रतिनिधो क्रिया । 

' अन्ये कुशामयीं पत्नी कृत्वा तु प्रतिरूपिकाम्‌,।१४८॥ 
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केचिच्छरमयीं पल्लीं नित्यकर्मणि कारयेत्‌ । 
होमाथ गोघृतं ग्राह्य तदलाभे तु माहिषम्‌ ॥१४६॥ 
आजं वा ' तदलाभे तु साक्षात्तेळं ग्रहिष्यते । 
यः शूद्रादधिगम्याथमस्निहोत्रं करोति चेत्‌. ॥१५०॥ 
दाता तत्फलमाप्नोति कर्ता तु नरक ब्रजेत्‌ । 
ऋत्विजस्ते हि शूद्राः स्युः ब्रह्मवादिषु गर्हिताः ।।१५१।। 
मेरुमन्दरतुल्यानि वाजपेयशतानि च । 
कन्याकोटिप्रदान॑ च समं सामयिकाहुतेः ।।१५२।। 
कृतदारो न वे तिष्ठेत्‌ क्षणमप्यम्निना विना । _ 
तिष्ठेत चेदूडिजो ब्राह्म त्यक्त्वा तु पतितो भवेत्‌।।१५३॥। 
समिदातंमसमारूढो द्विकालमहुतस्तथा। | 
धारणास्निश्चतुर्वारं स वहिलोंकिको भवेत्‌॥१५४।। 
आरोपिताग्नेः समिधस्तु नाशे : 
सीमादिलंघे च परामग्रिवेश । 
अयाश्च॒ मन्त्रेण चतुग हीत्वा ` 
तेनेब मन्त्रेण सक्ज्जुहोति ।।१५८।। 

त्रह्मयज्ञे -जपेत्सूक्त पोरुषं- चिन्तयन्‌ हरिम्‌ । 
स सर्वान्‌ जपते वेदान्‌ सांगोपांगविधानतः ।।१५६।। 
वेदाक्षराणि यावन्ति नियुञ्ज्यादर्थकारणात्‌ । : 
तावतीं ब्रह्महत्यां वे वेदविक्रय्यवाप्नुयात्‌ ॥१५७। 
प्रख्यापंनं प्राध्ययनं प्रश्नपू प्रतिग्रहः । 

` याजनाध्यापने वादः षड्विधो वेदविक्रयः।।१५८।। 
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आरवारे च शोक्रे च मन्वादिषु युगादिषु । 
नाहरेत्तुळसीपत्रं मध्याह्वात्परतस्ततः ।।१५६।। 
संक्रान्त्यां पक्षयोरन्ते द्वादश्यां निशिसन्ध्ययो: । 
तुळसीं ये विचिन्वन्ति ते कृन्तन्ति हरेः शिरः ।। १६० 
तीर्थे पापं न कुर्वीत न कुर्याच प्रतिग्रहम्‌ । 
दुञर॑ पातकं तीर्थे दुजरश्च प्रतिग्रहः ।।१६१॥ 
ऋतामृताभ्यां जीवेत मृतेन प्रम्रतेन वा। 
सत्यानृताभ्यामपि वा न श्ववृत्त्या कथंचन ॥१६२॥ 
यो राज्ञः प्रतिगृह्यव शोचितव्ये प्रहृष्यति । 

न जानाति किलात्मानं विष्ठाकूपे निपातितम्‌ ।।१६३।। 
तृणं वा यदि वा काष्ठ मूळं वा यदि वा फलम्‌ । 
अनाप्रष्टवेव गृह्णीयाद्वस्तछेदनमर्हति ॥१६४॥ . 
वानस्पत्यं मूलफलं दावंग्न्यये तृणानि च। 

तूर्ण च गोभ्यो ग्रासाथमस्तेयं मनुरञ्रत्रीत्‌ १६५ 
भ्रूणहत्यां प्रसिद्धि ( वाधु षि) च तुलायां समतोलयन्‌। 
प्रतिष्ठदूश्र|णहा कोट्यां वाधुषिः समकम्पत ॥१६६॥ 
अयाचिताहृतं ग्राह्ममपि दुष्क्रतकमणः । 
अन्यत्र कुळदा (पा) (टां) पण्डपतितेभ्यः( स्‌ )तथा द्विपः | 
महापातकिनश्चोरा दम्वष्ठा द्भिषजरस्तथा । 

मृगयोः (टा/पिशुनाच्चेव नादद्यादाह्ृतं द्विजः ।।१६७॥। 
कुलदा(पा) षण्डपतितवेरिभ्यः काकिणीमपि । 
उद्यतामपि गृह्णीयादापद्यपि कदाचन ॥१६८॥ 
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परार्थं तिलहोतार॑ परार्थं मन्त्रजापिनम्‌ | 
मातापित्रोरपोष्टार॑ दृष्ट्या चक्षुनिमील्येत्‌ ॥१६६।। 
कुक्कुटश्वानमार्जारान्‌ पोषयन्ति दिनत्रयम्‌ । 

इह्‌ जन्सनि शूद्रत्वं मृत: श्वा चाभिजायते ।।१७०॥। 
परहिंसारताः क्र.राः परदारपरायणाः। 
परद्रव्यापहारी च चण्डाला यस्तु निदेयः ।।१७१।। 
नगरे पट्रणे वापि द्वादशाब्दं तु यो वसेत्‌। 

स॒ जीवन्नेव शूद्रत्वमाझु गच्छति सान्वयः ॥१७२॥ 
राजाश्रयेण यो मर्यो द्वादशाब्दं वसेद्यदि। 
जीवमानो भवेच्छद्रः नात्र कार्या विचारणा ॥१७३।। 
अनृतात्स्वससुत्कर्षो राजर्गांम च पेश्रुनम्‌। 
गुरोश्वाळीकनिवेन्धः समानि ब्रह्महत्यया . ।।१७४।। 
यस्मिन्‌ देशे यदा काले यन्सुइते च यद्दिने । 
हानिदू द्वियेशो लाभः तत्तथा न तदन्यथा ।।१७४।। 
अज्ञात्वा धर्मशास्त्राणि प्रायश्चित्तं वदन्ति ये । 
तत्पापं शतधा भूत्वा तट्ठक्त्रमधिगच्छति ।।१७६।। 
चत्वारो वा त्रयो वापि यदून्न,युर्वेदपारगाः । 

स॒ धर्म इति विज्ञेयो नेतरस्तु सहस्रशाः ।।१७७।। 
ये पठन्ति द्विजा वेदं पञ्चयज्ञरताश्च ये। 
त्रेलोक्यं तारयन्त्येते पञ्चन्द्रियरता अपि ॥१७८॥ 
यथा काष्ठमयो हस्ती यथा चर्ममयो मूग: । 
त्राह्मणश्वानधीयानस्जयस्ते नामधारकाः ।।१७६।। 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


000 


७० 


वाधूलस्मृतिः 
संवत्सरेण पतति पतितेन सहाचरन्‌। 
याजनाध्यापनादीनां न तु शय्यासनाशनात्‌ ॥१८०॥ 
सर्वे ब्रह्म वदिष्यन्ति संप्राप्ते तु कलो युगे । 
नानुतिष्ठन्ति वेदोक्त पाषण्डोपहता जनाः 11१८१॥ 
पष्ठयष्टमीहरिदिनं द्वादशी च चतुदंशी। 
पवद्ठय च सक्रान्तिः श्राद्वाहो जन्मतारका ।।१८२। 
श्रवणत्रतकाळश्च विशेषदिवसास्तथा । 
एते काळा निषिद्वाःस्युः भद्रे मेथुन कर्मणि ॥१८३॥ 
कृते संभाष्य पतति ` त्रेतायां दशनेन तु। 
ठ्ठापरे त्वन्नमादाय कलौ पतति कमणा ॥१८१॥ 
चतुदश्यष्टमी चेच ह्यमावास्या तु पूर्णिमा । 
सर्वाण्येतानि विप्रेन्द्राः रविसंक्रान्तिरेव च ।।१८॥ 
अर्थार्थी यानि कर्माणि करोति कृपणो जनः | 
तान्येव यदि धर्माथ कुवन्‌ को दुःखभाग्भवेत्‌ ॥१८६॥ 
चेत्यबक्षं चितायूप(धूमं) च(चा}ण्डाळं वेद विक्रयम्‌ । 
अज्ञानास्स्प्रशते यस्तु सचेलो जलमाविशेत्‌ ।।१८५। 
इक्षूनपः फळं मूल ताम्बूलं पयआओषधम्‌। ` 
विक्रयित्वापि कतव्या स्रानदानादिका क्रिया ॥१८८॥ 
्रुतिस्म्रती ममेवाज्ञा यस्तामुहूङ्घ्य ` बतते। _ 
आज्ञाच्छेदी ममद्रोही मङ्कक्तोऽपि न वष्णवः 11१८६॥ 
विष्णुना 'तु पुरा ' 'गीतमेवं तत्त ` मयेरितम्‌ । 


` श्रुतिस्मृती तु `विप्राणां चक्षषी ह विनि मिते ॥१६०॥ 
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काणस्तत्रेकया हीनो द्वाभ्यामन्धः प्रकी तितः । 
चर्मखण्डनभक्षाणां , झुनाघ्रातमरोचकम्‌ ` ।।१६१॥। 
पापपृरितदेहांनां धमशास्त्रमरोचकम । 
अहेरिव ऋणाड्वीतः स(म्मा)न्मानान्मरणादिव ।।१६२।। 
कुणपादिव च स्त्रीभ्यः तं देवा ब्राह्मणः विदुः । 
शान्तं दान्तं जितक्रोधं जितात्मानं जितेन्तद्रियम ।।१६३।। 
तमग्रथ' ब्राह्मण मन्ये शेषाः शूद्राः प्रकीतिताः। | 
ब्राह्मणस्य च देहोऽयं नोपभोगाय कहपते।।१६४।। 
इह क्लेशाय सहते प्रेत्यानन्तसुखाय च। 
दर्श तिलोदकं दद्याच्छुष्कवासा जलाद्ुहिः ।। ९६६ 
आद्र वस्नो यदि तदा निराशाः पितरो गताः। 
शिलातले पटे पत्रे रोमस्थानेषु कुत्रचित्‌ ।॥१६६॥ 
ते तिलाः क़मितुल्याःस्युस्तत्तोयं रुधिरं भवेत्‌ । 
अङ्गुष्ोदरमूले तु तिलान्निक्षिप्य तपयेत्‌ । 
ते तिळा मेरुतुल्यास्स्युस्तत्तोयं सागरोपमम्‌ ।।१६७। 

पानीयमप्यत्र तिळेविभिश्रं 

दद्यात्पितृभ्यः प्रयतो मनुष्यः । 
श्राद्ध कृतं तेन समा सहस्त्रं | 
रहस्यमेतस्पितरो वदन्ति ॥१६८॥ 

मासिके च सपिण्डे च प्रतिसंवत्सरे तथा । 
व्यथं भवति तच्क्राद्ध वासुदेवं विना कृतम्‌ ।।१६६॥। 
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जपस्तपः श्राद्धकर्म खाध्यायादिकमेन च । 

व्यर्थ भवति तत्सवमूध्वपुण्डु विना कृतम्‌ ॥२००॥ 
श्राद्ध कृत्वा परदिने न द्विजान्‌ भोजयेद्यदि । 
तच्क्राद्धमासुरं लोके प्रबदन्ति विपश्चितः ॥२०१। ' 
श्राद्ध कृत्वा परदिने ब्राह्मणान्‌ भोजयेद्यदि । 

' देवाश्च पितरस्तुष्टाः कतुः कुर्वन्ति संपदः ॥२०२॥ 
श्राद्धे पाकमुपक्रम्य नान्दीश्राद्ध विवाहके। 
व्रत चरति संकल्पे सूतकं तु न दोषकृत्‌ ॥२०३॥ 
श्राद्ध तु विकिरं दत्वा नाचामेन्मतिवि श्रमात्‌ । 
पितरस्तस्य षण्मासं चण्डाळोच्छिष्टसोजनाः ॥२०४॥ 
सहोद्राणां पुत्राणां पितुरेकदिने तथा। 
श्राद्धो निमन्त्रणं वज्य क्षरकमं तथेव च ॥२०५॥ 
विधुरं च यति चेव सगोत्रं ब्रह्मचारिणम्‌ । 
देवार्थे वरयेद्विद्ान न पित्रर्थं कदाचन ।।२०६॥ 
वासांसि वाससी वासो यो ददाति पितुदिने । 

तन्तु संख्यातवर्षण देवलोके महीयते ।।२०७॥ 
अभिश्रवणहीनं तु यः श्राद्धः कुरुते नरः। 
तदन्नं मांससदृशं तद्रसं सुरया समम्‌ ।।२०८॥ 
उद्क्यायाः पति तावत्सूतिकायाः पति तथा। 
भाण्डस्पर्शनपर्यन्तं पेतृके वजयेत्रुघी: ॥२०६॥ 
विभक्ता भ्रातरः सर्वे स्वस्वाजितधनाः शनेः । 
दर्शाव्दिक तथा पित्रोः श्राद्ध कुर्यात्प्रथक प्रथक्‌।।२१०॥ 
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श्राद्ध दानेचवर्ज्याः २६४३ 


संन्यासीबहुभक्षत्चव वेद्यो वेखानसस्तथा । 
गर्भवान्वेदहीनश्व दानं श्राद्धः च वर्जयेत्‌ ॥२११॥ 
स्नाने दाने जपे होमे स्वाध्याये पितृकमणि । 
देवताराधने चेच याज्यदोषो न विद्यते ॥२१२॥ 
प्रत्याब्दिके शातं जप्य॑ मासिके स्यात्‌ द्विषटशतम्‌ । 
सपिण्डे त्रिसहस्ट्र स्याच्छाद्धा त्रिशसहदस्रकम्‌॥२१३॥ 
मासिके पक्षमेर्क स्यादाब्दि्कि च तदधकम्‌। 
एकोहिट्टो वत्सरं स्यात्‌ षाण्मासं तु सपिण्डने ॥२१४॥ 
महालये त्रिरात्रं स्यात्‌ श्राद्ध त्वाकालिक भवेत्‌ । 
श्राद्धान्न तिळद्दोमं च दूरयात्रां प्रतिग्रहम्‌ ।॥२१६।। 
सिन्धुस्नानं गयाश्राद्धः वपनं शवधारणम्‌। 
पर्वतारोहणं चेव गर्भकर्ता तु वजयेत्‌ ॥२१६॥ 
गर्भकर्ता तु यो विप्रो षण्मासाभ्यन्तरे यदि । 
श्राद्धान्नादीनि कुर्वाणो क्षिप्रमेव विनश्यति ।।२१७॥ 
मध्यंदिने दृढाङ्गो यः स्नानं त्यक्स्वाचयेद्धरिम्‌ । 
वेशवदेवं च यः कुर्यात्‌ स गुल्मव्याधिपीडितः ।।२१८। 
पितरस्तत्र मोदन्ते गीयन्ते(?) च पितामहाः । 
प्रपितामहाश्च नुस्यन्ते श्रोत्रिये गृहमागते ।॥।२१६॥। 
देशान्तरे दुरल्नानां प्रायश्चित्तद्ठयं स्मृतम्‌ । 
समुद्र्गानदीस्नानं शिष्टागारेषु भोजनम्‌ ॥२२०॥ 
अनाचारस्य विप्रस्य पतितान्नं यतेस्तथा | 
शूद्रान्नं विधवान्नं च शवमांससद्द्श भवेत्‌ ।।२२१।। 
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२६४४ वाधूस्म्रतिः 

`` `यो मोहादथवाऽऽस्यातक्ृत्वा(श्री)केशवार्चनम्‌। 
भुङक्ते स॒ याति नरकं श्वानयोनिषु जायते २२२ 
अनृतं मद्यगन्धं च दिवास्वापं च मंथुनम्‌। 
पुनाति वृषळस्यान्नं सायं सन्ध्या वहिजले (वहिप्क्कता) ।२२ 
स्नान सन्ध्यां जपं होमं स्वाध्यायं पितृतर्पणम्‌ । 
देवत्ताराधनं चेव वश्वदेव॑ यथाविधि। 
न - कुर्याद्यदि मोहेन स चण्डालो न संशयः ।।२२४॥ 





॥ इति वाधूलस्ट्रतिः समाप्ता ॥ 
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।। श्रीगणेशाय नमः ।। 


("> (२2 ~ 
# ।यश्वास्स्स्यीतः १ 
-"">->>2>>>: SS 
अथ घ्थसोऽध्याय 
नित्यनेमित्तिककमेणांवर्णनम्‌ 
सहस्त्रदलळपड्टजञे सकळशीतरश्मिप्रभे । 
वराभयकराम्बुज विमळगन्धपुष्पाम्बरम्‌।। . 
प्रसन्नवदनेक्षणं सकळदेवतारूपिणं । 
स्मरेच्छिरसिपावनं तदविधानपूव गुरुम्‌ ॥ १॥ 
आह्लिकम. 
चतुःपश्चचटीमानं मुहूत ब्रह्मसंज्ञितम्‌ । 
पश्चपञ्चचटी ज्ञेया उषःकाळ इतीष्यते ।॥ २॥ 
ऋतुचाणघटीमानमरूणो दयसंज्ञितम्‌ । 
उषः पश्चघटीमार्न प्रातःकाल इति स्मृतः ॥ ३॥ 
एवं ज्ञात्वां प्रभाते तु नित्यकर्म समाचरेत्‌ । 
नित्यनेमित्तिके काम्ये कृते काले तु सत्फलम्‌ ॥ ४॥ 
ब्राह्मो झुहूते उत्थाय कृत्वा शौचं समाहितः। . 
स्नानं कुर्यादुषःकाले आत्मार्थमरुणोदये ॥.५॥ 
प्रातःकाळ जपं कुर्यान्नित्यनेमित्तिकं- विदुः । 


EE रश्मिमन्त श्ममन्त समालोकय [काफिया उपस्यागा सुमाचरेत ॥६॥ by eGangotri 


२६४६ विश्वामित्रस्मृतिः 


॥ सन्ध्यायां मुख्यकालातिक्रमे दोष: ॥ 
काठातीतँ न कतंव्यं कर्तव्य कालसंयुतम्‌ । 
तस्मात्सवप्रयत्नेन काले कर्म समाचरेत्‌ ॥ ७॥ 
उक्तकाले तु यत्कमं प्रमादादकृतं यदि ॥ ८॥ 
त्रिसहस्रजपं॑ कुर्यात्रायश्चित्तं विधोयते । 
तथा प्रोक्त प्राणायामद्दयत्रिकम्‌ ॥ ६॥ 
अथवा जपमात्रेण कालातीतेन दोपभाक । 
त्रिसहसत्र सहस्र वा त्रिशतं शतमेव वा॥१०॥ 
अनुलोमविळोमाभ्यां जप्त्वादपाप क्षयो भवेत्‌ । 
उक्तकाले व्यतीते तु उपाधिश्च प्रमाणकम्‌ ॥११॥ 
अनुलोमबिळोमाभ्यां सहस्रजपमाचरेत्‌ । 
देहस्वस्थवता(स्त्यवता)येन स्वस्थचित्तवताऽपि च॥१२ 
काळोऽतिक्रम्यते नित्यं तस्य॒ पापो न गण्यते । 
स॒ सवमार्गविभ्रष्टस्तियंवत्यं समवाप्नुयात्‌ ॥१३॥ 
तस्य॒ द्शेनमात्रेण सचेलः स्नानमाचरेत्‌ । 
असम्बद्धप्रठापेन दुःसङ्गेनापि निद्रया ॥१४॥ 
अतिक्रामन्ति ये कछं ते नरा ब्रह्मघातिनः । 
नित्यकर्माखिळं यस्तु उक्तकाले समाचरेत्‌ ॥१४॥ 
जित्वा स सकळांह्लोकान्‌ अन्ते विष्णुर ब्रजेत्‌ । 
प्रत्यह प्रातरुत्थाय स्नानं सन्ध्यां समाप्य(विधाय) च ॥१६। 
यथाशक्ति जपेद्विद्वान्‌ स मुक्तो नात्र संशयः । 
यासे चान्त्ये च सवया नाडीनां पञ्चकं हिंज: ॥१७॥ 
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अकालसम्पादितकमणोनिष्फलत्वम्‌ २६४७ 


प्रातःकाळ इति ज्ञात्वा नित्यकमं समाचरेत्‌ । 
कर्मकाळो दिनान्ते तु पादंन्यूनंघटीत्रयम्‌ ।।१८॥ 
विम्बं इष्ट्वा त्यजेद्घ्यं जपेदातारकोद्ये । 
षण्मतेषु समाप्तेषु तत्तन्मन्त्रानुसारतः ॥१६॥ 
नित्यकर्माणि यः कुर्यात्कमसिद्धि लभेन्नरः (त सः) । 
आनुक्तकाले कृतकर्म निष्फलं 
अकालवृष्टिः पतिता यथा भुवि ॥ 
उप्रान वीजानि विनिष्फळानि वा- 
करोत्यकाळः कृतकम निष्फलः ।।२०॥। 
नियुक्तकर्साणि नियुक्तकाले 
कृतानि सद्यस्सुखसिद्धिदानि । 
यथोप्रवीजानि यथा फछानि 
काले हि वृष्टिभु वि जीवनानि ।।२१।। 
सन्ध्यात्रितयढक्षणम 
उत्तमा तारकोपेता मध्यमा छुप्रतारका 
अघमा सूर्यसहिता प्रातस्सन्ध्या त्रिथा मता ॥२२॥ 
उत्तमा पूर्वसूर्या च मध्यमा मध्यसूर्यका । 
अघमा पश्चिमा दित्या मध्यसन्ध्या त्रिधा मता ।।२३।। 
उत्तमा सूर्यसहिता मध्यमा लप्रभास्करा । 
अधमा तारकोपेता सायंसन्ध्या त्रिधा मता ।।२४।। 
शुचिर्वाप्यञ्जुचिर्वापि नित्यं कम न सन्त्यजेत्‌ । . 
तत्रापि कालळनियमाद्घ्यदानं विशिष्यते ॥२४॥ 
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विश्वामित्रस्म्रतिः 


सन्ध्यात्रये पूर्वमुखो द्विजन्मा 
त्रिधेवशुद्धाचमनं प्रकुर्यात्‌ । 
.उद्ङ्मुखोवापि समाचरेन्न 
तददक्षिणापश्चिमयोःकदापि ॥२६॥ 

सन्ध्यास्नान परित्यज्य विद्याभ्यासं करोति यः। 
तस्य विद्याविनाशःस्यादधर्माभवति ध्र वम्‌ ॥२७॥ 
गुरूपदेशविधिना स्नानं सन्ध्यां समाचरेत्‌ । 
वेदादिसवविद्यार्थज्ञानसंपत्तिसाधनम्‌ ॥२८॥ 
इत्येषाद्ठिजवर्णानां विद्याभ्यासविधिःक्रमात्‌ । 
अन्यथा योऽभ्यसेद्िद्यां तस्य विद्या न सिध्यति ॥२६॥ 
यस्सन्ध्यां काळतः प्राप्तां अतिक्रमति दुर्मतिः । 
्र,.णहत्यामवाप्रोति काकयोनौ प्रजायते ॥३०॥ 
यथाशक्त्याचरेत्सन्ध्याँ कालेऽहा(-य)फलमाप्नुयात्‌ । 
काले तस्मास्रयत्नेन नित्यकम समाचरेत्‌ ॥३१॥ 
आचारो द्विविधः प्रोक्तः सोपाधिरनुपाधिकः । 
सोपाधिगृणमात्रः स्यान्मुख्यःस्यादनुपाधिकः ॥३२॥ 
उपाधौ समनुप्राप्ते गौणाचारं समाचरेत्‌ । 
अनुपाधौ च दुबु द्व्या गौणाचारं करोति यः ॥३३॥ 
स दारिद्रमवाप्रोति महारोग: प्रजायते । 
अपवादो महान्‌ दोषो सम्भवेज्ञन्मजन्मनि ॥३४॥ 
सुख्याचारं परित्यज्य गौणाचारं करोति यः। 
तस्य कमणि धर्माश्च निजिताः स्युर्न संशयः ।।३५॥ 
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दन्तधावनविधानवर्णनम्‌ २६४६ 


सुख्याचारो महानश्रेष्ठो सुमुक्षोरुपपादकः (कारकः) । 
यथाकाळं द्विज्ञः कुर्यान्मुख्याचारं विधीयते ।३६।। 
स्वगुरु पृजयत्येबसुपचारंश्च पञ्चभिः । 
सद्भक्तया संहितामेतां विश्वामित्रस्स(प्र)कल्पयेत्‌ ।।३७॥ 
प्रातरुत्थाय यो विप्रः स्वात्ममूळस्थङुण्डलीम्‌। 
प्रबोध्यो सु प्रभाताया गायत्री तत्र चिन्तयेत्‌ ॥३८॥ 
कुण्डलिन्यां ससुद्भूतां गायत्रीं प्रागधारिणीम्‌ । 
प्राणविद्या महाविद्या यस्तां वेत्ति स योगवित्‌ ।।३६॥। 
अष्टधा कुण्डळीज्ञेया द्वात्रिशद्‌ वर्णसंख्यया । 

एवं ज्ञात्वा प्रभातायां पडाधारे तथा न्यसेत्‌ ॥४०॥ 
षडाधारेपु पटकुक्षि विन्यसेच्तुरक्षरम्‌। 
आदिप्रणवसंयुक्त' पदकुक्षि विन्यसेत्क्रमात्‌ .॥४१॥ 
सहस्त्रदलमध्यस्था सफला स चतुर्यका। 

सोऽहं हंसेति विज्ञेया संकल्पज्ञानपृवेकम्‌ ।४२॥। 
अस्य संकल्पमात्रेण संवे पापे: प्रमुच्यते । 
अनया सद्रशी विद्या अनया सदृशोजपः ॥४३॥ 
अनया सद्दश ज्ञानं न भूतो न भविष्यति | 
समुद्रवसने देवि पवतस्तनमण्डले ॥४४।। ` 
विष्णुपल्ली नमस्तुभ्यं पादस्पशं क्षमस्व मे। 
अतितीक्ष्णमहाकाय कह्पान्तदहनोपमः ।।४४। 
भेरवाय नमस्तुभ्यमनुज्ञां दातुमर्हसि ` 
अथोत्थाय बहिर्गत्वा विण्मूत्रादि त्यजेद्द्विज: ॥४६॥ 
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२६४० विश्वामित्रस्मृतिः 
ग्रामाद्दक्षिणदिग्भागे शतधन्वन्तरावधि । 
देवाश्च ऋषयश्चेच गणनाथाश्च योगिनः ॥४७॥ 
गच्छन्तु देवताः सर्वा अत्र शौचं करोम्यहम्‌ । 
प्रथमं च शिरोवेष्टः निवीतं च द्वितीयकम्‌ ॥४८॥ 
दिग्दर्शनं तृतीयं स्यात्‌ अन्तर्धानं चतुर्थकम्‌ । 
मोनन्तु पश्चकं ज्ञेयं पुरीषं षष्ठमेव च। 
सप्तमं मृत्तिकाधानं उदकं चाष्टमं स्मृतम्‌. ॥४६॥ 
सुष्टिमात्रतणं दत्त्वा रात्रो चद्दक्षिणामुखः । 
दिवाचोद्ङ्सुखः कुर्याच्छौचं कम समाहितः ॥५०॥ 
वामदक्षिणकर्णस्थ उपवीतं च धाय्येत्‌। 
क्रमान्सूत्र पुरीषे च कुर्याच्छोचं द्विजोत्तमः ॥५१॥ 
यथाविध्युक्तमागेण  कुर्यादुद्घृतवारिणा । 
कूपकुल्या तटाकादिजले: शोचं करोति यः ॥५२॥ 
कहपकोटिशतेर्बापि नरकान्न निवतते। 
एकालिङ्गे करे तिस्रः पश्चापाने तथेव च ।५३॥ 
पाद्ये चतुः संख्या एतच्छौचं विधीयते । 
एतद्धर्मा गृहस्थस्य इतरेषां प्रथक्प्रथक ॥५४॥ 
स्मार्तानां द्विगुणं कुर्यात्‌ वनस्थस्रिगुणं तथा । | 
चतुर्गणं यतीनां च त्रेयाणां भेद ईरतिः ॥४५५॥ 
ठुगन्धत्यारापर्यन्तं कृत्वा शौचं समाहितः ॥५६॥ 

॥ दन्तधावनम्‌ ।। | 

क्षीरकाष्ठेन कुर्वीत दन्तधावनमम्रज: । 
तृणपर्णस्सदा कुर्यादमा (मे) एकादशी चिना ।॥%७ 
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तयोरपि च कुर्वीत जम्बूएक्षाम्छपणकः । 
आयुवळं यशो वचः प्रजाःपशुवसूनि च ॥६८॥ 
ब्रह्म प्रज्ञां च मेधां चत्वं नो देहि वनस्पते। 
निष्ठीवनं च गण्डूषं वायव्याभिमुखो नरः ॥५६॥ 
ईशानासिसुखो भूत्वा वायव्यान्ते समुत्सजेत । 
अङ्गारवाळुकाभिश्च भस्मांगुलिनखेरपि ॥६०॥ 
इष्टकाळोष्टपापाणेने छुर्याहन्तधावनम्‌ । 
खदिरश्च करञ्जश्च कदम्वश्च वटस्तथा ॥६१॥ 
वेणुश्वतिन्तिडीप्लक्षा वाम्रनिम्वे तथैव च । 
अपामागश्च विल्वश्च अर्कश्चो दुम्बरस्तथा ॥६२।। 
एते प्रशस्ताः कथिता द्न्तधावनकर्मणि | 
यथाशक्त्यनुसारेण दन्तधावनमाचरेत्‌ ॥६३॥। 
ततो नदीं समागम्य गङ्गाध्यानपुरस्सरम्‌ । 

॥ आचमनम्‌ ॥ 
स्वसूत्रोक्तविधानेन कुर्यादाचमनत्रयम्‌ । 
वामहस्ते जळं नीत्वा त्रिवर्याह्ृत्याभिम न्त्रितम्‌॥६४।। 
आकृष्य दक्षिणे भागे रेचयेद्वाममार्गतः। 
स्ववामभागमालोब्य वज््रपाषाणतस्त्यजेत्‌ ॥६६॥ 


पुनः शुद्धाम्बुनाचम्य ततः स्नानं समाचरेत्‌ । 


नाभिमात्रे जळेस्थित्वा त्रिवारं ख्नानमाचरेत्‌ ।।६६॥। 


॥ स्नानभेदाः॥ 
प्राणायामत्रयं कुर्यात्‌ दशाप्रणवसंयुतम्‌ । 


` उल्लिखेन्माजेनं यन्त्रं स्नानयन्त्रं समुलिखेत्‌ ॥।६७। 
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२६५२ विश्वामित्रस्मृति: 


गङ्गामंत्रेण चावाह्य सलिलोपरि (द्वूव) मुद्रया । 
वह्विमण्डलमालिख्य जलमध्येस विन्डुकम्‌ 11६८॥ 
मायात्रीजं समुल्लिख्य दण्डेषु व्याह्ृतित्रयम्‌ । 
ततइ्शुद्वाम्दुनाचम्य प्राणायामत्रयं तथा ॥६६। 
देशकालो च सङ्कीत्य गायत्रीध्यानपूवकम्‌ । 
सूक्त न माजनं कुर्याद्यथाशास्त्रोक्तमार्गतः ।।७०।। 
अघमर्षणमन्त्रेण स्नायात्पश्चाङ्कपू्वकम्‌ । 
सङ्कल्पं सूक्तपाठं च माजनं चाघमपणम्‌ ।।७१॥। 
देबादितपंणं चेव स्नानं पञ्चाङ्गलक्षणम्‌ । 
शिरःस्नानं गलस्नानं कटिस्नानं तश्ंब च ॥७२॥ 
आजानुपादपयन्तं मन्त्रस्नानं चतुविधम्‌। 
तकाराद्मष्टभिवर्णः शिरसि प्रोक््यमान सेः 

( शिरःस्नानं समारेत्‌ ) ॥७३।। 
अकाराद्यष्रभिवर्णः कण्ठस्नानं समाचरेत्‌। 
सकाराद्मष्टभिवर्णः कटिस्नानं समाचरेत्‌ ॥७४॥ 
पकारादाष्टभिवर्णे' जानुपादे समाचरेत्‌। 
एवं विज्ञानमात्रेण गङ्गास्नानशातं फडम ।।७५॥। 
मन्त्रस्नानं विना विप्रो जळस्नानं करोति यः । 
मनोनिमळता तस्य नास्ति हि श्रुतिचोदितम्‌ ।।७६॥। 
श्रोत्रे नासाक्षिणी. वद्ध्वा सहसान्तजले प्लुतः । 
मग्न कृत्वा पठेन्मन्त्रं यावद्वायुनिरोधनम्‌ । ।७७! 
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ततः स्नानत्रयं कुर्याच्छिरोव्याहृतिपूवकम । 
त्रिकालं त्रिविधं स्नायाद्ठारुणं मृत्तिकायुतम्‌ ॥७८॥। 
पश्चाद्रकसिति प्रोक्त क्रमात्स्थानत्रयं वुधेः । 
शिरस्तनुद्दीदशधा प्रोक्षयेच्छङ्कमुद्रया ।।७६॥। 
व्राह्ृत्यादिशिरोऽन्त्येन मनुना द्विजसत्तमः । 
घटसंख्यं ब्रह्मरन्ध्रे तु त्रित्रिसंख्यं भुजद्वये ।।८०॥। 
मूलमन्त्रं च मनसा पृजयेत्पश्चपृजनेः.। 
ब्रह्म दिव) पिपितृतुष्ट्यर्थ त्रिश्चतुर्धेच. तपेयेत्त ॥८१॥ 
व्याहृत्येककया युक्त: प्रणवादिनमोऽन्तकेः । 
तत्तन्डवेस्तपयेत्त॒ तुर्ेस्त्रेलोक्यसंयुतेः ॥८२॥ 
यस्तर्पणं विना स्नायात्सलिले मत्स्यवद्भवेत्‌ । 
तस्मात्सवंप्रयत्नेन . यथोक्तः स्नानमाचरेत्‌ ।।८३।। 
यन्मया दूषितं तोयं शारीरमलनाशनात्‌। ` 
तस्य पापबिद्रुद्धथ्थ यक्ष्माणं तर्पयाम्यहम. ।।८४॥ 
इति त्रिरञ्जलि दत्वा यक्ष्मप्रियकरं वहिः | 
ततस्तीर॑ समागम्य गायत्रीकबच' पठेत्‌ ॥८४५॥ 
गुणा दशस्नानकृतो हि पुसो 
रूपं च तेजश्च बळं च शोचम्‌। 
आयुष्यमारोग्यमलोछुपत्वं 

दु स्वप्ननाश च तपश्च मेधा ॥८६॥ 
सनानाथं प्रस्थितं विप्रं देवाःपिदृगणेश्सह । 
तृष्णार्ताश्च(पार्ता)समायान्ति न स्नायान्नरक व्रजेत्‌ ।।८७॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


२६५४ विश्वामित्रस्मृतिः 


मध्याह्न मृत्तिकास्नान कुर्यान्नित्यमतन्द्रितः । 
प्रातस्सायाहसमये न कुर्यान्मृत्तिकाक्रियाम्‌ ॥८८॥ 
॥ वसत्रधारणम्‌॥ 

सूत्रेण . प्रथितं सूच्या खण्डं चित्रं तथेव च । 
विचित्रपुत्तलीवस्जमन्यवस्त्रं न धारयेत्‌ ॥८६॥ 
एतत्समस्तमिव्युक्त पट्टवस्त्रं न दोपभाक । 
औओणेबख्नाणि सर्वाणि न दोषो धारयेद्बुधः ॥६०॥ 
प्रातमंध्याहयो: स्नानं वानप्रस्थगृहस्थयोः । 
यतेस्रिषबणं स्नानमसकृत्तु ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥६१॥ 
प्रोक्ष्य वासोपसंयोज्य प्रणवादिषडक्षरेः । 
शुद्धघोतं परिग्राहः षटकच्छविधिधर्मकम्‌ ॥।६२।। 
'कच्छट्टयं वस्जमध्ये तच्छुङ्गषु (च) चतुष्टयम्‌ । 

एवं क्रमेण वध्नीयाह्कक्षणं श्रुतिचोदितम्‌ ॥६३॥ 
भोजनोत्तरनिर्माल्यं प्रक्षाल्यद्विजसत्तमः । 
सायंसन्ध्यां प्रकुर्वीत अन्यथा ब्रह्मघातकः ॥६४॥ 
प्रातमेध्याह्वयोः स्नात्वा प्रथक्सन्ध्यां समाचरेत्‌ । 

एष धर्मा गृहस्थस्य योगिनां प्रातरेव हि ॥६९॥ 

॥ प्राणायामः ॥ 

उषःकाले प्रशस्तं स्याद्योगिनाँ वायुघारणम्‌ । 
गङ्गाट्ठारे ततःस्नात्वा स्थित्वा द्रह्मदिनत्रयमू । 
तत्फळं समवाप्रोति द्विजो वायुनिरो धक्रः(तः) ॥६६॥ 
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तत्रापि कुम्भकं कृत्वा प्राणायामं समाचरेत्‌ । 
सूर्योदयं समारभ्य घटिकाद्वादशोपरि ॥६७॥ 
्रह्मयज्ञाङ्गकस्नानं अपराह्न तु तपयेत्‌। 
सङ्कल्प्य ब्रह्मयज्ञं च यथाशक्ति समाचरेत्‌ ॥६८॥ 
माध्याह्निकं प्रकुर्वीत जपान्ते तर्पयेत्तथा । 
यन्त्रहीन जलस्नानं बीजहीन तु यन्त्रकम्‌ ॥६६॥ 
बिन्दुद्ीन_ तु यद्वीजं वृथा स्नानं न संशयः। 
मन्त्रहीनो जले स्नात्वा सन्ध्यावन्दनमाच रेत्‌ १०० 
अझुचेस्तस्यमनखो मलिनं नेव गच्छति। 
सन्त्रयन्त्रविहीनो यः स्नानं सन्ध्यां करोति चेत्‌ ।।१०१।। 
विफळं मन्त्रतेजस्स्यात्सत्यं सत्यं न संशयः । 
पश्चस्नानं विना येन साय सन्ध्या कृता यदि ।।१०२।। 
तस्य पापं न गच्छेत यथा सूर्यञ्स्तगे तमः। 
परिधाय शुभं वस्त्र तिलक धारयेत्ततः ॥१०३॥ 
॥ पुण्ड्घारणम्‌॥ 

गुरूपदेशामागेण अन्यथा धर्मघातकः। 
मृद्वारिचन्दनं भस्म वामहस्ते निधापयेत्‌ ॥१०४॥ 
त्रिकोणयन्त्रंसंटेख्य मध्ये मायां स बिन्दुकाम्‌ । 
कोणाग्रो प्रणचं लेख्यं दण्डेषु व्याह्ृतित्रग्रम्‌ ॥१०५।। 
अभिमन्त्र्य तु गायत्रं मन्त्रराजं दशावधि। 
ललाटे तिलक कुरयांद्गुरुपूजापुरस्सरम्‌ ।॥१०७। 
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मन्त्रयन्त्रविहीनं॑ यत्तिलकं यदि धारयेत्‌ । 
तन्मुखं शववद्धाति ब्रह्मतेजो न विद्यते ॥१०८॥ 
तिलक यत्र संयुक्त सन्त्रसंयुक्तमेच च। 
ललाटे यत्र दृश्येत तत्तेजो ब्रह्मनामकम ॥१०६॥ 
प्रणवं चोध्वेपुण्ड च त्रिपदा च त्रिपुण्डकम। 
ळळाटे यस्य हृश्यन्ते(वतन्ते,तेज स्वि (स्वी ,्रह्मदो भवेत्‌ ११० 
ओमापोज्योतिमन्त्रण शिखावन्धनमाचरेत्‌ । 
स्वसूत्रोक्तविधानेन सन्ध्यावन्द्नमाचरेत्‌ । 
अन्यथा यस्तु कुरुते आसुरीं तनुमाप्नुयात्‌ ॥१११॥ 
मयाक्ृते मूत्रपुरीषशोच- 
प्रक्षाल्यगण्हूषणमेहने च। 
वस्चस्यसंक्षालनके च दुष्कतं 
क्षमस्व गङ्गे मम सुप्रसन्ना ।।११२॥। 
त्रिकोणमध्ये हकारं कोणाप्रे प्रणवं लिखेत्‌ । 
दण्डपु व्याह्ृतिश्चेब उहिखेदुदके तथा ॥११३॥ 
प्रणवेनवहिर्वेष्ट्य जलं पीत्वाऽथ माजयेत्‌। 
तथेव विन्यसेत्संन्ध्यां , अन्यथा शूद्रवद्भधवेत्‌ ॥११४॥ 


इति श्रीविश्वामित्रसंहितायां आन्हिकवि धियोगोनाम 
प्रथमोऽध्यायः । 
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अथ हितीयो5ध्याय 
आचमनत्रिधिवर्णनम्‌ 
जलसध्ये वामकरे दक्षिणे कर्णवत्कृती । 
आदो गुर नमस्क्रत्य पश्चादाचमनं चरेत्‌ ॥ १॥ 
प्रागाचामेदम्रतंस्यात्‌ सोम्यायां सोसपाभवेत्‌ । 
पश्चान्मुखोरक्तपास्यात्‌ सुरापो(पी,द क्षिणासुख्ः ॥ २॥ 
चतुविशतिनासानि तत्तदंगानि संस्प्रशेत्‌ । 
विन्यसेत्केशवादीनि पौरःणाचमनं भवेत्‌ ।। ३॥। 
तकारादियकारान्तेः चतुर्विशति वर्णकः । 
संस्प्रशेत्तत्तई॑गानि स्मातमाचमनं चरेत्‌ ॥ ४॥। 
देव्यापादे स्त्रिराचस्प्र अड्लिगेंनवभिः स्प्रशेत्‌ । 
सप्तव्याहृतिगायत्री ' शिरस्तुयस्तदागमम्‌ (१) ॥ ५॥ 
त्रिथाचाचमनं प्रोक्त पोराणं स्मातमागमं । 
श्रोतं च मानसं चेति पंचधा प्रोच्यते पुनः ।। ६ ॥ 
संध्या्रारम्भकालेषु कुर्यादाचमनत्रयं । 
संहृताङ्कलिहम्तेन ब्रह्मतीर्थं पिवेञ्ञळं ॥ ७॥ 
मुक्ताङगुछकनिष्ठाभ्यां शेषणाचमनं भवेत्‌ । 
गोकर्णाक्रतिहस्तेन माषमात्र जळ॑ पिवत ॥ ८॥ 
न्यूनातिरिक्तमात्रण तञ्जळं सुरयासमं । 
आदोचान्ते च मंत्रेश्‍च क्रमादाचमनं चरेत्‌ ॥ ६॥ 
श्रुतिस्म्रतिपुराणानि पर्यायेणविळोमतः । 
अङशुळित्रयसंयुक्त मुक्ताङ्गुष्ठकनिष्ठक ॥१०॥ 
१६७ 
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२६५८ विश्वा मित्रस्मृतिः 


गोकर्णाकृतिरित्याहुः त्राह्मकम॑ प्रकीतितं । 
हस्तमध्यस्थ सलिळं पीतशेषं न संत्यजेत्‌ ॥११॥ 
कचित्त्यागं कचिरपानं कुर्याद्दुर्त्राह्मणं बिद्दुः | 
केशवादित्रयेणापो मापदध्नं पिवेतक्रमात्‌ 11१२॥ 
गोविन्दम्रतोन्यस्य सोषुम्ने विष्णुमेव च | 
` सघुसूदनमादित्ये . सुधांशो च त्रिविक्रमं ॥१३॥ 
अग्रतो वामनं चेव श्रीधरं हस्तयोस्तथा । 
हृषीकेशं पद्मनाभं उभयोः पादयोन्यसेत्‌ ॥१४॥ 
दामोदरं ब्रह्मरन्ध्रे नामसंकपेणस्य च। 
न्यसेड्ठा नासिकामध्ये चास्यान्ते वा विनिदिशेत्‌ ॥१५॥ 
विन्यसेददक्षनासायां वासुदेवं तथेव च । 
प्रय त्र विन्न्यसेद्वामे अनिरुद्ध तु दक्षिणे ॥१६।। 
पुरुषोत्तमं वामनेत्रे दक्षकण(ह्य) अधोक्षजम्‌ । 
नारसिहं वामकण नाभावच्युतमेच वा ॥१७। 
जनादेनं हृदि न्यस्य ब्रह्मरंन्धर त्युपेन्द्रकं । 
विन्न्यसेच हरिं कृष्णं भुजे दक्षे च वामके ॥१८॥ 
पौराणं स्मातेमित्येतत्‌ क्षत्रियाणां विधीयते ॥१६॥ 
परित्वागिर्वेणोगिर इमा भवन्तु विश्वतो । 
बृद्धायुमनुवृद्धयो तुष्टाभवन्तु जुष्टयः ॥२०॥ 
पुण्यस्त्रीणां तथा ज्ञेयं शूद्राणां नाममात्रक । 
शुद्धाचमानां त्रिविधं प्रकारं 
कुर्यातूत्रिसंध्यापि(सु) समस्तकर्मसु । 
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विधिवदाचमनस्येचफळवर्णनम्‌ २ 


आरम्भणं केशवनास युक्त 

श्रुति स्मृतिभ्यां द्विविधं तथोच्यते ।।२९।। 
देवतीर्थेन संग्रह्य ब्रह्मतीर्थं जलं पिचेत । 
मुक्ताडगुप्ठकनिष्ठाभ्यां गोकर्णाकृति रूच्यते ॥२२॥ 
वतमादौ विधिपूवकर्मनित्य त्रिकाळं प्रयतेश्च नित्यं । 
श्रुतिस्मृतिप्रोक्त पुराणमाग तस्माहिशुद्धाचमन विशिष्ट' 
नाम्रामादो च वर्णानां पादादौ 3 समुच्चरेत्‌ । 
नमोंऽतं विन्यसेन्मंत्र कुर्याच्छुद्दो भवेत्त्रिधा ।।२४।। 
चतुविशति पादानि चतुर्विंशतिवर्णकं। 
चतुविशाति नामानि प्रणवादिनमोन्तकं ॥२%॥ 
वेश्यानां तु नमोन्तस्य अन्येषां वर्णमात्रक । 
पुण्यस्त्रीणां नमोऽन्तंस्यात विशेषात्केशवादिघषु ॥२६॥ 
शूद्राणां विधवानां च नाममात्रं जळक्रिया | 
सुवासिन्यां नमोन्तं च डिराचम्य विशुद्ध्यति ॥२७॥ 
नमोंतं त्रिविधं ज्ञेयं प्रणवं त्रिविधं तथा । 
एवमेव त्रिराचम्य कर्मादौ तत्समाचरेत्‌ ।२८। 
अन्यथा हि कृतं यत्त॒ आचमनं तु निष्फळं । 
कराम्रपंचांगुळि पूर्ण मुद्रा सकेशवाद्ये रनुवर्तनीया । 
निष्ठीवने (तथा) प्रसुप्ते च परिधानेऽश्रुपातने । 
पश्चश्रोत्रेषुचाचामेत्ङ्रोत्रं वा दक्षिणं स्पृशेत्‌ ।।२६।। 


_ओजनादी च भुक्त्यन्ते गोकर्णाकृतिपाणिना । 


आपोऽशनं पिवेन्नित्यमन्यथा(१) चेल्नद्भकम ।।३०। 


।२३ 
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विश्वामित्रस्मृतिः 
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नासापुटे (ह्य) अक्षकण प्रजपद्व्याह्ृतित्रयम्‌ । 
विस्पशेच्छ्रोत्रमानं च इत्येवं श्रुतिचोदितम्‌ ॥३१॥ 
हस्वदी घंप्लुतेर्युक्ता प्रणवं मनसा स्मरेत्‌। 
सानसाचसन छुर्यान्मनोदद शविधिक्रमात्‌ ॥३२। : 
त्रिभिः पादंरपः पीत्वा आपो हिष्टाम्रतोन्यसेत्‌ । 

॥ माजनम्‌ ॥। 
ता न ऊर्जे च सोपुम्ने रदन्महेरणाय च । 
यो वः शिवतमस्सोमे तस्य भाजयतोऽग्रतः ।३३॥। 
उशतीहस्तयोश्चेव वक्षे तस्माअरं॑न्यसेत्‌ । 
यस्यक्षयाय वामे वा ह्यापो जनयथा शिरः ॥३४॥ 
नासान्ते भूपदं न्यस्य भुवः पादं तु दक्षिणे । | 
सुबः पादं वामभागे महः पादं तु दक्षिणे ॥।३५॥। 
जनः पादं वामनेत्रे तपः पादं तु दक्षिणे । 
सत्यं पादं वामकरे नाभो देव्यादिपादकम्‌ ।।३६॥ 
न्यसेद्ट्वितीयं हृदये ब्रह्मरन्ध्रे तृतीयकम्‌ । 
विन्यसेदक्षिणसुजे खमापो ज्योतिरेव च ॥३७॥ 
तुयपादं न्यसेद्वामे भुजे श्रुत्युक्ततः क्रमात्‌ । 
श्र॒याचमनमेभिर्या हरेः ऽकुर्यादूट्विजोत्तमः ।।३८॥ 
स॒ सवंपापमुक्तःस्यात्पृष्टास्पृष्टिन विद्यते । 
पादत्रयं नवपदं सप्तलोकास्तथेच च ॥३६॥ 
पुनः पादत्रयं शीष तुय श्रौतमितीरितम्‌। 
तुर्यपाद॑ शिरः पादं गायत्री त्रिपदा सह ॥४०॥ 
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पथ्चाचमनविधिवर्णनम्‌ २६६१ 


सप्तव्याह्ृतयश्चंच नवपाढं त्रिपादकम्‌ । 
चतुविशतिपादानि न तत्स्थानेपु विन्यसेत्‌ ॥४१॥ 
त्रीण्यादी नव सप्तधा त्रीणिठ्ठे च श्रुतीरितम्‌ । 
गायत्रीं(मुद्चरन ) वद्ध्वापोहिष्ठा नवभिः स्प्रशेत्त।।४२।। 
सप्तव्याह्मतिभिश्चंव॒ गायत्रीत्रिपदेः स्पशेत । 
शिरः पदा तु व्यपदा चलुविशतिभिः स्पृशेत ॥४३।। 
श्रत्याचसनसेतद्धि विश्वामित्रादिभि: स्मृतम । 
नाम वर्ण च पारडं च भूभुवः (स्व) रोमिति ।॥४४॥ 
पथ्वाचमर्न चेतानि प्रोक्त' स्वच्छन्द्साँ गणे: । 
तिस्रभिश्च व्याहृतिभिः शिरश्वक्षूषि नासिके ॥४४॥ 
श्रोन्रद्यं च हृदये संस्पृशेच्चाथ वारिणा। 

।। आचमनम्‌ ॥ 
त्रिराचामेदिति त्रेधा परिमृद्ठति च त्रिधा। 
एकः सक्ृडुपस्प्रशेदित्येवं श्रुतिचोदितम्‌ ॥४६।। 
ब्रह्मयज्ञे त्रिधाचामेच्छ्र_तिस्म्रतिपुराणकेः । 
द्विरङ्ञैया परिमृज्यात्र ताल्वोर्हस्तेन मार्जयेत्‌ ।।४७। 
सक्ज्ञळं तु प्रणवेनांशुष्ठेनोपस्प्रशेत्‌। 
अन्याः कुल्यो पर्सस्परष्टाः निष्फलं कर्म तद्भवेत्‌।।४८।। 
चतुविशति पादानि चतुविशति वर्णकम्‌ । 
चतुविशतिनामानि त्रिधाचामेद्यथाविधि ॥४६॥ 
तथा द्विः परिम्रज्येति चन्द्रसूयों स्वरो स्प्रशेत्‌ । 
उपस्पुरोत्सुषुम्ना च ब्रह्मयज्ञे सकृज्जने: ।५०। 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


२६६२ विश्वामित्रस्मृति: 


ब्रह्मयज्ञे त्रिराचामेच्ङ्रोतं स्मात पुराणकम्‌ । 
परिमृज्य त्रिधाताल्वोहस्तेन परिमार्जने ॥५१॥ 
उपस्प्रशेत्मधानाडठु॑ प्रणवेन सळूञ्ञपेत्‌ । 

भोजने भवने दाने स्नाने दाने प्रतिग्रहे ॥५२॥ 
सन्ध्यात्रये च निद्रायां तथा वख्सस्य घारणे। | 
पूवः ( म्‌ ) पश्चभिराचामेत्‌ तथा रश्योपसर्पणे ।।५३॥ 
आदो श्रौतं तथाचामे ततः स्मार्ताचमानकम्‌ । 

ततः पोराणमाचामे नित्यं श्राद्धो विधीयते ॥ ५४।। 
पुराणं श्राद्धकाले च श्राद्वान्ते स्मार्तसुच्यते | 
पार्वेणि श्रौतमाचामे न्यासः श्राद्धे विलोमतः ॥ ५४ 
पुरश्‍्चयाँ च दीक्षायां मूलमन्त्रेण केवलम्‌ । 
दुर्दानं दुष्प्रतिग्राहं डुरन्नं दुष्रभापणम ॥%६॥ 
ठुरालापादिकिथनं हुष्टस्जीभिश्च सङ्गमम्‌ | 
चाण्डाळजातिसंस्परा मलिनीकरणादिकम्‌ ॥५७॥ 
सद्यो हरति सव च विधानाचान्तमात्रतः । 


इति विश्वामित्र स्मृतो झुद्धाचमनयोगोनाम 
द्वितीयोऽध्यायः । 
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अथ तृतीयोऽध्यायः 
प्राणायासविधिवर्णनम्‌, 
॥ प्राणायामः॥ 
देहिनां चेव सर्वषां देहे ध्यानं सम॑न्यसेत्‌। 
तत्रापि ट्विजवर्णानां प्राणायामं समं न्यसेत्‌ ॥ १॥ 
प्राणायामत्रयं प्रातः सन्ध्याकाले समाचरेत्‌ । 
प्राणापानसमायुक्त प्राणायाम इति स्मृतम्‌ ॥ २॥। 
उत्तमं नवधा चंव पोढा मध्यमसुच्यते । 
अभिमन्त्रीयसित्याहुः प्राणायामस्य लक्षणम्‌ ॥ ३ ॥ 
सप्रव्याह्मतिभिश्वापि प्रणवादिरनुक्रमात्‌ । 
गायत्र्या शिरसा चेव प्राणायामो विधीयते॥ ४॥ 
विन्दुप्राणविसर्गेक्यं गायत्रं विन्दुसंहितम्‌ । 


शिरोव्याहृतिसंयुक्त' प्राणायामे स्पशेत्तथा (त्रिशङ्रिधा) ।।५।। 


आदो कुम्भकमाश्रित्य रेचपूरकवजितम्‌ । 
च्याह्ृत्यादिशिरोऽन्तं च प्राणायामं समाचरेत्‌। ६ ॥। 
~ ~ ०० ~ र Cre 

नित्ये नमित्तिके काम्ये सवदा सवंकमंसु । 
आदो कुम्भकमाश्रित्य रेचपूरे विसजयेत्‌ ॥ ७॥ 
सन्ध्याकाले होमकाले ब्रह्मयज्ञे तथेव च। 


आदो कुम्भकविज्ञेयं(माश्रिस)प्राणायामं समाचरेत्‌ ।।८।। 


प्राणापानसमानविन्डुसहितं वन्धत्रये संयुतं । 
सप्तव्याह्ृतिबिन्दु संपुटपरं देवादिपाद्त्रयम्‌ ॥ ६ ॥ 
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गायत्री शिरसा त्रिनाडिसहितामढाद्वयद्ध पर । 
शुद्ध केवटने चळ) कुम्भक प्रतिदिनं ध्यायामि तत्त्वं 
परम्‌ ( पदम्‌ )॥१०। 
दशा प्रणवगायत्र्या इडा ' पिङ्गळब जितम | 
कुम्भं सुपुन्नया कुयान्सन्त्रस्मरणपृवंकम्‌ ॥११॥ 
अधमे द्वादशीः मात्रा मध्यमे द्रिगणा सता | 
उत्तमे त्रिगुणा प्रोक्ता प्राणायासविधि स्मृतः ।।१२॥| 
आयासो रेचकः पूरो ह्यंनायासस्तु कुम्भकः । 
अनभ्यासे विपं शास्त्र अभ्यासे स्वः्रठं सवत्‌ ॥१३॥ 
उत्तम त्रिगुणं प्रोक्तः मध्यमं विगुणं तथा । 
अधमं न वदेत्यार्ये: (१) प्राणायाम इतीरितः ॥१४॥ 
प्रणवादि नमोऽन्तं च मात्रा चेत्यसि धीयते । 
प्वं्ठादशासयुक्तां मात्रां मात्राविदो विडः ॥१%॥ 
अगुष्ठानामिकाभ्यां तु प्राणायामं यतिश्चरेत्‌ । 
नासिकं वननं चेव वानस्थस्य तथ्रेव हि ॥१६॥ 
वकार इति पञ्चते चर्णाः पश्च च नोदिता । 
छं प्रथिव्यात्मने गन्धान्‌ हमाकाशास्मने सुमम्‌॥१७॥ 
थ वाय्वात्मने धूप दीप सम्न्यात्मने नमः । 
निवेदयेच्च नेवेद्य वकारममतात्मने ॥१८॥ 
पश्चभूतात्मिकामेतां पूजां मानसिकीं यजेत। 
सिद्धासनसम॑ नास्ति न कुम्भकेवलात्परम्‌ ॥१६॥ 
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नन्द दृष्टि समानास्ति प्राणबायुनिरोधने। 
अन्तश्चक्नुव हिस्तेजो अधस्थाप्य सुखासनं । 
कृत्वा(शा,सास्यं शरीरस्य प्राणायामं समाचरेत ।।२०।। 
सवंपामेव जन्तूनां कतंव्यं सुखमासनम्‌। 
तत्रापि मानसः श्रेष्ठ स्तत्रापि द्विज उच्यते ।।२१।। 
सन्ध्या प्राचंब ध्येया च वनस्थस्य तथेच हि । 
सम्यक्पञ्चांगुळोभिश्च वद्ध्वा नासापुट गृही । 
शनेश्शनेश्च निइशब्दै प्राणायामं समाचरेत्‌ ॥२२॥ 
पञ्चांगुळीिर्नासां च बद्‌ध्वा वायुं निरुध्य च । 
आकृष्यधारयेदस्ि प्राणायामं समभ्यसेत्‌ ॥२३॥ 
प्राणायामं तथा ज्ञात्वा स्नापयेच्चिन्मयं शिवम्‌ । 
तदादो मानसं कुर्यात्सम्यक्केवलकुम्भकम ॥२४।॥ 
पञ्चभूतात्मिका चेव पूजांमानसिकीं स्मरेत्‌ । 

पू जामानससंयुक्तः प्राणायामफळं लभेत्‌ ॥२४५॥ 
पच्चपूजाँ विना यस्तु प्राणायामं करोति चेत्‌ | 

तस्य निष्फलितं कमं विश्वामित्रेण भाषितम्‌ ॥२६॥ | 
लकारश्चभकारश्च(हकारश्च) यकारो रेफ एव च | 
वकार(चकार) इति पचेते वर्णाः पश्चाचंनो दिताः ।।२७॥। 
ळं प्रथिव्यात्मने गन्धान्‌ हमाकाशात्मने सुमम्‌ । 

य' वाय्वात्मने धूपं दीपमग्न्यात्मने चरम्‌ ॥२८॥ 
निवेदयेच्च नेवेद्य  वकारममृतात्मने । 
पश्चभूतात्मिकामेतां पूजां मानसिकीं यजेत्‌ ।।२६।। 
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सिद्धासनसमं नास्ति न कुम्भात्केवलात्परम्‌(केवछं) । 
नन्ददृष्टिसमा नास्ति प्राणवायुनिरोधने ॥३०॥ 
अन्तस्तेजो बहिश्चक्षरथः स्थाप्य सुखासनम्‌ । 
कृत्वा साम्यं शारीरस्य प्राणायामं समभ्यसेत्‌ 

( समाचरेत्‌) ॥३१॥ 
सर्वेषामेव जन्तूनां कतेव्यं सुखमासनम्‌ । 
तत्रापि मानसः श्रेष्ठस्तत्रापि द्विज उच्यते ॥३२॥ 
सन्ध्याप्रारम्भसमये कुक्कुटासनमुच्यते । 
जानुमध्यस्थवाहुस्सन्‌ प्राणायामं समाचरेत्‌ ॥३३॥ 
चन्द्रासने समासीनः चन्द्रविम्त्रसमप्रभे । 
पूर्णदृष्टिस्तु कुर्वीत प्राणायामं ह्ृदम्तुजे ॥३४। 
त्रिकोणमध्ये बिन्दुश्च प्रणवस्रिपदान्वितः । 
स्रीपुमान्माजयेन्नित्यं पञ्चपूजाविधानतः ॥३४॥ 
पञ्चपूजानुसारेण प्राणायामफळं लभेत्‌ । 
पञ्चपूजां न कुर्वीत निष्फलं श्रुतिघातकम्‌ ।।३६॥ 
प्राणायामे च संप्राप्ते पूज्ञां मानसिकीं यजेत्‌ । 

. विशेषां सिद्धिमाप्रोति न कुर्यान्निष्फळं भवेत्‌ ॥३७॥ 
अञ्नप्रयोगकाण्डे (काले) तु प्राणायामचळं वळम्‌ । 
प्राणायामं वळं कुर्यादुपसंहारकमणि ॥३८॥ 
प्रयोगे चोपसंद्दारे प्राणायामं तु कुम्भकम्‌ । 
तस्मात्सवंप्रयत्नेन प्राणायामं समाचरेत्‌ ॥३६॥ 
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प्राणायामं विना यस्तु सन्ध्यावन्दनमाचरेत्‌ । 
सर्वधर्मपरित्यागी स॒ महापातकी भवेत्‌. ॥४०॥ 
निगमागससन्त्राणां प्राणायामस्तु साधकम्‌ । 
निगमागममन्त्रेषु मूळमन्त्रेश्च केवलम्‌ ॥४१॥ 
मनसा राणनापूव प्राणायामविदो विदुः । 
स्थूलस्थूादिवण च युक्तायुक्तादिवर्णकम्‌ ॥४२।। 
प्राणापानादिसंयुक्त. प्राणायामं समभ्यसेत्‌ । 
ब्रह्मविद्या सहाविद्या सप्रकोट्चसृता भुवि ॥४३॥ ' 
तञपेन्मूलमडुभिः प्राणायामो विधीयते | 
भूरादिव्याहृतिस्सप्त(प्रजल्पं सर्व)प्रजल्पस्साववत्मेना ॥2४॥ 
तथा विलोममार्गेण प्राणायामं समाचरेत्‌ । 
व्याहृतिःस्सप्रगायत्रीं शिरसा शिखयायुताम्‌ ॥४५॥ 
अनुळोमविलोमाभ्यां प्राणायामं जपेद्द्विजः । 

ओं सुव भुंव भूं हयत्र' तं म्र सो र ती ज्यो पो मां 

ओं त्यादचोप्रनःयो यो धि। हि म धी स्य 
वदेगोंभयंणीरे वतु वि सत्‌ त (१)। त्यंस 
ओंपःत ओंनःज ओंहःम ओंहंम आं 

वः सु ओं वः भूः ओं भूः ओंम्‌। 

मन्त्रराजं महातत्त्वमनुलोमविलोमतः । 
प्राणायाम प्रकुर्वीत महापातकनाशनम्‌ ॥४६॥। 
महापातकनाशाय महारोगहराय (क्षयाय) च । 
दुःखदारिद्रयनाशाय प्राणायामफळं विदुः ॥४७॥ 
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दशप्रणवगायत्रीमनुलोमविलोमतः । 
स्मरन्‌ शतद्वयं सम्यक्प्राणायाम॑ समाचरेत्‌ ॥४४॥ 
अविहितकृतदोष॑राजसेवातिदोपषं॑ 

करक्ृतमपिदोप॑ क्र्रकर्मादिदोषम्‌ । 

दिकृतपरदोषं पापसंसगदोपं 

हरति सकळदोपं मन्त्रराजं(जो,विलोमम(मः)।४६ 
त्रह्मह्त्यादिपापानि अगम्यागमनादिकः 
अभोज्यभोजनादीनि अग्राह्मग्रहणादिकम्‌ ॥५०॥ 
तत्सव नाशमाप्रोति पूर्वोक्तर्वायुरोधनंः । 
किमत्र बहुनोक्त न सन्त्रराजोऽसितप्रदः ॥५१॥ 
दशप्रणवगायच्या विनियोगरतो(हतो)ड्रिजिः । 
प्राणायाममकुर्वाणो अबकीर्णी भवेत्तु सः ॥५२॥ 
सर्वाण्यसंभावितानि विपरीतान्यनेकशः । 
नियमेन कृतेः काले प्राणायामैव्यपोहति ॥५४३॥ 
मन्त्रराजं चतुष्पष्टि द्वात्रिशच्चतद्धकम्‌ । 
तदर्धमधमं ज्ञेयं प्राणायामं समाचरेत्‌ ॥४५४॥ 
मन्त्रराजं पराध च प्राणायामं करोति यः। 
तस्य निष्फलितं मन्त्रं पुनस्संस्कारमहति ॥६५॥ 
पष्टिवर्णात्मक॑ मन्त्र पराध यो निरोधयेत। 
इह्‌ जन्मनि शूद्रत्वं जन्मन्यग्रे वियोनिजः ।1५६॥ 
अनुक्तविधिनामन्त्र प्राणायामं करोति यः। 
तस्यायुष्यविनाशाय जन्मनीह्‌ दरिद्रता ॥५७॥ 
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तत्तन्मूळं विनामन्त्रं प्राणायामं चरेद्यदि । 
सङ्कल्पा निष्फळं यान्ति विन्न' कुवन्ति देवताः ।।५८। 
उपक्रमोपसंहारकारिपादो - द्विधाकृतः । 

नित्यं नेमित्तिकं काम्यं त्रिविधं निष्फलं भवेत्‌ ।।५६॥। 
प्राणायामं स्मरेदन्यं जपमन्यद्वृथा क्रिया । 

यः करोति समूढात्मा द्विविधे निष्फलो मनुः ॥६०॥ 
पादार्ध पादमात्रं च द्विपादं च त्रिपादकम्‌। 


चतुः पादं घ्पदं)पथ्चपादं(पढं)पटपादं (पद) सप्रपादकम्‌ ॥६१ 


अष्टपाद अप्टा पद)नवपद्सशीति च शातं तथा । 
तत्तन्मू्ळं समाश्रिय प्राणायामो विधीयते ॥६२॥ 
निगमादियु सर्वप॒ आगमादो तथेव च। 
तत्तन्मूळं प्रतिग्राह्म प्राणायामं प्रकल्पयेत्‌ ॥६३।॥ 
एकाक्षरं इयक्षरं च यक्षरं चाधिक च वा। 
सर्वथा मूलमन्त्रेण प्राणायामं समाचरेत्‌ ॥६४॥ 
चार्वाकशेवगाणेश ( सौर ) वेष्णवशाक्तिका: । 

तेपां जपे तन्मूळेश्च प्राणायामान्‌ समाचरेत्‌ ।।६५॥) 
श्रौतहोमे दशावृत्तिः सायं प्रातस्तथेव च । 
पक्षहोमे पश्चदश पञ्ुवन्धे च विशतिः ६६ 
प्रायश्चित्ते चतुविंशदृस्विजश्चेकविशतिः । 

यत्र कुत्र प्रमादश्च प्राणायामास्त्रयोदशः ॥1६७॥ 
औपासनद्वये चैव प्राणायामाश्चतुदंश । 

सार्य प्रातश्च मध्याह्न प्राणायामास्तु षोडश ।।६८।। 
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वेश्वदेव॑ प्रकुर्वीत दशपूर्वान्‌ दशापरान्‌ । 
यत्र यत्रेव सङ्कल्पः . तत्र तत्र द्वयान्वितम्‌ ॥६8॥ 
प्राणायामं प्रकुर्वीत दशपूर्वान्‌ दशापरान्‌ | 
गर्भाधानं समारभ्य आधानान्तं विधीयते ॥७०॥ 
विक्रीणीते पराथ यो जपं चे देवताचनम्‌। 
पराथ प्रतिघातं च कुर्याददुर्त्राह्मणं बिदु: ॥७१॥ 
प्रमादेनाप्रयत्नेन कदाचितक्रि्रते यदि । 
अनुळोमविलोमाभ्यां मन्त्रराजं शतावधि ॥७२॥ 
द्शप्रणवगायत्री द्विषटकं प्राणरोधनम । 
वर्णमाळां जपेन्मत्रं शान्तिपाठं समाचरेत ।।७३॥ 
अनृतवचनदोपं दुष्टसंसर्गदोषं 
अविहितकृतदोषं दुदु रान्नादिदोषम्‌ । 
अहमिति दुरहं चासद्‌्विजानामयूयं(थं) 
हरति सकळदोषं मन्त्रराजो विलोमः ।।७४॥ 
स्नानं सन्ध्या मुक्तकाले द्विजो यः 
कुर्यान्नित्यं सवेदोषं निहन्यात्‌ । 
त्रयस्त्रिशत्कोटिदेव प्रभावः 
तेनावश्यं प्राप्यते सद्िवेकः ॥७४॥ 
शतं त्रिलोक त्रिशतं त्रिलोक 
पाद्‌ त्रिलोक त्रिपदं त्रिलोकम्‌ । 
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तारं त्रिलोक त्रिशतं तुरीयं 
सव्यापसव्यावदनस्य रोधम्‌ ॥७६॥ 


इति विश्वामित्रस्म्रतौ प्राणायामविधानं (विधियोगे) नाम 
तृतीयोऽध्यायः । 


अथ चतुर्थोऽध्यायः 
माजनम्‌ 
पादं पादं क्षिपेन्मूर्ा प्रीतिप्रणवसंयुताम्‌ । 
निक्षिपेदष्टपादं तु अधो यस्य क्षयाय च॥ १॥ 
अष्टाक्षरं नवपदं पादादो ब्रह्महा भवेत्‌। 
पादान्तं मार्जनं कुर्यादश्वमेधघफल॑ छभेत्‌ ॥ २॥ 
यस्य क्षयाय पाद तु आपश्शुन्धन्तु यत्पदम्‌ । 
भूमौ पदो विनिक्षिप्य इतरं मूर्ध्निचाचरेत्‌ ॥ ३ ॥ 
पादादौ प्रणबं चोक्त्वा पादान्ते माजनं भवेत्‌ । 
ऋगादौ प्रणवं चोक्त्वा झृगन्तं(न्ते) माजन भवेत्‌ ।।४।। 
आपोहीति द्विनवकं दधिमात्रे द्विमार्जेनम्‌। 
अङ्गुष्ठेनोदकं स्पृष्ट्वा पादमात्रेण माजयेत्‌।। ५ ॥। 
अर्धमन्त्रं पूर्णमन्त्रं मार्जनं द्विविधं विदुः । 
रजस्सर्वतमोजातान्‌ मनोवाक्कायजांस्तथा ॥ ६॥। 
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जाम्रत्स्वप्रपुपृप्त्याथ नवेतान्नवभिदहेत । 

दधि द्विमान मन्त्रं हिरण्यादिचतुष्टयम्‌ ॥ ७॥ 
कामक्रोधादिषडवग यद्यत्सव विनाशनम्‌ । 
पादमन्त्रं चार्व्यमन्त्रं पणमन्त्रं विशेषतः ॥ ८॥ 

he ४ ¢ ७ £ 6 ७५ ~, 

सवेघामेब वर्णानां त्रिविधं माजनं यजेत्‌। 
चतुविशति गायत्री वर्णसंख्यानुसारतः ॥|६॥ 
ऋ्शाखोक्तोन मार्गण मार्जनानि समाचरेत । 
भ्ृग्यज्ञुस्सामशाखानामेवं माजनलक्षणम्‌ ॥१०॥ 
` आशवलळायनशाखानां माञेनक्रम उच्यते । 
आपो हिष्ठादिनचकं शांनोदेवी ट्विसाञजनम॥११॥ 
अप्सुमे त्रीणि चोक्तानि ऋृतं चेत्येबमेव हि । 
त्यूचस्य च नवचेस्य अब्लिङ्गं द्विविधं भवेत्‌ ॥१२॥ 
पादादो प्रणवं चोक्त्वा पादान्ते माजयेद्‌ द्विजः । 

ऋतं च मन्त्रस्यादौ च माजनानि समाचरेत्‌ ।।१३।। 
शन्नो देवी समारभ्य गायत्री शिरसः क्रमात्‌ । 

C हि ~ 
ऋगादो प्रणवञ्चोफ्त्वा माजनम्परिकलपयेत्‌ ।।१४। 
अप्सुमे च समारभ्य सुवेन्तं माञनत्रयम्‌ । 
तत्रापि प्रणवं चोक्त्वा माजनानि ससाचरेत्‌ ॥१६॥ 

७ ९ २ C 
सुरान्तं माञयेद्‌भूमो चतुविशतिमाजनम्‌ । 
 पादशोऽट्टादशोक्तानि त्रिपदाभ्यां द्विमाजेने ॥१७ 
= ९ 
षड्विधे क्रमशस्त्रीणि ऋकत्रयेणंब माजनम्‌ । 

९ 

यस्य क्षयाय च पदोअधोऽध्व भुवि निक्षिपेत्‌ ॥१८॥ 
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एकविशति मूध्निस्यात्‌ त्रि(प दो)भुवि मार्जयेत्‌। 
अङ्गुष्ठाज्ञळमादाय मन्त्रान्ते मार्जनं यजेत्‌ ॥१८। 


पादो भूमो त्रिवारं स्यान्मूध्नि स्यादेकविशतिः । 
अष्टाक्षरं नवपदं पादादौ ब्रह्महा भवेत्‌ ॥१६। 
पादान्ते मार्जनं कुर्याद्श्वमेघफर्छ लभेत्‌ । 
रजस्सत्त्वं तमोजञातं मनोवाक्कायजञं तथा ॥२०॥ 
¢ चे € 
जाम्रत्स्वश्रसुपप्त्यथ नवेतान्नव भिदद्देत्‌ । 
नवप्रणव युक्त न आपोहीतित्यचेन च ॥२१।। 
3 5 ® ९ 
संवत्सरकृत॑ पापं पुनर्माजनतो दहेत्‌। 
शन्नोदेवी समारभ्य पडभिश्चाथोसुवोञ्न्तकः ॥२२॥ 
अरिषडवगपापानि नाशयेन्माजनानि च। 
अप्सुमे च समारभ्य ज्योक्चसूर्यान्तमाजेनम्‌ ॥२३॥ 
इद्‌मापस्समारभ्य ऋषभं मेह्यन्तमाजनम्‌ | 
पयस्वानम्म आरभ्य(भुवे) हुवेऽन्तं माजनं तथा ।।२४॥ 


ऋतं च सत्यमारभ्य अन्तरिक्षमथो सुवः । 
पयन्तं माजयेद्भूमौ गृह्योक्तविधिना द्विजः ॥२५॥ 
इत्येवं मार्जनं कृत्वा सन्ध्यावन्द्नमाचरेत्‌ । 
सन्त्रलिङ्गं विना प्रोक्त (पूव)माजनं यः करोति हि ।।२६।। 


तस्य पापमगण्यं स्यान्मार्जेनं निष्फलं भवेत्‌ । 
४ [1 Ce 
मन्त्रलिङ्गं यथाशास्त्रं माजनं परिकल्पयेत्‌ ॥२७॥ 
१६८ 
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सर्वपापविनिमु क्तः स्पृष्टवा (स्पष्टा) स्प्रष्टिन विद्यते । 


इति विश्वामित्रस्मतो माजनयोगोनाम 
चतुर्थाञ्ध्यायः । 


अथ पञ्चसोऽव्यायः 


साध्येदानगायत्रीमाहात्म्यवर्णनम्‌ 
|| अध्यदानम्‌ ॥ 
सन्ध्यावन्दनवेळायां दद्याद्यंत्रयं ट्विजः। 
सायंप्रातः समानस्यान्मध्याह्न तु प्रथविक्रया ॥१॥ 
एक मध्याहकाले च सायंप्रातस्त्रयस्त्रयः । 
एवं ज्ञात्वा त्यजेदध्य लुप्नक्षत्रपूवंकम्‌ ॥२॥ 
एक शस्त्राशनाशाय चिरं वाहननाशने । 
असुराणां वधायेकं दद्याद्ध्यत्रयं क्रमात्‌ ॥३॥ 
असुराणां वधादृध्व प्रायश्चित्ताघ्यंकं परम्‌ । 
प्रथ्वीप्रदक्षिणं कृत्वा सवंपापैः प्रमुच्यते ॥४॥ 
सन्ध्यावन्दनवेळायां प्रायश्ित्ता्ध्यमी रितम्‌ । 
दद्यात्केवलगायत्र्या मूढो द्यध्य तु यो द्विजः ॥५॥ 
स वे टुर्त्राणो नाम सर्वेकर्मबहिष्क्रतः | 
ब्रह्मास्त्र यो न जानाति स विद्रश्शूद्र एव हि ॥६॥ 


3 
i 
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गायत्रीमाहात्म्यवर्णनम्‌ २ 


तस्य कर्मादिक ज्ञानं तत्सव निष्फलं भवेत्‌ । 
बीजञमन्त्रं तु गायत्र्याः प्राण इयभिधीयते ॥७॥ 
देहस्तु पिण्ड इत्युक्तो संज्ञाकवच एव हि। 
सर्वाङ्गानि पदो मन्त्रः सवमन्त्रेष्वयं विधिः, ॥८॥ 
अस्त्रं वृष्टिरिति प्रोक्त गायत्रीन्याप्तिरूच्यते । 
एतत्पण्मन्त्रकं ज्ञात्वा दद्यादध्य विधानतः ॥६॥ 
प्रणवो बीजमन्त्र: स्यादू गायत्र्यास्सवदा मतः । 
पिण्डमन्त्रं तुरीयं स्याद्गायत्रीसंज्ञितं परम्‌ ।।१०॥ 
नारायणं मूळमन्त्रं संज्ञामन्त्रं भवेत्सदा । 
ओमापो ज्योतिरित्येतत्पदमन्त्रमितीरितम्‌ ॥११॥ 
आं तत्सवितुरित्येषा गायत्रीहृन्भहामुने । 


एतदेच हि गायत्री विप्राणां सुक्तिदायिनी ॥१२॥।. 


ब्रह्मास्त्रं वीजमित्याहुः शर्म स्यादूत्रह्मदण्डकम्‌ । 
कीलक॑ त्रह्वाशीष स्याहृष्यादिन्यासपूवेकम्‌ ॥१३॥ 
भान्तं वह्विसमायुक्त' व्योमानछसमन्वितम्‌ । 
मेषद्य॑ दन्तयुक्त हाठाहलमतः परम्‌ ॥१४॥ 
खनाद्य' वायुपूव स्याइत्तयुग्ममथापरम । 
सरसामक्षपर्यायहान्तं भूभु (बस्त मतः परम्‌ ॥१४॥ 
अम्बर वायुसंयुक्त अरिं मदय मदय। 
प्रच्वलेति द्विरु्ायं परभेतत्परं ततः ॥१६॥ 
तत्त्त्रिपाद॑ प्रयोक्तव्यं गायत्रीमध्यमन्त्रतः । 
पदत्रयं प्रयोक्तव्यमेतद्त्रह्मस्म्ृतीरितम्‌ ॥१७॥ 
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चिश्वामित्रस्म्रतिः 


असुराणां वधार्थाय अध्यंकाले द्विजन्मनाम्‌। 
परोक्त ब्रह्मास्रमेतड॑ सन्ध्यावन्दनकमंसु ॥१८॥ 
कर्माथ काममोक्षादि ब्रह्मास्त्रेणेच लभ्यते । 
त्रह्मदण्ड तथा वक्ष्ये सवंशास्रास्त्रनाशनम्‌ ॥१६॥ 
गायत्रीं सम्यशुचाये परोरजसि संयुतम्‌ । 
एतट्ठी ब्रह्मदण्डं स्यात्सवशास्त्रास्त्रमक्षणम्‌ ॥२०॥ 
सवेवाहननाशाथ वच्म्यस्त्रं ब्रह्वाशीर्पकम्‌ । 
गायत्रीं पूर्णमुच्चाय मूळमन्त्रं ततो वदेत्‌ ॥२१॥ 
त्रह्मशीपेकमेतद्धि सवेवाहननाशनम्‌ । 
आधारादि समुद्धृत्य सुपुन्नामार्गनिगमे ॥२२॥ 
सम्यगाचम्य तां देवं ब्रह्मत्रह्माण्डभेदिनीम्‌ । 
ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च ईश्वरश्च सदाशिवः ॥२३॥ 
परमात्मेति गायत्रीमनुलोमक्रमान्न्यसेत्‌ । 
अघोरास्त्राय शाङ्गाय नाराचाय सुदर्शन ॥२४॥ 

प्रतिछोमक्रमान्यसेत्‌ । 

॥ प्रायश्चित्ता्व्यम्‌।। 

एकं मध्याहृकाले च प्रायश्चित्ताध्यसुच्यते । 
अध्यंद्वयं तु मध्याह्ने तथ्यमेतन्महामुने ॥२५॥ 
अघ्यंत्रयप्रयोगा्थ प्रायश्चित्तं चतुष्टयम्‌ । 


सायंप्रातद्विजांतीनामेवमेष विधिः क्रमात्‌ ॥२६॥ 


ब्रह्मास्त्रं ब्रह्मदण्डं च ब्रह्मशीष तथैच च | 
© ८ C~ | 
अघ्यत्रयप्रयोगाथमेवमेतडुदाह्ृतम्‌ ।।२७।। 


Lie Ns 3 
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शीषचेति मनुत्रयम्‌ । 

पर्यायेण समुच्चाय पिवेदञ्जचलिना जलम्‌ । , 
विलोमेन च गायत्रीं बीजयुक्तां सतुयकाम्‌ ॥२८॥ 
शिरसा शिरसा युक्त' चतुर्घाध्य विनिक्षिपेत्‌ । 
अस्त्रद्ज्डशिरोयुक्त हंसमन्त्रै समुञ्चरेत्‌ ॥२६॥ 
शस्त्रवाहनरक्षोधर्न एकाञ्जलिजळं क्षिपेत्‌। 
प्रायश्चित्तद्वितीयाध्यससुराणा वधाय च ॥३०॥ 
प्रदक्षिणं चरेत्ठ्रर्याः सवेपापेः प्रमुच्यते । . 
हंसस्येति मनु विप्रो ब्रह्मदत्तं समाचरेत्‌ ॥३१॥ 
शिरोदण्डास्त्र(सं)युक्त निक्षिपेद्रविसंसुखे । 
उपमन्त्रं वदन्‌ पूवमस्त्रदण्डंशिरस्तथा ॥३२॥ 
चतुमन्त्रं सम्यशुञ्चायं अघ्येमेकं विनिक्षिपेत्‌ । 
उपमन्त्र समुञ्चार्य शिरोऽन्तं श्रयसंयुतम्‌ 11331 
अर्घ्यमेकं तु मध्याह्णे सत्यमुक्त महामुने। 
तर्जन्यड्गुप्ठसंयोगो राक्षसी मुद्रिका भवेत ॥३४॥ 
राक्षसीमुद्रिकादत्त॑ तत्तोयं रुघिरे भवेत्‌। 
निक्षिपेद्यदि मूढात्मा रोरवं नरकं ब्रजेत्‌ ॥३५४॥ 
अङ्गुष्ठच्छायया तोयं देवतामुद्रिका भवेत्‌ । 

( इत्थं करणेन लोकस्य ) सवेपापक्षयो भवेत्त्‌ । 

एवं विज्ञाय यो दद्यादघ्य सम्यक्सुघीरितम्‌ ॥३६॥ 
अन्तरिक्षमथो स्वाहा आपश्शुन्धन्तु मेनसः । 

इति मन्त्रेण यो भागे माजेयित्वाचमेत्‌ ।।३७। 
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विश्वामित्रस्मृतिः 


वायव्यास्त्रेण नववारं प्राणायामं कुर्यात्‌। 
उत्तमं नववारं स्यान्मध्यमं ऋतुसंख्यकम्‌ ॥३८॥ 
अधमं त्रयमित्याहुः प्राणायासस्य लक्षणम्‌ । 
प्राणायामबळोपेतमुपसंहारमा चरेत ।।३६।। 
ततस्सवप्रयर्नेन प्राणायामं समाचरेत्‌ । 
अस्य श्रीवायव्यास्त्रमन्त्रस्य, ब्रह्मा ऋषि:, गायत्री 
छन्दः महाभूतवायुदेवता । यं वीजं; स्वाहा शाक्तिः 
जगस्स्रष्ठिरिति कीलकम्‌ । त्रह्मास्त्रप्रयोगाथ वाय- 
व्यास्त्रप्रयोगे विनियोगः। यामङ्काभ्यां नमः 
यीं तज॑नीभ्यां स्वाहा । यूं मध्यसाभ्यां वपट | 
य॑ अनामिकाभ्यां हुम्‌। यः (यों ) ओं कनिष्टि- 
काभ्यां वोषट्‌। यः करतळकरप्रष्ठाभ्यां फट्‌ । 
एव हृदयादिन्यासः। लोकत्रयेण दिग्बन्धः ॥ 
ध्यानम्‌ 
चभ्चत्कर्‌ कृष्णमृगाधिरूढं 
बाणेपुधी चापगदे दधानम्‌ । 
भुजेश्वतुभिजगदादिकारणं 
चेतन्यरूपं प्रणमामि वायुम्‌ ॥४०॥ 
आवायव्यया वायव्योर्वा वायया वा हन हन हुं 
फट स्वाहा इति त्रिवारं जपेत्‌ । पुनमन्त्रंबादि नव 
वा प्राणानायम्य पश्चोपचारेरभ्यच्य श्रीसूर्यनारा- 


' यणप्रीत्यथ अध्यप्रदानं करिष्ये इति सङ्कल्प्य अध्य- 
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नानामन्त्रविनियोगध्यानवर्णनम्‌ | 


प्रदानमन्त्रस्य सवितृ भगवानृषि: अनुष्टपछन्दः, 
श्रीसूयनारायणो देवता ब्रह्मास्त्रं बीजं, ब्रह्मदण्डं 
शक्तिः । ब्रह्मशीर्षं कीलकं, श्रीसूयनारायणप्रीत्यथ 
अघ्यप्रदाने विनियोगः । तत्सवितुः ब्रह्मात्मनेऽ- 
ङगुष्ठाभ्या नम: । वरेण्यं विष्णवात्मने तजनी- 
भ्यां स्वाहा सगोंदेवस्यरुद्रात्मनेमध्यमाभ्यां वषट. । 
धीमहि इंश्वरात्मने अनामिकाभ्यां हुम्‌। धियो 
योनस्सदाशिवात्सने कनिष्टिकाभ्यां बोषट्‌ । प्रचो- 
दयात परमात्मने करतल्करप्रष्ठाभ्यां फट । लोक- 
त्रयेणेति'दिग्बन्धः । ध्यानम्‌ 
सवतोरणमध्यस्थं मण्डळान्तव्यव स्थितम्‌ । 
न्रह्मायुतसहस्रस्य सत्सन्तानकारणम्‌ ॥४१॥ 
चिन्तयेत्परमात्मानमिव(वो)ऊध्च न च निक्षिपेत्‌ । 


उत्तिष्ठ देवि गन्तव्यं पुनरागमनाय च ॥४२॥ 


अञ्जलिना जलमादाय गायत्री साळादारभ्य नासा- 
पुटे वा उत्तीर्याज्जलौ निक्षिप्याध्यप्रयोगं कुर्यात्‌ । 
धाम्नो धाम्नो राजन्नितो-ञ्च हरोऽसि पाप्मान मे 
विद्धि आश्‍वलायनं यदद्य कच्च वृत्रहन्नुदगा अभि- 
सूय सब॑न्तदिन्द्र ते वशेइति प्रातः । आपस्तम्वस्य 
हिरण्यगभस्स-म इति प्रातः । गर्भाऽसि पाप्मानं 
मे विद्वि । आश्वलायनस्य प्रातः देवीमदिति जोह- 
वौमि मध्यंदिन'``उदिता सूयेस्य राये वित्रवारुणा 
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सवंताते शं तोकाय तनयाय शंयो:। आपस्त- 
म्बस्य यः प्राणतो- मेति मध्याह्णे । उत्के तदभ- 
श्रुत्‌। मघं वृपभं न सूर्यापनं अस्तारमेषि सूय । 
आपस्तम्बस्य य आत्मदामेति । सायाह्णे । पुन- 
नववारं प्राणानायम्य पथ्चोपचारेरभ्यच्ये असुरव- 
धप्रायश्चित्ताथ चतुर्थाव्यप्रदानं करिष्ये इति सङ्कल्प्य 
वाग्भवकामराजशक्तिबीजसहितं विलोसगायत्री- 
सहितं शिरःशिखासहितं सतुरीयं चतुर्थाध्य दद्यात्‌। 
पुनन ववार प्राणानायम्य पश्चोपचारमभ्यच्य। अस्य 
श्री अस्त्रोपसंहारमन्त्रस्य ब्रह्म ऋषि: गायत्रीछन्दः 
विळोमगायत्री देवता ब्रह्म वीजं हों शाक्तिः ह्व 
कीलकम्‌ अस्त्रोपसंहरणार्थं विनियोगः । अघो- 
रास्त्राय शारङ्गाय नाराचाय सुदर्शनाय हाँ धियो 
यो नः अङ्गुष्ठाभ्यां नमः । अघोरादि चतुष्टय 
परियुक्त' तञनीभ्यां शिरसे स्वाहा । अघोरादि- 
चतुष्टयसद्दितं ह्र मध्यमाभ्यां वषट्‌। अघोरादि- 
चतुष्टयसहितं ह भर्गो देवस्य ओं अनामिकाभ्यां 
हम्‌ । अघोरादिचतुष्टय सहितं हे वरेण्यं हीं कनि- 
्टिकोभ्यां बोषट्‌। अघोरादिचतुष्टयसहितं तत्स- 
वितुरों करतलकरपृष्ठाभ्याँ ह फट: । एवं हृद्या- 
दिन्यासः। ओं भूभुबःसुवरोमिति दिग्बन्धः । 
ध्यानम्‌ 
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सोऽहमर्कमहं ज्योतिरर्कञ्योतिरहं शिव: | 
आत्मञ्योतिरहं शुक्र: सबेज्योतिरसो महिम्‌ (ऽमृतम्‌) ४३।। 
आगद्य देबि तिष्ठ खं प्रविश्य हृययंमम । | 
अङ्कुशं मुद्रया नासा पुटं हृदयेनाभिस्प्रशेत्‌ । 
विलोमगायत्रीं त्रिवारं जपेत्‌ । असावादित्यो 
ब्रह्म पश्चोपचारेरभ्यच्य पुनर्वायव्यास्त्रं न्यसेत्‌ । 
इति त्रिकाले समानमन्त्रं अघोरास्त्राय शार्ङ्गाय 
नाराचाय सुदशेनम्‌ । 
मायापड्दीघगायत्री प्रतिलोम न्यसेत क्रमात्‌ । 
लकारं च हकारं च यकारं रेफसंज्ञक ॥४४॥ 
वकारमिति विख्यातं पञ्चभूतात्मकं यजेत्‌ । 

इति पश्चमोऽध्यायः । 


अथ षष्टोऽध्यायः 
द्विविधजपळक्षणम्‌ 
ओमित्येकाक्षरं त्रह्मन्यासध्यानपुरस्सरम्‌ । 
यथाशक्ति जपं कुर्यात्सन्ध्याङ्गो जपइरितः ॥ १॥ 
नदीतीरे सरित्कोष्ठे पर्वताग्रे विशेषतः । 
शिवविष्णुसमं देवा गायत्रीजपमाचरेत्‌ ॥ २॥। 
नेमित्तिकं च काम्यं च द्विबिधं जपलक्षणम्‌ | 
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॥ भूशुद्धिः ॥ 
भूशुद्धयाधारशुद्धि च विल्खिद्शुरुमार्गतः । 
शुद्धो भूमो लिखेद्यन्त्रं प्रणवादिपडक्षरेः ॥ ३॥ 
आधाराख्यं च संप्रोक्त' प्राथयेत्प्रथिवीसिसाम । 
अपसपन्तु ये भूता ये भूता दिवि संस्थिताः ॥ ४॥ 
ये भूता विज्नकर्तारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया । 
प्रथिवि(श्वि)त्वया श्रृता लोका देवि स्वं विष्णुनाधृता ॥५॥ 

' त्वंच धारय मां देवि पवित्रं कुरु चासनम | 
प्रणवाद्ये श्वच पड्व्णेदशवाराभिमन्त्रितस्‌ ॥ ६॥ 
शुद्धभूमी जढं प्रोक्ष्य विल्खिद्यन्त्रमुत्तमम्‌ । 
त्रिकोणाग्रो चह्विवीजं मध्ये मायां सबिन्दुकम्‌ ॥ ७। | 
युतं तन्त्रं जपस्थाने लिखित्क्रमात्‌ । 
चतुरश्रं हस्तमानं सुद्टढं मृढु निमलम्‌। 
तस्योपरि समासीनो गायत्रीजपमाचरेत्‌ ॥ ८॥ 
कृत्वा मूलेन भूशुद्धि भूतशुद्धि समाचरेत्‌ । 
शोषदाहप्लवं कुर्यात्‌ प्रणवादिषडक्षरः ॥६॥ 
पार्थिवं शतमेकं च वकारं द्विशतं तथा। 
त्रिशतं वह्निबीजं च वायुवीजं चतुश्शतम्‌ ॥१०॥ 
आकाशं पश्चशतकं भूतशुद्विरिति क्रमात्‌ । 
प्रणवादि नमोऽन्तं च बृद्धिरेकोत्तरं शतम्‌ ॥११॥ 
प्राणायामं च पञ्चाणेः कुर्यादूभूभूतशोधनम्‌। 
मूलाधारं समारभ्य गायत्रीं तुयया सह ॥१२॥ 


२६८२ विश्वासित्रस्मृतिः 
: 
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ऊध्वनास्यां(सां)समायोज्य गायत्री तत्र विन्यसेत्‌ । 
अस्त्रमन्त्रेण कुर्वीत रक्षादिबन्धन॑ दिशाम्‌ ॥१३॥। 
उपपातकरो(गा)णां सहापातकनाशनम । 
कासक्रोधादिषड्बग पापं कुक्षौ विचिन्तयेत्‌ ।।१४।। 
खङ्गचमधरं कृष्णं पिङ्गळश्मश्रलोच नम्‌ । 
उकारान्तःस्थितट्टीपं ज्वालाकार हुताशनम्‌ ॥१५४॥ 
प्रतिष्ठाप्य ततः कामं शक्तिना वायुना (सह्‌) | 
शक्तियीजात्मकं ज्वाला त्रितयेन विनिदहेत्‌ ॥१६।॥। 
कपूरमिव सुञ्वाळाशेषं. कुर्यात्समाहितः । 

ओं यं नमः शोषणं कुर्यात्‌। ओं इं नमः इत्यप्रि- 
वीजेन दहनं कृत्वा । ओं बं नमः इत्यमृतबीजेन 
प्लावनं कृत्वा ळं नमः इति षण्णवत्यज्ञुलप्रमाणेनाव- 
यवादिकं त्यक्त्वा । ओं हं नमः इत्याकाशबीजेन 
सवसंज्ञाभासप्रतिष्ठापनं कुर्यात्‌ । 

पादादिजानुपरयंन्तं पुथ्वीमण्डलसंज्ि(व्ज्ञ,क(त)म्‌ । 
जान्वादिकटिपयन्तं जल्मण्डलसंज्ञि(उज्ञ)क(त)म्‌ ॥१७॥ 
कद्या(क्ष)दिकटिपर्यन्तं वहिमण्डल संज्ञि(उज्ञ) (त) कम्‌ । 
हृदादिकर्णपयन्तं बायुमण्डलसंज्ञि(व्ज्ञ)(त)कम्‌ ॥१८॥ 
कर्णादिव्रह्मरन्ध्रान्तं नभोमण्डलसंज्ञि(ज्ञ) (त) कम्‌ । 
पाञ्चभौतिकमित्येतच्छोधनं समुदाहृतम्‌ ॥१६॥ 
गुदा दिदःयङ्कुळादृध्व (मे)ल्या(द्रा) दिद्टयङ्कुलादतः । 
सुषुन्नामूलमन्त्रेण वा (१) दि चतुरक्षरैः ॥२०॥ 
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२६८४ विश्वासित्रस्म्रृतिः 


विछसितकनकप्रभ॑ पद्य ध्यात्वा तत्र विद्य हतायां ' 
कुलकुण्डलिनीं सुपुम्चावतपटपत्रभेदक्रमेण ब्रह्मरन्ध्र 
नीत्वा तत्र कुलसहस्त्रकणिकामध्यस्थितसंम्पूर्ण- 
गायत्रीं ओझ्लारस्वरूपपरमात्मनि शिवे लीनां कुर्यात्‌ । 
पाशमायाङ्कुशेर्बीजप्रणवादिनमोऽन्तकेः । 
प्राणायाम प्रकुर्वीत एवबमष्रोत्तर शातम्‌ ॥२१॥ 
पञ्चपूजां प्रकुर्वीत स्वात्मनो हंसरूपिणः । 
सोऽहं भावेन युञ्जीयादाकाशाद्रबिमंडले ॥२२॥ 
आकृष्य धारयेदद चीं(प्राणस्थापन) प्राणस्नापनमाचरेत्‌ । 
हृदिस्थजीवं चेतन्यं हंस इत्यक्षरद्वयम्‌ ।॥२३॥ 
सोऽहं भावेन संपूज्य पञ्चपूजानुसारतः । 
उक्तसंख्याप्रकारेण प्राणायामं समाचरेत्‌ ।।२४॥ 
प्राणप्रतिष्ठामन्त्रस्य ब्रह्मचिष्णुमहेश्वराः । 
क्रषयः कथितास्तस्य छन्दांसि निगमत्रयम्‌ ॥२५॥ 
देवता प्राणशक्तिःस्याट्टीजं शक्तिश्च कीलकम्‌ । 
पाशादित्रितयं प्राणस्थापने विनियुञ्यते ॥२६॥ 
बीजराजं पाशबीजं चेतन्यं चाङ्कुशं तथा । 
हंसद्दय ततः पश्चात्पञ्चाशट्टणमन्त्रतः ।।२७॥। 
नादेस्संपुटितेः क्रमात्‌ । 
वर्गेश्च यादिक्षान्ताणे:(स)नत्याभ्यां संपुटी कृतेः । 
पश्चर्विशतितत्त्वेश्व कराङ्गन्यासमाचरेत ॥२८॥ 
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प्रणवं प्राणशक्ति च पाशमायाद्धुशानि च । 
तृतीयस्वरसंयुक्त यादिहान्तं समुञ्चरन्‌ ।॥२६॥ 
मम प्राणा इरात्यादि वह्लिजायान्तसुचचरेत्‌ । 
पाशादित्रितयं प्राणशक्ति तारं समुञ्चरन्‌ ॥३०॥ 
इमं स्त्रं सकृज्जप्त्वा ग्राणस्थापनमाचरेत्‌। 

। अङ्गन्यासः ॥ 
करेण हृदयं स्प्रष्टवा शुरोराज्ञानुसारतः | 
जपेन्मन्त्रमिदं सम्यग्दशवारं यथाविधि ॥३१॥ 
स्वस्य शाखोदितं प्राणसूक्त वारत्रयं जपेत्‌ । 
प्राणसूक्त त्रिराव्रृ्या आद्यन्तं प्रणवं युतम्‌ ॥३२॥ 
प्राणायामं प्रकुर्वीत पिण्डब्रह्माण्डसंयमे । 
मूळादिव्रह्मरन्ध्रान्तं प्रवाळपद्मरागमयदण्डानुकारि- 
णीम्‌ अखण्डमुञ्ञ्वळन्तीं सविस्मयां अखिलढुरित- 
तिमिरनिरस्तपटीयसीं ज्योतिमयीं त्रिपदां सतुरीय- 
मन्त्रराजानुवर्तितेजः पुञ्जपञ्जरीक्ृतञ्योतिमयस्व- 
रूपिणीं यावच्छवांसस्प्रशशरीरदृशासन कुर्यात्‌ । 
हकार प्रणवो ज्ञेयः सकार प्रकृतिस्तथा ॥३३॥ 
प्राणायामं प्रकुर्वीत सातृकावर्णकः क्रमात्‌ । 
करशुद्धिश्च कर्तव्या पडदीघस्वरसंयुतेः ॥३४॥ 
ऋष्यादिषट्कं विन्यस्य कराङ्गन्यासमाचरेत्‌ । 
भूपि मून्नि न्यसेत्पूव सुखे छन्द उदीरितम्‌ ॥३४॥ 
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देवता हृदि विन्यस्य नाभो बीजमिति स्मृतम्‌। 
आधारे विन्यसेच्छक्ति कीलकं पादयोन्यंसेत्‌ ॥३६॥ 
ऋषिन्न ह्या समाख्यातो गायत्री छन्द उच्यते । 
देवो बहिर्मातृका स्याद्धळो वीजानि च स्वरा ॥३७। | 
शक्तयश्च समाख्याता नमः कीलकमुच्यते । 
द्वाभ्यां द्वाभ्यां हकारादिवर्णाभ्यां संपुटीकृतंः ॥३८॥ 
कादिवर्णेस्तत्त्वयुक्ताः कराङ्गन्यासमाचरेत्‌ । 
त्रिहोकेदन्धनं ध्यानं योनिमुद्रां प्रदर्शयेत्‌ ॥३६॥ 
पञ्चाद्शाक्षरवि निमित देहय्ि 
फालेक्षणां दर्ताहमांशुकळाभिरामाम्‌ । 
मुद्राक्षसूत्रमणिपुस्तकयो नि(ग)हस्तां 

वणश्वरीं नमत कुण्डहिम!इ] गौरीम्‌ ॥४०॥ 
केशान्ते मुखमण्डले नयनयोः श्रोत्रट्ठये नासयोः । 
दन्तोष्ठद्वयदन्तपङक्तियुगले मूध्न्यासने तु स्वरान्‌ ॥४१॥ 
दोः पर्सन्धितद्ग्रपादयुगले प्रष्ठे च नाभ्यन्तरे । 
याद्यर्णानपि सप्नधातुषु तथा प्राणेषु जातानि तु ॥४२॥ 
ततोऽन्तर्माठूकान्यासं कुर्याद्विध्युक्तमा्गतः । 
तारत्रयेण कुर्वीत प्राणायामं समाहितः ॥३३॥ 
ऋषिश्छन्दो देवता च बीजं शक्तिश्च कीलकम्‌ । 
त्रह्मा च लिपिर्गायत्री ततोऽन्तर्मातूका मता ॥४४॥ 
वाग्भवं शक्तिबीजं च श्रीबीजं च त्रयं तथा । 
तारत्रयमिति ख्यातं ज्ञात्वा न्यासं समाचरेत्‌ ॥४५॥ 
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करन्यासं हृदिन्यासं कुर्यात्तारत्रयेण च। 
अनुळोमविलोमाभ्यां त्रिळोकेवेन्धनं दिशाम्‌ 11४६] 
॥ मुद्रा: ॥ 

कृत्वा ध्यात्वा महायोनिमुद्रां सन्दर्शयेत्ततः । 
पञ्चाशन्निजदेहजाक्षर भवेर्नानाविधेः कर्मभिः।।४७। 
वहथः पद्वाक्य(दा)नजनकेरङ्गशच संभाविते: । 
साभिप्रायचिदर्थकर्मफलदानन्तेरसज्ञेरिदं ।।४८। 
विश्वन्याप्यचिदात्मनाहमहमित्युञ्ज्ञम्भसे मात्रके । 
एवसुक्तविधानेन विन्यसेन्मातृका्र्‍यम्‌ ॥४६॥ 
आवाहनादिभेदेश्च दश मुद्राः प्रदशयेत्‌। 
आवाहनासने यो जुहुयाद्वविष्यं घृतसंयुतम्‌ ।५०।। 
अथवा तण्डुलेनापि नित्यकर्म समाचरेत्‌ । 
अनाज्ञातत्रयं कृत्वा गायत्रीदशकं जपेत्‌ ॥५१॥ 
प्रणवाद्यन्तमध्यस्थं होमान्ते च विधीयते । 
चतुविंशतिवर्णानि जपेत्‌ पारायणे मनुः( म्‌) ५२ 
जपे पारायणे चेव युक्त च विरळ क्रमात्‌ । 
चतुरक्षरसंयुक्त कराङ्गन्यासमाचरेत्‌ ॥।५३।। 
तुर्यपादं विनान्यासमान्तं प्रणवेस्सह्‌ । 
व्याहृतित्रयमुञ्चायंगायत्री चतुरक्षरम्‌ ॥५४॥। 
पुनर्व्याह्ृतिमुच्चाय कराङ्गन्यासमाचरेत्‌ । 

पाईं पादं द्विभागं च प्रतिप्रणवसंपुटम्‌ ताशा 
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कराङ्गन्याससंयोगो षटपदा त्रिपदा अवेत्‌। 
अडगाष्ठादिचतुवर्णमनुळोमक्रमेण च ॥४५६॥ 
ह्ृदयादिचतुवण क्रमेणेव विलोमता | 

चतुवेण विना यस्तु विपर्यासं न्यसेद्यदि ॥५७| 
स विपत्ति समाप्नोति सत्यं सत्यं न संशय: | 
अस्त्राय फडिति न्यासमापादतलमस्तकम्‌ ॥४८॥ 
षष्णवत्यात्मके देहे प्रकाशाथ प्रचोदयात्‌ | 
लोकत्रयेण दिग्वन्धं ततो मन्त्राः(न)प्रदशे येत ॥५६॥ 
हंससिहासनं वह्विविश्वयोनिस्तथेब च। 
खेचरी ङुण्डळीबुण्ड सप्तव्याहृतिस्ुद्रिका ॥६०॥ 
सुमुखं संपुटं चंच विततं विस्तृतं तथा। 
द्विमुखं ` त्रिमुखं चेव चतुःपञ्चमुखं तथा ॥६१॥ 
षण्मुखाधोमुखं चेव व्यापकाञ्जलिकं तथा। 
शकट यमपाशं च ग्रथितं(चोन्सु,सम्मुखीन्सुखम्‌ ॥६१ 
प्रलम्बं मुष्टिकं चंव मत्स्यकूमवराहको । 
सिहाक्रान्तां महाक्रान्तं मुद्गरं पछब॑ तथा ॥६३॥ 
एते मुद्राश्चतुर्विशा गायत्री सुप्रतिष्ठिता । 
इति मुद्रां न जानाति गायत्री निष्फला भवेत्‌ ॥६४॥ 
ध्यानं मुक्ताविदुम हेमनीलधवळच्छायेमुंखेः- भजे । 
तार तुयपादं चोक्त्वा वीजशक्ति च कीलकम्‌ ॥६५॥ 
त्रीणि त्रीणि त्रिधाप्रोक्त क्रमाटष्यादिक न्यसेत्‌ । 
पूर्णगायत्रिया . देव्याः प्रसादे विनियुज्यते ॥६६॥ 
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वीजशक्तयादिकीलानां अनुलोमविलोमतः। 
आदो प्रणवसंयुक्त. कराङ्गन्यासमाचरेत्‌ 11६७] 
प्रणवान्तस्त्रिळोकेश्च कुर्याद्दिग्बन्धनं ततः। 
ध्यानं -यद्दे वास्खुरपूजितारुणनिभं हेमाकंतारागणे: 
पुन्नागाम्बुजनागपुष्पवकुलेः (वासा) दिभिः पूजितम्‌ । 
नित्यं धाठृससस्तदीप्रिकरणं कालाग्निरुद्रोपमं, 
तत्संहारकरं नमामि सततं पातालषष्ठ सुखम्‌ । 
शिखायोनिमंहायोगी सुरश्चाप्युपमस्तनि (के) । | 
लिङ्गसुद्रामहासुद्रांज्ञळिरित्यष्टसुद्रिका ॥६८॥ 
प्रातमेध्याह्ृकाले तु तुर्यपादं दशांशकम्‌ । 
सायंकाले चतुष्पादसहितं जपमाचरेत्‌ 11६६) 
सुरभिर्ज्ञानवेराग्ये योनिः शङ्कोऽथपङ्कजम्‌। 
लिङ्ग निर्वाणसुद्राऽष्टो जपान्ते परिकल्पयेत्त ।।७०।। 
चक्र -- अत्र ग्रन्थपातः क्रमात्‌ । 

क्रुकशाखोक्तेन विधिना योगे तु विलोमतः । 
बिना प्रयोगजाप्ये तु अनुलोम न विद्यते ॥७१॥ 


इति विश्वाभित्रस्मृतोनानाप्रयोगविधानं 
नामपषोऽध्ध्यायः । 


१६६ 
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अथ सत्तमो5ध्यायः 
उपस्थानविधिवर्णनम्‌ 
॥ उपस्थानम्‌ ॥ 

अथातस्संप्रवक्ष्यामि उपस्थानविधि क्रमात्‌। 
ऋकशाखोक्तन विधिना जातवेदस इत्युचम्‌॥ १॥ 
प्रातःकाले च सायाह्न जपेच्चेत्युक्तमार्गत: । 
मध्याह्न च प्रथकसन्ध्या योदित्यं जातवेदसम्‌ ॥ २॥ 
सहस्रपरमां देवीं मध्याह्ने च जले द्वि्ः। 
सूर्यावळोकनं कुवन्‌ दुर्गोपस्थानमाचरेत्‌ ॥ ३॥ 
सायाहे सूयंमालोक्य दद्यादध्यंचतुष्टयम । 
ृक्षप्रकाशपयेन्तं जपेदेवं चतुष्पदाम्‌ ॥ ४॥ 
जातवेदस इत्येषां प्रातस्सायस्ूचं जपेत्‌। 
जळान्ते विधिवत्कुर्यात्‌ उपस्थानं समाहितः॥ ५॥ 
हंसमन्त्रं समुच्चाय गायत्रीं त्रिपदां वदन्‌। 
अघ्येमेकं तु मध्याह्न ऋग्यजुस्सामवेद्नाम्‌ ॥ ६॥ 
प्रायश्चित्तं द्वितीयाघ्य असुराणां वधाय च। 
अध्येयं तु मध्याह्ने सर्वेषामेवमेव हि ॥७॥ 
अध्यप्रदानात्परतो गायत्रीं पूर्ववज्ञपेत्‌ । 
आवतंनं गते सूर्य उपस्थानं समाचरेत्‌ ॥ ८॥ 
उदित्यमिति मन्त्रेण ऋकशाखो क्तविधिक्रमात्‌ । 
मध्यंदिने रविध्याने प्रातस्सायाह्ववद्भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
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कृत्वा माध्याह्निकीं सन्ध्यां त्रयोदशघटीपरम्‌ । 
आवतेनान्तं प्रजपेडुपस्थानं ततः परम्‌ ॥|१०॥ 
नित्यं जाप्यं विना यस्तु उपस्थानं करोति चेत्‌ । 
सौरमन्त्रेश्च सकलैः गायत्रीजपपूर्वेकम्‌ ॥११॥ 
प्रत्यगासूर्यसाळलोक्य उपस्थानं समाचरेत्‌। 
उदयेऊ्तमये जप्त्वा दुर्गापस्थानमाचरेत्‌ ॥१२॥ 
मध्यन्दिने जपान्ते च सूर्योपस्थानमाचरेत । 
आश्व लळायनगृह्यो क्तमृग्यज्ञुस्सामशाखिनाम्‌ ॥१३॥ 
जपोपस्थानयोरन्ते सोर॑ पश्चाचनं यजेत्‌। 


प्रभान्तमुद्यत्प्रतिभास्यमानो 

बिम्त्र समालोक्य कृतोदितो वदेत्‌ । 
- सन्त्रस्य चार्पादिऋचं च याजुषेः 

शाखान्तरोक्तास्तु(ससु) उपासनीयाः 11१४] 
त्रिपदाजपसाद्शुण्यं तुर्याजाप्यं दृशांशकम्‌ । 
तुर्यपादँ विना जाप्यं कुरुते निष्फलं भवेत्‌ ॥१%| 
मित्रस्य चर्षणीमन्त्रं याज्ञुषोपासनक्रमात्‌ । 
प्रातर्जपान्ते गायत्र्याः सूर्योपस्थानमाचरेत्‌ ॥१६॥ 
आसत्येनेति मन्त्रेण षड्चोक्तविधानतः । 
मध्यन्द्ने रवि ध्यायेञ्ञपान्ते विधिवत्क्रमात्‌ 11१७) 
सायं भानोरस्तमयाद्द्विघटी  क्मसंयमे । 
अक्षप्रकाशपर्यन्तं जपन्‌ देवीं मनोहराम्‌ ॥१८॥ 
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लुत. सूय समालोक्य दिगुपस्थानमाचरेत्‌ | 
सूक्त. वारुणमस्ते च ' इमंमादि पठेन्मनुम्‌ ॥१६ 
प्रियासूक्त समुच्चाय ५ देवीं ध्यायेच्चतुष्पदाम्‌। 
पश्चोपचारेैरभ्यच्ये गायत्रीं तुर्यया सह ॥२०॥ 
इति विश्वामित्रस्म्रतो उपस्थानंनाम 
सप्तमोऽध्यायः । 


अथ अष्टमोऽध्यायः 
देवयज्ञादिविधानवणनम्‌ 
॥ वेश्वदेवम्‌ ।। 

देवयज्ञादिक॑ वक्ष्ये ग्रह्योक्तविधिना ततः। . 
कोद्रवान्मासुरान्माघान्‌ मसूरांम्चकुछुत्थजान्‌ ॥ १॥ 
छवणं च कटुद्रव्य॑ वेश्वदेवे विवजयेत्‌ । 
नीवारान्वंशाजं धान्यं गोधूमान्‌ तण्डुलांस्तदा ॥ २॥ 
कन्द्मूलफलादीनि दृधिक्षीरघधृतादिकम्‌ । 
प्रत्यहं वेश्वदेवाथथ कुर्यान्नित्यमतन्द्रितः ॥ ३॥ 
गृहस्थो वेश्वदेवस्य कम प्रारभते यदा। | 
गृहे सिद्वान्नमादाय दधिक्षीरघृतान्वितम्‌ ॥ ४॥ 
जपासने '्वकार्याथ सर्वेभ्यः पचने हिजः | 
यो हि यत्तद्धुनेदम्मौ गायत्रीमंत्रपूवेकम्‌ ॥ ५॥ 
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दिवा सूर्याय रात्रो चेदमये च हुवेद्धविः । 
प्रजापतय इत्येकामुभयोराहुति इनेत्(?) ॥६॥ 
प्रणवव्याह्ृतिसिञ्च हुत्वामन्त्रेः स्वशाखिभिः । 
भूतेभ्यश्चववलिंदद्यात्‌ ॥ ७॥ 
आयुष्कामो दिवारात्रो शूपाकारं बलि हरेत्‌ 
मृत्युरोगविनाशाथ नराकारं बलिं हरेत्‌ ॥८॥ 
काम्ये कर्मणि वाक्ये च बलि वल्मीकवद्धरेत्‌ । 
आयुरारोग्यमेश्वयं पुन्रान्पोत्रान्पशुंश्च यः ॥ ६॥ 
काङक्षते स च सोक्षार्थी चक्राकारं बलि हरेत्‌ । 
धर्मार्थकाममोक्षाथ व्यजने च बलि हरेत्‌ ।।१०॥। 
पञ्चवेतेषु विप्राणां सुख्यमेतश्चतुर्थकम्‌ । 

प्रथमं चोपवीतं स्यादूड्टितीयं च निवी तिकम्‌ 11११1 
तृतीय॑ पितृमेघाथ वेश्वदेवे विधीयते । 
तण्डुलोदकसंयुक्त पाकं कुर्याद्विशेषतः ॥१२।। 
तप्लोदकस्य मध्ये तु तण्डुळं नेव पाचयेत्‌। 

. तप्तोदकस्य मध्ये तु तण्डुळं पाचयेद्यदि ॥१३॥ 
तण्डुळं गरळं ज्ञेयं तुल्यं गोमांसभक्षणम्‌ । 
अन्नं पयपितं सज्यं स्नेहाक्त' चिरसंस्थितम्‌।।१४।। 
अस्नेहा अपि गोधूसा यवा गोरसमिश्रिताः । 

पा कमध्ये छृतं दत्वा पाकादुत्तीये यन्तः ॥१४॥ 
तस्योपरि घृतं क्षिप्त्वा भागान्‌ कुर्याद्विशेषतः । 
यज्ञार्थे देवपूजार्थे विप्रार्थे बलिकर्मणि ।।१६॥। 
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प्रथक्पाक॑ न कुर्वीत वेश्वदेवे विशेषतः । 
हविष्यान्नं कुशेः काय पश्चभागान्द्रिजोत्तम ॥१७॥ 
अभिघायं च तान्‌ भागान्‌ पूव पश्चादृधुतेन च । 
प्राणायामान्प्रकुर्वीत पश्चपूजापुरस्सरम ॥१८॥ 
देशकालो च संकीत्य ततः कर्म समाचरेत्‌ | 

षड भिराद्य : प्रतिमन्त्रं हस्तेन जुहुयात्ततः ॥१६॥ 
मनःस्था(खानि)स्थिरां कृत्वा स्वयं ज्ञानापक्‍्निनापचेत्‌। 
स्वधर्मनिरतो यस्तु स्वयंपाकी स उच्यते ॥२०॥ 
अमन्त्रं वा समन्त्रं वा वेश्वदेवं न सन्त्यजेत्‌ । 
वेश्‍्वदेवस्य करणादन्नदोपेने लिप्यते ॥1२१॥ 
प्रातमंध्याहकाले च होमं कुर्याद्यथाविधि । 
सायंकाले तथा कुर्याद्धविष्यं तण्डुळं द्विधा ॥२२॥ 
विधाय प्रत्यहं पाकं हुत्वा देवापणं हविः । 
हुत्वा दत्वा च यो झुङ्क्ते स्वयंपाकी स उच्यते ||२३॥ 
पभ्चसूनापनुस्यथ प्रायश्चित्ते हुनेद्धविः । 
पवित्रमन्यं (न्न) तञ्जातं नास्ति चेदपवित्रता ।।२४।। 
एकपार्श्वेद्विथा होमौ न कुर्याद्व शवदैविकम्‌ । 
कदाचित्कुरुते यस्तु उपोष्य व्रतमाचरेत्‌ ॥२५॥ 
परेऽहनि समुत्थाय स्नानं कृत्वा यथाविधि । 
पाकं कुर्याद्विधानेन . होमं कुर्यात्पडक्षरेः ॥२६॥ 
भूभुवस्सुवरित्येतेः हुनेत्प्रणवपूवकम्‌ । 
अष्टोत्तरशतं चेव स्त्रसृत्रोक्तविधानतः ॥२७॥ 
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वेश्वदेवे ततः  कुर्यात्क्रमेणेव यथाविधि । 
वलिदानं ततः कुर्यात्प्रायश्चित्तं विधीयते ॥२८।॥ 
सूतकद्वयसंप्राप्रो नित्यहोमं परित्यजेत्‌ । 
पारायणं प्रकुर्वीत वाचकोपांशुवज्ञितम्‌ ॥२६॥। 
एकादशेऽह्लि संप्राप्ते प्रथक्पाकं प्रकल्पयेत्‌ । 
वेश्वदेवं प्रकुर्वीत बलिकर्म यथाविधि ॥३०॥ 
प्रेतश्नाद्ध प्रथक्पाकं वेश्वदेव॑ समाचरेत्‌ । 
क्षये दर्शे च पक्षे च एकपाको विधीयते ॥३१॥ 
प्रेश्राद्धो विना येन प्रथक्पाकः क्तो यदि । 
राक्षसाः प्रतिगुह्रन्ति पाककर्ता पतत्यधः ।।३२।। 
वेश्वदेवप्र(करणस्य) कालस्यात्र विनिर्णयम्‌। 
सूर्यादयं समारभ्य घटिकाःस्युश्चतुदेश ॥३३॥ 
घटिका पश्चदश च पोडश स्युः ततः परम्‌ । 
ततस्सप्रदश प्रोक्ताः ततश्चाष्टादशाः स्मृताः ।।३४।। 
सङ्गमान्ते ब्रह्मयज्ञं कुर्यातस्नानपुरस्सरम्‌ । 
मध्यसन्ध्यां तपणं च. वेश्वदेवसिति क्रमात्‌ ।।३।। 
मध्यकाले तु सध्याह्ल दक्षिणायने रवो । 
वश्वदेवं प्रकुर्वीत मध्यकालाच्च पूर्वतः ॥३६॥ 
सध्याह्वान्ते वेश्वदेबं घटिकानवकात्परम्‌ । 
उत्तरायणगे सूर्य बेश्वदेव॑ समाचरेत्‌ 1३७ 
चतुदशघटीभ्यस्तु मातण्डस्योदयावधि । 
परतस्तर्पणं कृत्वा वेश्वदेवं समाचरेत्‌ ।।३८।। 
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ऋतुत्रयाख्यविधिना दक्षिणोत्तरमार्गयो: । 

सूर्यादयं समारभ्य घटिकाद्वयष्टकात्परम ॥३६॥ 
तर्पणान्तेऽस्य विधिना वेश्वदेव॑समाचरेत । 
योगिनां वेश्वदेवस्य कालनिर्णय उच्यते ॥४०॥ 
याममध्ये न होतव्यं यामयुग्मं न लङ्घयेत्‌ । 
योगिनां वेशवदेवस्य काळ एष उदाहृतः ॥४१॥ 
अन्यथा यस्तु कुरुते योगी भ्रष्टोऽभिजायते । 
योगिनां वेश्वदेवस्य मुख्यो विधिरुदाह्मतः ॥४२॥ 
वलिक्रियां समुत्सृज्य कुर्यान्नित्यं पडाहुतिम । 
नान्तर्वलिक्रियां कुर्याद्वाह्म एको वलिःस्मृतः ॥४३॥ 
पड्भिराद्य हु नेदन्न इति कोषातकिस्म्रतः । 
तस्माद्धुनेद्विघानेन वेश्वदेवं श्रुतीरितम्‌ ॥४४॥ 
वेश्‍व देवस्याकरणाद्दोषं भिक्षव्यपोहति । 
भिक्षोनदानं दोषं तु वेश्वदेवं व्यपोहति ॥४४॥ 
अकृत्वा वंश्वदेवं तु भिक्षौ भिक्षार्थमागते । 
उद्‌धृत्य वेश्वदेवाथ भिक्षां दत्वा विसर्जयेत्‌ ।।४६।। 
काष्ठभारगतेनापि घृतकुम्भशतेन च। 
अतिथिर्यस्य भग्नाशस्तस्य होमो निरर्थकः ॥४७॥ 
दूरादतिथयो यस्य गृहं प्राप्य सुतोषिताः। 
सद्गृहस्थ इति प्रोक्तश्शेषाः स्नुगृ हरक्षकाः ।।४८॥। 
वेश्वदेवं विना पाको यस्तु सप्रत्यनामकः । 

तं पार्क ब्राह्मणो भुङक्ते स सद्यः पतितो भवेत्‌ ॥४६॥ 
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वेश्‍वदेवाकृताद्दोषाच्छक्तो भिश्षुव्येपोहितुम्‌ । 
पाढुकायोगपट्टरट च पवित्रं चित्रकम्बलम्‌ू ॥ ५० 
खाहां स्वधां वेश्वदेवे तजन्याँ रजतं तथा । 
वजयेज्जीवपितृकः कुर्यान्नित्यं षडाहुतीः ॥५९॥ 
यदि पित्रा ससाज्ञप्नो वेश्वदेव॑ समाचरेत्‌। 
असंस्क्रृतान्ननेवेद्य स्थावरेषु गृहेषु च ॥५२॥ 
स्वाहाकारं विना यस्तु कुरुते ब्रह्मराक्षसः । 
चराचरादिदेवानां हविष्यान्नं निवेदयेत्‌ ॥५३॥ 
पश्चसूनापनुत्त्यथ वेश्वदेवं विधाय च । 
पश्चसूनापनुत््यथ प्रायश्चित्तं हुनेद्वविः ॥५४॥ 
तत्पर देवताभ्यस्तु नेवेद्य परिकल्पयेत्‌ । 
वेश्वदेवार्पणं येन इिजदेवापंणं हविः ॥ ६ 
कुवेन्ति ते महापापात्तद्धविः क्रिमिसङ्कलम्‌ । 
रण्डावन्ध्याक्ठतः पाको वधिरामूकयोस्तथा ।।५६॥ 
निष्फछायाश्च शुविण्या न भोक्तव्यं कदाचन । 
रण्डापञ्चविधं ज्ञात्वा प्रयत्नेन परित्यजेत्‌ ॥४५७।॥ 
शमशाने चितिसंयुक्त प्रज्वाल्याभीष्टकाष्ठवत्‌ । 
कन्या वैधव्यमापन्ना वीरेत्याचक्षते बुघेः 11५८ 
रोहिणी विधवा सर्ता सा रण्डेस्यभिधीयते । 
दुर्भगा दशवर्षां या सा कन्या समुदीरिता ॥५६॥ 
रजसः परतस्सा तु यालुकी विधवा भवेत्‌ । 
असन्ततिश्च या नारी सा रण्डेत्यभिधीयते ।।६०।। 
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नानाभावेः प्रयत्नेन रण्डापाकं परित्यजेत्‌ । 
वीररण्डा कुण्डरण्डा वाळपुत्राह्मपुत्रिणी ॥६१॥ 
तासां पाको न भोक्तव्यो सुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ । 
अस्नाता विधवा चण्डी पक्ाशी माससूतकी ॥६२॥ 
पञ्चपक्कान्‌त्यजेद्विप्ररः तत््रेष्यं च परित्यजेत्‌ । 
पाक कृत्वा प्रयत्नेन ह्यभुक्त्वा भोजने विषम ॥६३॥ 
रण्डापाकं महापापं वेश्वदेवे परित्यजेत्‌ । 
नाहुतं पाकमश्नीयाद्नेवेद्यः स सन्यते ॥६४॥ 
रण्डापाकं विषं क्रूरं अहुत्वान्नं तथा विषम्‌ । 
द्विविधं यन्त्रसंयुक्त तदन्नं काल्कूटकम ॥|६४॥। 
नाना भावे: प्रयत्नेन रण्डापाकं परित्यजेत्‌ । 
प्रमादात्प्राप्यते चान्नं प्राणायामांश्चतुदश ।।६६॥ 
कुर्यात्कुम्भकमार्गण न्यासध्यानपुरस्सरम्‌ । 
सन्त्रराजहविभांगं प्रथमं वेश्वदेविकम्‌ ॥६७। 
कृत्वा श्राद्ध प्रकुर्वीत नित्यनेमित्तिकं चरेत्‌। 
श्ाद्वाप्मो करणात्पूव वेश्वदेवं विधाय च ॥६८॥ 
ततोऽग्रो करणं कुर्यादन्यथा श्राद्वधघातकः । 
वेश्वदेवं चिना यस्तु श्राद्धकर्म समाचरेत्‌ ॥६8॥ 
वृथा श्राद्ध भवेत्तच रोरवं नरकं ब्रजेत। 
नित्यनेमित्तिके श्राद्धो पक्त्वा चान्नं प्रयत्नतः ।।७०॥ 
ततो होमं प्रकुर्वीत ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्ततः । 
यद्मो . करणं कङ्ु्याद्वश्वदेवषुरस्सरम्‌ ॥७१॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


‘> ६००३ ८. ७0 SE 


५००३ & 


2. .» 


के. ७५, © 
बश्वद्वसाहात्स्यवणनम्‌ न 


ब्रह्मापंण॑ हविस्तत्स्यात्पितृणां. दृत्तमक्षयम्‌ । 
देवेभ्यश्च पितृभ्यश्च ऋषिभ्यश्च तथा हविः ॥७२॥ 
आदो वहिमुखे दत्तं तृप्त्ये भवति नान्यथा | 
यस्त्वग्नो न हुतं चान्नं देवे पित्र्ये प्रयच्छति ।।७३।। 
गोत्रपान्नं सवत्येव वृथा श्राद्ध न संशय: । 
नित्यश्राद्धे गयाश्राद्धो तीथंश्राद्धे तथेव च ॥७४॥ 
वेशवदेवं इनेदादो ततः श्राद्धः समाचरेत्‌ । 
स्वाहाकारेण हुत्वादो स्वधाकारेण वे ततः ।।७६।। 
एवं होसत्रयं कृत्वा ततः श्राद्धः समाचरेत्‌ । 
वेशवदेवविपये :— 
हविष्यमन्नं घृतसङ्कुछं च 
वह्नो समांशं जुहुया स्त्रियाम्‌ । 
ठयोत्तरं त्रिजति(१) युग्मसंज्ञ 

ऑंङ्कारमादो प्रतिमन्त्रयुक्तम्‌ ॥७६।। 
रसयुक्त' हविष्यं स्याद्घृतयुक्त' तथो(थो)द्नम्‌ । 
ब्राहमणो वेश्वदेवार्थ कुर्यान्नित्यमतन्द्रितः 11७७ 
अन्यस्य चेद्रसं त्यक्त्वा वेश्वदेव॑ करोति यः । 
देवेभ्यश्शापसाप्रोति दरिद्रो भवति ध्र वम्‌।७८।। 
सुप रससंयुक्त राजान्न घृतसंयुतम । 
तद्वविष्यमिति ज्ञातं सुप्रोतास्निदशाद्शः ॥७६।॥ 
पवेदये समायोगे | 
श्राद्धान्ते वेश्वदेवाथ पाकं कृत्वाप्रयल्लतः ॥८०॥ 


द 


१ 


६६ 
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हुत्वा दृत्वा च भुक्त्वा च द्विजश्चान्द्रायणं चरेत्‌ । 
देवानां च ऋषीणां च पितृणां च विशेषतः ॥८१॥ 
पर्यायेण प्रदातव्यं श्राद्धकाले हविद्विंजें:। 
देवषिपिठ्तुष्ट्य्थमेकपाको विधीयते ॥८२॥ 
प्रथक्पाको न कर्तव्यः कृतश्चेत्पतितो भवेत्‌ । 
अकृत्वान्नं तु नेवेद्य यः कुर्या त्क्रिमिसङ्कलम्‌ ॥८३॥ 
होमं कृत्वा प्रयत्नेन वेश्वदेवंप्रकल्पयेत्‌ । 

इति विश्वामित्रस्म्रतो वेश्वदेव प्रकरणंनास 

सप्तमोऽध्यायः समाप्त । 





र्ट 
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॥ श्रीगणेशाय नमः ।। 
७. (“> a 
* सा हितस्थ्थात; * 
— ID Se 
विवाहाप्नोस्मातेकर्मविधानवर्णनम्‌ः 
लोहितं सववेदान्ततत्वज्ञं न्यायवित्तमाः। 
सामान्यज्ञानसंजातसंशयास्सवे वस्तुषु ॥ १॥ 
बिशेषं परिपप्रच्छुः भार्यापुत्रधनादिषु । 
स्मात कर्म विवाह्वाम्नौ कुर्वीत प्रत्यहंगृही ॥ २॥ 
इत्यत्र विद्यमानोऽस्ि शब्दोऽयं संशयास्पदम्‌ । 
प्रधानळाजहोमाञ्निः विवाहाञ्निरितिस्सृतः ॥ ३॥। 
सोऽयं नित्यत्वधायेत्वचिहितो हि यतो मतः। 
विवाहपचनाम्निश्चेत्प्रक्ृतेन समञ्जसः ॥ ४॥ 
तस्योत्तर्त्र कार्यपु विनियोगेकशून्यतः । 
प्रधानहोसाम्नो तत्र पुनस्संशय ऐककः ॥ ५॥ 
आद्याम्नो वा द्वितीयाम्नो ठृतीयाद्यनलेऽपि वा । 
अथ वा स्याच्चतुर्थाग्रौ पश्चमाम्नौ न चेत्तथा ॥ ६॥ 
सवेत्रेवाविशेपेण कुर्वीत प्रत्यहं गृहीः। 
एवं पुनस्तथा पश्चातक्षत्रियाद्यनलेपु वा॥७॥ 
केन द्रव्येण भूयश्च कर्थं मन्त्राश्च के पुनः । 
इत्येवं संशये जाते निश्चयं बच्मि वोऽद्य तु॥ ८॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


२७०२ लोहितस्मृतिः 

॥ बहुभायस्योपासनादो विशेष: ॥। 
ब्रह्वाचर्यनिवृत्तिससा यस्यास्समुदपद्यत । 
धमपल्नी सेव लोके कथिता तत्समा च सा॥ ६॥ 
भतुरधशरीरा च सर्वधर्मसमाश्रया | 
तहिवाहसमुद्भूतो वह्वि्निखिलकरमणाम्‌ 1॥१०॥ 
मन्त्रपूतो वेदजन्यः सवयागँकसाधकः | 
स एव हि प्रधानाग्निः त्राह्मणस्यसहात्मनः ॥११॥ 
द्वितीयाद्यम्नयः शिष्टाः दुवलास्तत्समान तु। 
न ते वेदिककृत्यस्य तूष्णीका एव केबळम्‌॥१२। | 
धर्मपत्नीवीतिहोत्रे. स्मात॑ कर्माखिलं चरेत्‌। 
द्वितीयापत्न्यग्निषु चेत्तुष्णीक॑ कृत्त्नकम तत्‌ ॥१३॥ 
वेदोक्तमन्त्रतन्त्राणि न भवेयुः कदाचन । 
प्रत्य्ावपि यत्नेन सायं प्रातस्समाहितः ॥११॥ 
वेदोक्तमन्त्रेरखिळेः कुर्यादोपासनं वुधः। 
राजन्याद्यबलाम्नीनां नित्यमोपासनं तु तत्‌ ॥१४५॥ 


त्राह्मणन तु कतव्यं त्रीहिभिर्न तु तण्डळे: 
शूद्रकन्योपासनं तु ब्राह्मणेन विपश्चिता ॥१६॥ 
यवेरमन्त्रकं नित्यं कर्तव्यमिति काश्यप: । 
पश्चपत्न्यो ब्राह्मणस्य स्वजातो धमतो मता: ।।१७॥ 
राजन्यरवेश्ययोश्रापि स्वज्ञातावेब वे तथा। 


त्रंवणिकानां .सततं धमपन्नीवनङ्गयम्‌ ॥१८॥ 
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प्राथम्येन पुरस्कृय वेदिकानि प्रचाल्येत्‌। 
पितृश्राद्धंघ सर्वपु प्रथमेष्वेव पभ्चसु ॥१६॥ 
तदम्नो करणं कुर्यात्‌ विशेषोञ्यमथोच्यते । 
धमपत्न्यनिले कुर्यात्‌ . मन्त्रवत्तद्रिधानतः ।२०॥। 
चतुष्वन्येष्वसन्त्रेण हुनेदिति मनोमतम्‌। 

एवं पितुश्च मरणे प्रथमाग्नौ सुतेन वे ॥२१॥ 
सर्वा आहुतयः कार्याः तन्मन्त्रेरखिलेरपि । 
पश्चाद्‌ ्वितीयाययनले तूष्णीकं ताः स्रु वाहुतीः ॥२२॥। 
कुर्यादेव समन्त्रा्ते तत्रस्युस्सवथेच हि। 
सर्व मन्त्राश्च धर्माश्च क्रियास्तन्त्राणि सूरिभिः ।।२३॥ 
धमपत्न्यनलावेच कतेव्यत्वेन चोदिताः । 
क्षत्रियाद्यबळावह्लिविशेषायेऽस्यतेऽभवन्‌ ॥।२४॥ 
तान्‌ सर्वान्दीप्यमानेऽस्मिन्‌ क्रमात्तृष्णीं तु निवपेत्‌ । 
सर्वेष्वग्निषु तस्माट्ठ यावज्जीवं विधानतः ॥२५॥ 
स्मातेकर्माणि कुवीत चोपासनमुखान्यपि । 
सजातिवहिषु सदा तदोपासनमात्रकम्‌ ॥२६॥। 
आन्तं समन्त्रकं नित्यं स्थालीपाकं तथेव च । 

सव श्राद्धादिकं शिष्टः यद्वा नेमित्तिकं भवेत्‌ ।।२७॥। 
तत्र सवत्र सततं प्रथमाग्नौ समन्त्रकम्‌ । 
इतराम्निष्वमन्त्रं स्याह्वेशवदेवं यथारुचि ॥२८॥ 
सर्वोत्तमा धमपल्री तम्निशच तथाविधः। 
तत्प्राधान्येन कुवीत कर्म चौपासनं सदा ॥२६॥। 
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क्रमेणेतरकर्माणि न व्यत्यासेन चच्चरेत्‌। 
प्रथङनित्यं तथाकतुमशक्तश्चे द्विचक्षणः ॥३०॥ 

।। अनेकाझिसंसर्गः ।। 
सर्वेषामपि वह्नीनां संसग विधिनाचरेत्‌। 
संसर्ग तु कृते होमे चेको चल्लिस्ततो भवेत्‌ ॥३१॥ 
ततो होमे कृते तावन्मात्रेणेच समन्त्रकम्‌ । 
सवत्रापि कृत॑ सम्यग्भवत्येच न संशयः ॥३२॥ 
धमंपल्नीवीतिहोत्रे प्रधानेऽस्मिन्यथाविधि । 
क्रमेणेव स्थापयित्वा हुत्वासम्त्रस्तुतेरति(पि) ॥३३॥ 
योजयेत्तेन विधिना नान्यावह्लो कदाचन | | 
प्राधान्येन प्रधानाभि कृत्वा तस्मिन्‌ परानश्ुचीन्‌ ॥३४ 
योजयेत्समिताद्य स्तु चरुधर्मेण धमवित्‌। 
कदाचिन्मोहतो यो वा ड्वितीयाद्यनलेपुचेत्‌ ॥३१॥ 
संसग कुर्ते मूढः प्रघानसितरास्तु वा। 
सर्वे नष्टाह्मम्रयस्ते लोकिकत्धं भजन्ति हि ॥३६॥ 
तद्दोषशमनायाथ पुनरझि यथाविधि। 
्रतिष्ठाप्याखिळेदारेरुपविश्य यथाक्रमम्‌ ॥३७ 
प्रधानहोमं करवीत लाजहोमं च पूववत्‌। 
पल्लीसंख्याविधानेन पश्चात्तस्सिद्विरीरिता ॥३८॥ 
अन्यथा दोषमाप्नोति नात्र कार्या विचारणा | 
श्रौताम्नो विद्यमाने स्वायतने तु तदान्वहम्‌ ॥३६। . 
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सायंप्रात्हामकाळे धमपत्न्यास्सदेव हि। 
सीमोहङ्घनमात्रेण सद्योडग्रिलोकिंको भवेत्‌ ।।४०।। 
तदधीनो यतो वह्निस्तथा तस्मात्प्रयत्नतः । 

तां धमपक्षीं तस्सीम्नः तत्काळोहृट्गनं यथा ॥४१॥ 
न करोत्येव सा. यल्नात्तथा यत्नेन बोधयेत्‌ । . 
कदाचिद्यदि सा मोहादवशाठुःखपीडनेः ॥४२॥ 
सीमान्तरं प्रबिष्टास्यात्पुनस्सन्धानमाचरेत्‌ । 
अपस्मारादिना सा चेदभिभूतावशा भवेत्‌ ॥४३॥ 
निरोधयेद्ग्रहेष्वेव नो चेदग्निस्तु लौकिकः । 

॥ ज्येष्ठादिपन्नीनां तत्छुतानां च ज्येष्््यकानिष्ठ्यविचारः ॥। 
धमंपत्नी वयोन्यूना द्वितीया वयसाधिका ॥४४।। 
धर्मपत्न्येच सततं ज्येष्ठ्यमरहति कमंसु। 
वयोधिका द्वितीया सा सदा कानिष्ठ्यभागिनी ।।४।। 
भवेदेवेतिनिखिलाः प्राहुस्ते ब्रह्मवादिनः । 
द्वितीयादिसुतोज्येष्ठः वयसा कमंशीलतः ।।४६।। 
अधिकोऽप्याहिताम्निर्वा जातपुत्रो बहुश्रुत: । 

न ज्येष्टपन्रीतनयान्मोञ्जीचिरहितादपि | ` ।४७॥ 
न ससो धर्मतः प्रोक्तः सोऽयमेवोरसः परः । 
आत्मजश्चापि कथितो द्वितीयादिसुतास्तुते ॥४८॥ 
कामजा इति हि मोक्ता: श्रतिस्म््थदशिभिः । 
एतेनेव प्रकथिता स्तृतीया तुयंकाद्यः ॥|४६॥ 
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ज्येष्ठ्यकानिष्ट्यधर्मेषु न्यूनाधिक्येष्वपि स्फुटम्‌ । 
धर्मपल्नीसुतेनेव स दत्तो भिन्नगोत्रजः ॥५४०॥ 
तुयेभागीति कथितः न . हितीयादिसूनुना । 
विशेषो5त्रापि भूयश्च पालको यद्यकिश्वनः ।।५१॥ 
महाचारिन्रबन्धुत्वशुश्रुषाद्यनुवतनेः । 
श्रीमझामतितुष्टाभ्यां पितृभ्यां प्रीतिपू्वंकम्‌ ॥५२। 
।। दत्तपुत्रविषयः ।। 

कृपया दत्तपुत्रः श्रीभूमिक्षेत्रादि भाग्यवान्‌ । ` 
बहुळो जातपुत्रश्च शानेः कालेन वे तदा॥५३॥ 
वृद्धि तां परमां प्राप्स्तत्सून्चोश्च ततः परम्‌ । 
तुल्यो भागंः प्रकथितो न विवादः कदात्र वे ।!५४॥ 
तत्रापि जेष्ठ्यकानिष्ठ्ये मात्री चात्मजहेतुतः । 
विवदन्‌ चात्र यः पापी राष्ट्रात्सद्यस्स एव हि।५। 
निर्वास्यस्तांडनीयश्च राज्ञा वै धम भीरुणा | 
एतेन सर्वदत्तानां पुत्राणामयमेव वे ।।५६॥ 
न्यायः प्रकथितस्सद्भिः एवं सत्यत्र केवलम्‌ । 

एवं हि निश्चयो ज्ञेयः यो वा लोके त्वकिश्चनः ।।५७। 
परश्रियं समुद्वीक्ष्य महिमानं च पूज्यताम्‌.। 
तत्साम्यप्राप्येऽतीव काळमुद्वीक्ष्य केबलम्‌ ॥५८॥ 
परापुत्रत्वदुःखज्ञो भूत्वा पश्चारस्वयं शाने: । 
युवाभ्यां ` तनयं स्वीयं प्रदास्यामीति तो तराम्‌ ॥४६॥ 
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संप्राथ्य यत्नात्संबोध्य समाश्रित्य च बन्धुभिः । 
मित्रेराप्तेबोधयित्वा तदीयेज्ञातिसञ्जनेः ॥६०॥। 
स्वपुत्रं प्रददेत्ताभ्यां अपुत्राभ्यां तदिच्छया । 
सोऽयमेव सुतः प्रोक्तस्तुर्यंभाग्योरसेन वे ॥६१॥ 
पश्चाञ्जातेन धर्मेण हेयापुनत्रस्तुतात्यशः ? । 
भवत्येव च सवत्र नचद्त्तः पुनयंदि ॥६२॥। 
विद्याश्रीवनभाग्येस्तु समो वाभ्यधिक्ोऽथ वा । 

भ्राता सगोत्रस्तत्कामरहितः पुष्कलात्मवान्‌ 11६३1 
अपुत्रप्रार्थनापूर्व दानधर्मेकवत्मेना । 

पुत्रं जनानां पुरतो ग्राहयामास केवलम्‌ ॥६४।॥ 
शपथेरतुळेवोरे राजवन्ध्वादिजल्पितेः । 

सपुत्रस्तेन तुलितः रिक्थद्रव्यक्षमादिषु ? ॥६५॥ 
अधिकोऽपि कदाचित्स्यादौरसान्न तु तत्कृतो । 

पेतृके तु स एव स्याज्ज्येष्ठोऽयं वयसा तराम्‌ ॥६६॥ 
न्यूनोऽपि तादृशो दत्तः समोऽभ्यधिक एव वा | 
कानिष्ठ्यमेव लभते न तु ज्येष्ठ्य' कथंचन 11६७) 
प्रेतकृत्येकभिन्नेषु विभागादिषु॒ ताहशः । 
ओरसेन समः प्रोक्तः तादृशो यदि वा पुनः ।।६८॥ 
““प्सादीकोग्राम भूमिजनताधनशेवधेः । 

स॒ एवाहंति सर्वस्वप्रदानादिष केवलम्‌ ।।६६। 
स्वामित्वं च तदाधिक्यं तंत्कतृ त्वं तदीशताम्‌ । 
न्यूनत्वं दत्तमात्रेण लभते किल केवलम्‌ ॥७०॥ 
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कि तु तज्जन्मजनकक्रियाभिः पूवसंविदेः । 
प्राहकस्यावश्यकत्वनावश्यत्बमुखेः परेः. ॥७शा 
कृत्येश्चरित्रेः सुस्पष्टः प्रभवेत्स्वयमेव वै। 
वि्टहत्तलुतोपायसंपादितमहाधने ॥७२॥। 
किमोरसस्य समता तुर्यता वेति वे जगुः। 

-. . तत्रान्रुवनधमंपरा महान्तो ब्रह्मयादिनः ॥७३॥ 
दत्त: स्वप्रार्थनापूवप्राप्तपुत्रत्ववान्यदि । 
भिन्नगोत्रः पुनश्चापि तुयंभाक्‌ तु स एव हि ॥७४॥ 
ओरसेन समोनायं स्वयमेवागतो यतः। 
पाळकप्रा्थनाधिक्य या च सा शापथादिमिः ॥७५॥ 
प्रदानशपथप्रो क्तिमर्यादावाक्यसूक्तिसिः । 
स्वगोत्रसङ्गृहीतो यः प्र्यासन्नोऽति सुन्दरः ॥७६॥ 
कापेयरहितस्सूनः तत्समत्वेन कल्पितः। 
बिद्ठदत्तसुतोपायसंपादितमहाधने ॥७७॥ 
विभागेच्छा _पाळकोरसस्यजाता तदाकिल । 
संपाद्केच्छनियतां साम्यंशश्च विधीरितः ॥७८॥ 
अत्रौरसः प्रकथितः धर्मपन्नीसमुद्भवः । 
द्वितीयादिसुतास्सवे सुनुपुत्रादिशब्दिताः ॥७६॥ 
भवन्त्येवात्र सततमोरसत्वं न तेषु तु। 
एताइशीयं मर्यादा धमंपल्नीस्थितो तदा ॥८०॥ 
द्वितीयादिसमुद्भूतपुत्राणामिति निर्णयः। 
धर्मपत्न्यां तु नष्टायां पश्चात्स्याद्या विवाहिता ॥८१॥ 
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सा चापि धर्मपत्नीत्वं प्राप्नोत्येवाचिरात्खलु । 
तस्यामपि च नष्टायां पुनर्यास्याद्विवाहिता ।।८२।। 
कुले समाने सा चापि धमंपल्लीत्वमहति । 
ज्येष्ठायां विद्यमानायां या द्वितीया विवाहिता ।।८३।। 
पुत्राथ सापि काले न पुत्रिणी चेत्तथा भवेत्‌। 

तथा न चेद्गोगिनी स्यादाप्रोति पुरुषप्रसूः ॥८४॥ 
यत्नेन धर्मपल्नीत्वमनवाप्यंसुनि्मेलम्‌ । 
बहुकाळसुता भावद्धमपत्नी द्वितीययोः ॥८५॥ 
पुत्रसङ्प्रहणे जाते द्वितीया पुत्रिणी यदि। 
तदापि तनयस्सोऽ्यं ओरसो न भवेदपि ॥८६॥ 
आत्मजत्वं दत्तपुत्रे अङ्गादङ्गेति मन्त्रतः । 
यतो निक्षिप्रवान तातः परसंजातविग्रहे ।।८७॥ 
ततो द्वितीयासंभूतः तनयस्तादृशो न तु। 

कि त्वयं कामजः कोऽपि सुतपुत्रादिवाच्यता ।।८८॥। 
तस्मिन्‌ तिष्ठति बाढं सा नोरसत्वं प्रतिष्ठति । 
आत्मजत्वं च मुख्येन गोणत्वेनाखिळं तु तत्‌ ।।८६।। 
प्रतिष्ठत्येव कि तेन नोरसेन समो भवेत्‌। 
ज्येष्ठाद्वितीययोरारात्पित्रापुत्रकृताः परः ॥|६०॥। 
उपनीतस्ततोज्येष्ठा मृता तस्याः क्रियां च सः। 
अकरोददत्तपुत्रस्तु ततः कालेज सा परा ॥६१॥ 
पुत्रं ध्रासूत सोऽयंचेद्त्तोऽन्यकुलजोऽपि सन्‌ । 
तत्समांशी भवेदेव नात्रकार्या विचारणा ॥६२॥ 
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ज्येष्ठाद्वितीययोरारात्तातेन च स्वीकृतः सुतः । 
सगोत्रो वाऽसगोत्रो वा कृतमोञ्ञ्यादिसत्क्रिय:ः ॥६३॥ 
मृता द्वितीया तस्यास्तु चकार प्रेतकृत्यकम्‌ । 
दत्तोऽयं स्वेन धर्मेण मृताया सातुरेव हि ॥६४॥ 
पश्चात्कालेन सा ज्येष्टा प्रासूत यदि पुत्रकम्‌ । 
सोऽपिपुत्रोऽपि ते नेव तुल्य इत्येव सूरिभिः ॥६४॥ 
कथितो हि महाभागेः तस्मात्कमं तथाविधम्‌ । 
ताहक्कर्मकरो मुख्यो भवत्येच तु ताइृशं ॥६$॥ 
कम सद्भिः प्रकथितं तत्कर्ताटुव॑लोऽप्ययम्‌ । 
प्रवलः सद्य एव स्यादोरसेन ससोञ्प्यतः ॥६७॥ 
एवं सत्यत्र भूयश्च निश्चयं वच्सिचेककम | 
द्त्तपुत्रादत्तपुत्रसन्निधाने पितृक्रिया ॥६८॥ 
अदत्तपुत्रेणेच स्यास्कतेव्याऽन्येन नेव हि। 

॥ धमपत्न्याः प्राबल्यम्‌ ॥ 


ज्येष्ठपत्न्येव सा पत्नी धमंपत्न्यपि सा परा ॥६६॥ 
सुख्योवेदिकक़्स्यानां नान्या तत्सदृशी भवेत्‌ । 
घमपल्लीसमुदूभूत आरसश्चात्मजश्च सः ॥१००॥ 
वंशोद्धरणकतृ त्वसर्वधमंसमाश्रयः । 

न तत्समः परस्तात्तु तदन्ये कामजाः स्मृता: ।।१०१॥ 
सवे धर्मा धर्मपत्न्याः सकाशात्संभवन्ति हि । 
पाकयज्ञाः सप्त तेऽपि हवियज्ञास्तथेव च ॥१०२॥ 
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सोमसंस्थास्सप्तसंस्थाः निलनेमित्तिकास्सवा: । 
सहस्रसंख्याः काम्याश्च॒ यज्ञेष्रिपशुकादयः ।।१०३।। 
अदीनाः क्रतवश्चापि सत्रास्ते विविधाः पुनः । . 
धर्मपत्न्यनळाञ्ञातास्तेषामौपासनस्य तु ॥१०४॥ 
' प्रथमः कथितस्सद्भिः मुखं प्रवर उत्तमः। 
तत्समो विद्यते भूमी मूळभूतश्चकारणम्‌ ॥१०५॥ 
ताहृशस्यास्य करणं धमंपत्न्येब मुख्यभूः । 
तदधीना वह्नयः स्युस्तस्मात्सा सन्ध्ययोद्ठ योः ।।१०६॥। 
सीमासन्धिप्रदेशेषु न गच्छेदेव सर्वथा। 
नदीपाथः पर॑पार॑ न गच्छेदेब सवंथा ॥१०७।॥ 
यदि मोहेन सा गच्छेद्ठहयस्सद्य एव वे। 
लौकिकत्वं प्राप्लुचन्ति तस्मात्तु सरितं नदीम्‌ ।।१०८॥। 
महानदीमल्पनदीं यन्नान्नातिक्रमेत वे। 

नद्‌ त्तरणमात्रेण धमपत्न्या बिशेपतः ॥१०६॥ 
पल्नीमात्रस्य सामान्यात्सजातेरपि केवलम्‌ । 
पक्षवन्तो चह्वयस्ते प्रद्रवन्त्याहु तत्क्षणात्‌ ॥११०॥ 
तस्मादयलपसलिळकुल्यागोष्पदमात्रकाः । 
सरित्सनानाय गन्तव्या न भवेत्त तया किल ॥१११॥ 
- यदि मोहेन सा पत्नी अयल्पसलिलामपि | 
कुल्यारूपामतिस्वलपविशालां पादमात्रतः ॥११२॥ 
सुसन्तरेयां. हेछाथ लङ्घयेन्न सवंदा। 
स्रवन्त्या अपि ताइश्याः परे पारेऽतिबाल्यतः।।११३।। 
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अप्येकपादं पूव वा निक्षिपेत्तावतेव हि। 
पुनस्सन्धानमित्युक्त वह्वेरस्येति तज्जगुः ।॥११४। 
धर्मपत्न्यतिरिक्तानां ताहशो नियमो नहि। 
संसगहोमात्परतः पत्लीनामिति निश्चयः ॥११%॥ 
संसर्गहोमो यावत्तु न कृतः स्यात्तदा पुनः | 
तावत्तु तासां स्वाम्नीनां अवनायायमेव वे॥११६॥ 
नियमः कथितस्सद्भिः संसर्गात्परतः पुनः । 
एताऱृशस्तु नियमः व्वत्यन्तावश्यको न तु ॥११७॥ 
तस्मादूद्वितीयादि भार्या विशेषाणां च सानिशम्‌ | 
शरणं विश्रमस्थानं सववेदिककमंणः ।॥११८॥ 
यदि सा स्यात्समीचीना धर्मपत्नी सती शिवा | 

तया समुत्तारिताः स्युः सर्वाभार्याः परास्तुयाः ॥११६॥ 
यदि सा स्यादप्रगालभा कर्माज्ञा कर्मनाशानी । 
थमस्यसिद्विर्नास्यस्यादित्येवं धममानसम्‌ ॥१२०॥ 
अथापि तस्य यो वहलः सदा रक्ष्यश्च सूक्ष्मतः । 

स हि प्रधानो धर्मस्य मुख्यश्चोपासनः शिवः ।।१२१।। 
तस्मिन्नेवौपासनेऽन्यवहृयश्शासतरवत्मंनाः । 
संयोञ्यास्तदभावे तु द्वितीयाद्यनलेऽल्पके ।।१२२॥ 
स्थाळीपाक पितृश्राद्ध आधान सोम एव वा । 
कतु न शक्यतेञ्तीव कृतं यद्यकृतं भवेत्‌ ।।१२३॥ 
प्रथमायां धर्मपत्न्यां दूरगायां कदाचन | 
प्राप्तेषु श्राद्धकृत्येप सद्यस्सन्थानकमं तत्‌ ॥१२४॥ 


~ 
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कृत्वा तस्मिन्वी तिहोत्रे तानि कर्माणि चाचरेत्‌ । 
द्वितीयाद्यनलेष्वेबं विद्यमानेषु चेत्पुनः ॥१२५॥ 
अमन्त्रकेण होतव्यं अन्यथा कर्मं नश्यति। 
कंचित्काळं धर्मपत्नी स्वधर्मणस्थिता ततः ।।१२६॥। 
चित्तव्यामोहरुक्क्रो धोऽपस्मारादिकुबुद्धिभिः । 
भर्तारमपि संळङ्घय भ्रष्टा तुच्छातिचारिणी ॥१२७।॥ 
जाता यदि तदा तस्यास्तमम्िं धार्य धर्मतः । 
विद्यमान समिन्निष्ठमथवात्मनि संस्थितम्‌ ॥१२८॥ 
तत्तत्क्रालेषु संग्राप्तश्राद्धेषु च तथा पुनः । 
पित्रोश्‍च मातामहयोदर्शादिषु च कृत्स्नशः ॥१२६।॥ 
नित्यनेमित्तिकेष्वेबं स्थालीपाकेष मन्त्रतः । 
हुत्वाज्यं व्याह्ृतीसिवं सवंचित्तप्रपूवक्म्‌ ॥१३०॥ 
तस्मिन्नेव प्रधानाभ्नो तानि कर्माणि चाचरेत्‌ । 
अतिदुष्टेति या वत्सा त्यज्यते मन्त्रसस्क्ृता ।।१३१।। 
ते नेच वह्निना दाहं प्राप्यते घटताडनात्‌। 
तावत्तस्मिन्‌ पावके तु तद्भर्ता पितुराब्दिकम्‌ ॥१३२।। 
स्थालीपाकं तथा थानं यच्चान्यदपि वंदिकम्‌ । 
सप्राप्रमखिळं कुर्याद्विवाहो यदि वा पुनः।१३३॥ 
घटप्रहरणाभावे कतव्यत्वेन निश्चितः । 
तस्मिन्वह्णो विद्यमाने समिध्यात्मनि वा सदा ।।१३४।। 
विद्यमानं भन्त्रमुखात्‌ पुनस्सन्धाय वा ततः | 
तस्मिन्बह्णौ विवाह्ोऽयं द्वितीयो मन्त्रपूवंकः ॥१३५॥ 
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कतेव्यत्वेन विहितो न चेट्ठानन्तर॑ पुनः । 
तस्मिन्नेव च संसर्गहोमं कुर्याद्यथाविधि ॥१३६॥ 
किमथमेवमिति चेत्सा अ्रष्टापितदुद्भवः । 
वहिश्शिवो न संन्त्याज्यः आत्मगास्येव वे यतः ॥१३७॥ 
सोऽयमेव प्रधानो5म़्िः यजमानस्य केवलम्‌ । 
गाहंस्थ्यदायकः श्रीमान्‌ त्रह्मचयनिबारकः ॥१३८॥ 
प्रबलस्तेन कथितस्तस्मिन्‌ सति ततः शिवे। 
मुख्याम्नावात्मनि परे तमनाहत्य केवछम ॥२३६॥ 
वहि गाहस्थ्यदं दिव्यं पल्नीप्रद्ठेपतो जडः। 
यदा पल्ली गता भ्रष्टा तदा सोऽपिविभावसुः ॥१४०॥ 
नष्ट एवेतिनिश्चित्य इुबु द्वा शाञ्चवत्म तत्‌। 
अज्ञात्वेव जडो जाझ्य' प्राप्य ढुष्रधिया वृथा ॥१४१॥ 
द्वितीयाग्निमुखाद्यद्यत्कम श्रान्त्या करोतिचेत्‌ । 
व्यर्थमेव भवेन्नूनं फलछद॑ न भवेदपि ॥१४२॥ 
श्राद्वादित्यागदोषाय पात्रमेव भवेद्‌श्र वम्‌ । 
सति तस्मिन्प्रधानाम्नौ वात्मन्यत्राशुझुक्षणो ॥१४३॥ 
द्वितीयाद्यनले छोकिकत्वेनेब समे स्थिते | 
अमन्त्रेणेब होतव्ये समन्त्रेण कृतं तु चेत्‌॥१४४॥ 
व्यत्यासेन कृतं तञ्च तूऽणीकं प्रभविष्यति | 
पित्रोः श्राद्धे तथा व्यर्थे जाते तत्परमेव वे ॥१४%॥ 
सद्यश्चण्डालता सा स्यादनिवार्या सुरेरपि । 
पुनर्मोहेन तस्मिन्वे द्वितीयाद्यनलेऽलपके ॥१४६॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


; 
i 


| 
क 


श्रष्टचरित्रायाःगह्याम्निक्र्यनिषंधवर्णनम्‌ २७१५ 


प्राधान्येनेव निश्चित्य तानि कर्माणि मोहतः । 
कृतानि चेट्ठेदिकानि का वा तस्य गतिर्भवेत्‌ ।।१४७। 
आदावेकां गति कृत्वा पूर्वाग्नेश्शा्रवत्मेना । 
स्वीकारं वा नचेत्त्यागं पश्चात्कुर्यात्सनादिकम्‌।।१४८।। 
इत्येवं केचन प्राहुराचार्या त्रह्मवादिनः । 
वस्तुतस्त्वत्र निष्कषं प्रवदामि सुखाय वे।॥१४६।। 
आत्मस्थं वेदिकार्मि तं भ्रष्टाये न कदाचन । 
दातु' वे श्यते तूष्णीं दत्तशचेदाझुझुक्षणिः १६० 
ताइृशाये शपत्येनं घटध्वंसात्परं . क्रधा । 
सप्राणां पतितां भार्या समुद्दिश्येव. पावकम्‌॥१५१।। 
शुद्धमात्मेकशरणं बुद्विपूब कथं शुचिम्‌। 
दातुमिच्छत्ययं मूढः सामित्येवं सुदुःखितः . ।।१५२॥ 
भवत्ययं वायुसखा तस्मात्तां घटताडने । 
लोकिकेन दहेट्रेश्वानरेणेच न चान्यतः ॥१६३॥ 
पश्चात्पूर्वोत्थिते वह्नी स्वात्मन्येवस्थितेशिवे । 
द्वितीयासंभव॑ वहि संसृज्य विधिवत्ततः ।।१५४॥ 
तस्मिन्नेवानले सव कमंजातं तु वेदिकम्‌। 
कुर्यादेव विधानेन न चेद्दोषो महान्‌ भवेत्‌ ॥ १५६। 
दुश्चरित्रात्पूचमेव समुद्भूतस्सुतः शुभः । 

निर्दोष एव स्वीकार्यः सेव त्याज्या मनीषिभिः ॥१%६॥ 
तदृध्वे चेत्समुद्भूतः तस्या गर्भात्तु शावकः। 
सतां ग्राह्मस्तु न भवेदिति वेदान्तशासनम्‌ ॥१५७।। 
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घटप्रहारारपरतः तप्प्रकृत्या च तां ततः। 
दग्ध्वाश्राद्धः च निवत्त्य सकृदेव स्वयं ततः ॥१४८॥ 
शुद्धो भवेन्नचेत्तृष्णीं स्थितेऽस्मिन्वे तथा किल | 
श्रोतस्मार्तादिकृत्यानां नाधिकारी भवेदयम्‌ ॥१५६॥ 
भ्रष्टायां पतितायां वा स्वेरिण्यां यदि देवतः । 
जातायामपि तत्पत्न्यां ट्यागं कुर्यादतन्द्रितः ॥ १६०।। 

५६" शी वे 
शाम्जमार्गेण विधिना तमसि परिग्रह्म वे।. 
त्यक्त्वा तां विधिना पश्चादूभूयो धर्मार्थमेव वे॥१६१॥। 

रेद्विधि दे. ~ 

आहरेद्दिधिवद्दारान्‌ अग्नींश्वेवाविलूम्बयन्‌ । 
पच्चाग्रयो ब्राह्मणस्य पञश्दाराश्चशाञ्ञतः ॥१६२॥। 
स्वाजातो विहितास्सद्भिः तेषु दारेषुधमतः। 

कि © 0 
ऋतुगाम्येब तु भवेत्ताहशेन हि कमणा ॥१६३॥ 
अयं भवेद्ब्रह्मचारी सदा नित्यविशेषणः । 
प्रजाथ मेथुनं कुवेन्‌ तामिस्संप्राथयन्नति ॥१६४॥ 
पुनः कुवस्तथा नापि च्यवते त्रह्मचयंतः। 
त्रहचर्येकसंसिद्धिः पल्रीपश्चकसंस्थितो ॥१६५॥ 
सिध्यते ब्राह्मणस्येव ऋतुकाळाभिगामितः । 
सञ्रीकामपूर्तिकरणाद्ब्रहचय कदाचन ॥१६६॥। 
मो(क्ष)षमाप्रोति नेवेति ते प्राहुन्र वादिनः । 
पल्लीनां करणं प्रोक्त पञ्चानां स्यात्क्रते युगे ।।१६७। 
चातुवण्थेविवाहोऽपि मांसेन श्राट्रसर्क्रिया । 


` अश्वालम्भो गवालम्भ: भार्यान्तरपरिम्रहः ।। १६८ 


५॥॥| 


द्वादशविधपुत्रंवर्णनम्‌ २७१७ 
देवरादिसुतोत्पत्तिः विधवागमंधारणम्‌। | 
एवमादीनि चान्यानि कर्माणि न कलो क्षितौ ।।१६६।। 

|| द्वादशविधपुत्रा: ॥ 


प्रशस्तानीति नोचुहि तथा. द्वादशपुत्रकान्‌ । 
तत्रादौ क्षेत्रजो दुष्टः स्वपत्न्यामन्यसंभवः ।।१७०।। 





सगोत्रेणेतरेणापि ताबुभौ शाञ्जनिन्दितौ । 

स्वस्मिन्व्याध्यादिना ग्रस्ते सति सान्येन सङ्गता ।।१७१॥ 
येन केनचिदज्ञाता गभ धृत्वा रहस्यति। 

प्रसूते यं सुतं सोऽयं सुतो मूढजनामकः ।।१७२।। 
पितृमात्रेण संज्ञातजननो व्यभिचारः । 

पितृणां सवनरकप्रदंः पापालयः खल: 11९७३॥ 
वन्ध्वबन्धुप्रभेदेन द्विविधोऽयं च कश्यते। 

या विवाहात्पूवेमेब जारसङ्गतितः किल ॥१७४॥ 
गर्भेश्रतेऽथ तङ्हिज्ञात्वा सत्वरमेव वे। 
विवाहितास्पितृभ्यां हि दत्वा वे यस्य कस्यचित्‌ ।॥ १७८ 
अकीर्त्येकभयात्सद्यः सा प्रसूते तु यं सुतम्‌। 
कानीन इति विख्यातः पुनश्चायं तथा परः ॥॥१७६॥ 
प्रकारान्तरतः प्रोक्तः सूते कन्येव यं सुतम्‌ । 

सोऽयं तथाविधश्चापि प्रथितस्तेन दुर्जनिः ॥१७७॥ 
तन्माता पतिता पश्चाद्यस्य कस्य विवाहिता । 

कुलन्नी सच्चरित्रेव गुह्यपापातिनिन्द्िता ।।१७८।। 
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तुच्छेन येनकेनापि अर्ठरुपेण सङ्गता। 
तञ्जायापतिभावं च पश्यतां धारयन्त्यपि ॥१७६॥ 
तं चापि तनयं स्वीकृत्त च ततः पुनः। 
पाळ्यन्त्यपि निदु ष्टपुत्रत्प्रथिवीतले ॥१८०॥ 
साध्वीपु च सतीष्वेवाहं काचिदिति वादिनी । 
स्वसुतानां सत्कुले बहुकाले गते शानेः ॥१८१॥ 
दूर देश स्थितैन्धुजाते `` ्रन्ध्यमायया । 
विद्यमानातिचपळा तेन पुत्रेण सत्कुळान्‌ ।१८२॥ 
महात्मनो नाशयन्ती तत्पुत्रस्ताट्टशो ह्ययम्‌ । 
कानीनस्त्वपरः पापी निन्दितो ब्राह्मणोत्तमः ॥१८३॥ 
अक्षतायां क्षतायां च जातो'' भगो मतौ। 
तो चापि निन्दितौ पापो पुत्रबाह्यो प्रकी तितो ॥१८४॥ 
अकीर्तिकारको बन्धुजनानां दूषितो खछौ । 
अतिनेच्यं गतो हेयौ धर्मशास्प्रदूपितो ॥१८१॥ 
पिठ्दोषेकजननो न योग्यो यस्य कस्यचित्‌ । 

॥ दत्तस्यौरससमभागः ॥ 
दत्त: पितृभ्यां द्त्ताख्यः सापेक्षाभ्यां च सद्विधः । 
तथेव निरपेक्षाभ्यां तत्राद्यस्तु तुरीयभाक। 
तत्तो यो निरपेक्षाभ्यां सकाशात्पाळकस्य वे ॥१८६॥ 


` सोऽयं वे समभागी स्यात्पश्चाज्ञातो रसेन वे । 


द्स्पययोरेव तद्दानेऽधिकारस्तत्प्रतिग्रहे ॥१८७॥ 
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विधवायाःद्त्तकपुत्रस्वीकारेऽनधिकारित्ववर्णनम्‌ २७१६ 


दम्पत्योरेव नान्यस्य यतेर्वा ब्रह्मचारिणः । 
अकळत्रस्थतस्सामीप्योकळत्रस्य वा तथा ॥१८८॥ 
विधवाया नाधिकारः प्रदानम्रहणेऽपि वा । 
वानप्रस्थस्याशुचेर्वानुपनीतेः कदाचन ॥१८६॥ 
तद्ठत्सूतकिनश्चापि ब्रतिनोनाधिकारता । 

विक्रीतः कथितश्चेवं पिठुभ्यां तादृशेरपि ॥१६०॥ 
निर्वाहकेण ज्येष्ठेन पिठुव्येण तथेव च। 
पितामहेन तत्पत्न्या तथा मातामहेन च ॥१६१॥ 
स्वयं क्रीतश्च कथितः पुत्रः कृत्रिमसंज्ञिकः । 
स्वयंदत्तस्तु दत्तात्मा स्वपोषणपरः खलः ॥१६२॥ 
सहोढजस्तथाप्यन्यः पुत्रः शास्त्रेकनिन्दितः । 
गर्भेविन्नोन्यङ्गहेतुः पितृणां नरकप्रदः ॥१६३॥ 
स कानीनः पुनरपि स्वगोत्रेण समुद्‌भवः। 
अतिपापी स चण्डाळादधिकोऽश्चाव्य एव सः ॥१६४॥ 
स्मरणीयो न वाच्योऽयं वशमञ्जनकारकः । 
अपुत्रेण परक्षेत्रे नियोगोत्पादितस्सुतः ॥१६५४॥ 
उभयोरप्यसौ रिक्थी पिण्डदाता च धर्मतः । 
हैन्यन्यङ्गेकनिलयः पुत्रोऽयं कश्चनस्म्रतः ।१६६॥ 
पिठुभ्यां यस्समुत्सृष्टः महादोषसमुद्भवः । 
ग्राहकेण स्वीकृतो यः सोपविद्ध इतीरितः ॥१६७॥ 
त एते निखिलाः पुत्राः सूत्रकारेमहात्मभिः । 
दुःखाद्नङ्कीक्ृताःस्युः . महान्यायेकसंभवाः ॥१६८॥ 
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२७२० 


.- छोहितस्मृति: 


चरमस्त्वपविद्धस्तु कृताकृत इतीरितः। . 
तस्माद्द्वावेव तो प्रोक्तो तनयो शास्त्रविश्रृतौ ॥१६६॥ 
नरकोत्तारकौ सद्यो जन्मनेव न कर्मणा। 
आत्मजश्चापिदो हित्रः समानौ पेतृकेऽनिशम्‌ ॥२००॥ 
कदाचिद्धिकश्चापि दो हित्रस्तनयादति । 

दो ह्वित्रात्तनयस्तद्वदधिकः केष कमसु ॥२०१॥ 
ओरसो . धर्मपल्लीजस्तत्समः पुत्रिकासुतः । 
पुत्रभावोयस्य वा स्यास्कदाचित्केन कारणात्‌ ॥२०२॥ 
पुत्रसङ््रहणं सद्यः कतंमाशु न शक्यते। 
चिरकालप्रतीक्षादो तस्पित्रोः कामपूरणम्‌ ॥२०३॥ 
तत्प्राथितप्रदानस्य  शापथोक्तयादिक्ं ततः | 


.. जनानां पुरतो होमः पश्चाच्छपथवाचनम्‌ ॥२०४॥ 


तस्येतस्य तु कृत्स्नस्य तत्तत्काले शानेः शानेः। 
अत्यन्तदु:खं सुक्ररमनुभूय स भायंकः ॥२०५॥ 
तं सङ्गृह्य विधानेन जातकर्मादिकं च तत्‌। 
कृत्वोत्सब नु भूय तस्य सोऽ्ज्यादिपुस्वयम्‌ ॥२०६॥ 
पश्चाज्जाते धर्मपत्न्यां. तनये वा तदेव वे । 
द्वितीयायां ठृतीयायां - स्वकीयोत्पत्तिमात्रतः ॥२०७॥ 
पूवेकाळगृहीतं .. तं. ङुमारं शुद्धचेतसम्‌ । 


अपि तृष्णीं द्व ष्टि किळ तस्मादन्यसुतं हठात्‌ ।।२०८॥ 


सङणृह्यचोभयत्रापि भ्रष्ट कृत्वा स्वयं ततः। 
अत्यन्नपातकावासमिथ्यावाक्यविशेषकान्‌ ।।२०६॥। 
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पुत्रसंग्रहावश्यकतावर्णनम २७२१ 


तमुद्दिश्यदिवारात्रै प्रळपन्‌ दुर्मनाः परम्‌। 
राजाज्ञापान्त्भूतश्च सञ्जनैरतिदृषितः ॥२१०॥ 
संळंध्यन्‌ मित्रवाक्यानि वन्धुवाक्यानि भूरिशः । 
तृणीकुवन्‌ दुष्टवाक्यसहस्रेणायमल्पकः ॥२११॥ 
तुच्छो दूष्यः प्रभवति तन्मध्ये च पुनः पुनः । 
ताडितो धिक्क्रतो राजकीयेः पुंभिः प्रदूषितः ॥२१२॥ ` 
हेयभूतश्च भवति तस्मातपुत्रस्य सङ्ग्रहम्‌ । 
प्रकुवन्त्येव विद्वांसः पुत्राभावे तु मुख्यतः ।॥।२१३॥ 
दोहित्रे सति सोऽयं स्यात्पुत्रतुल्यस्ततोऽधिकः । 

न तस्य होमः कतव्यो ग्रहणं न च मन्त्रतः ॥२१४॥ 
क्रियाः काश्चिन्न सन्त्यत्र जातकर्मादिकाः पराः । 
तनयोत्पत्तिसमयेस्वर्णदानादिकं परम्‌ ॥२१४॥ 
यद्यत्तदेतदखिळं यन्नसाध्यं न विद्यते। 

स वा नूनं कृते किञ्चित्‌ पुनरप्यतिवाधेके ॥२१६॥ 
अस्येच पुरतो देवात्पुत्रे जातेऽथवा तदा। 
जातं तमेनं दोहित्रो मातुळो मम संप्रति ॥२१७॥ 

` संजातइति सन्तोषपूवकं तोषयिष्यति । 
तयोश्चित्तं स्वबन्धूनां पश्चाञ्जातोऽप्ययं शिशुः ॥२१८॥ 
संजातमात्रः परमः सवंप्राणेन सन्ततम्‌ । 
प्रपालयति स्वप्राणाधिकतो मानयन्नति ॥२१६॥ 
मानितः पालितः सम्यक्तेनेवं सति सोऽप्यति | 
प्रीत्यैव सततं पश्यन्प्रतिष्ठत्येव सवेदा. ॥२२०॥ 
१७१ 
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२७२२ छोहितस्म्रति: 


तस्मादूदो हित्रतुलितो नास्ति पुत्रो जगत्त्रये । 
॥ दोहित्रेसति पुत्रप्रतिम्रहाभावः ।। 

दो हित्रोत्पत्तिमात्रेण तत्कुङद्वयसंभवाः ॥२२१॥ 
उत्तारितास्सद्य एव भवेयुर्नात्र संशयः। 
तामभ्यनुज्ञां भार्यायाः पुत्रसङप्रहहेतवे ॥२२२॥ 
न दद्यात्सति दोहित्रे म्रियमाणः स्वयंपतिः । 
आपन्निवारकस्सोऽयं आपत्सापुत्रशून्यता ॥२२३॥ 
एक एव भवेन्नूनं डुहितातनयोऽखिलेः । 
दोहित्रे सति पुत्रस्य ग्रहणं न समाचरेत्‌ ॥२२४॥ 
अजातपुत्रस्तेनेव पुत्र्ययं धमंतो मतः। 
अविभक्तो ज्ञातिभिर्यस्त्वपुत्रो देवयोगतः ॥२२५॥ 
म्ृतश्चेत्तस्य ते सर्व तन्मुखेनेच तर्क्रियाः। 
मन्त्रेः कारयितव्याः स्युरन्यथा पापभागिनः ॥२२६॥ 
ज्ञातयः प्रभवन्त्येव तर्तक्रियामात्रतोऽस्य वै। 
तदूद्रव्यभाक्त्व न भवेत्त्‌ अविभक्ता यतस्तु ते ॥२२७॥ 
विभक्तास्ते खल तदा भवेयुयंदि तेन वे। ५ 
पूव मृते न चेत्तेपां ज्ञातीनां तु न किश्चन ॥२२८॥ 
लेशमात्र॑ हि किमपि धमंतो न भवेद्धर वम्‌ । 
द्रव्यं मृतस्य यद्वा तत्सव पुत्रीसुतस्य वे ॥२२६॥ 
स्वीयमेव भवेन्नूनं तस्माञ्जातेऽखिला भुवि। 
दौहित्रे भग्नमनसः नष्टकामा गतश्रियः ॥२३०॥ 
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परधनापहारकाणांदण्डविधानवर्णनम्‌ २७२३ 


भवन्ति किल भूयोऽपि केचिद्दुष्रजनास्तराम्‌ । 
परद्रव्यापहर्तारः नित्यचोयेकवृत्तयः ॥२३१॥। 
कथं ज्ञातेविभक्तस्य धनं तूष्णीं दुराशयाः । 
कदा केन वरिष्याम इतिचिन्ता समन्विताः ।।२३२।। 
अन्तानि च वाक्यानि प्रळपन्तस्ततस्ततः । 
सतां प्रद्ठे षिणोऽतीव वतन्ते पापिनो जडाः ।।२३३।। 
तान्नित्यं धार्मिको राजा विचार्य शठबुद्विकान्‌ । 

धर्मेण चारमुखतः तया व्याभाषणादिना ॥२३४॥ 
तेषां परेषां विदुषां धमज्ञानां मिथोक्तितः। 
विचार सूक्ष्मयाबुद्धया समालोच्य ततः परम्‌ ।।२३५॥ 
स्वीकृत्य दण्डयित्वा च छीत्कृत्य च तदा तदा । 
राष्ट्रत्मवासयेद्दुट्रान सन्तस्सम्यक्प्रपूजयेत्‌ ।।२३६।। 
दानमानादिना नित्यं तेनास्य सुमहात्मनः । 
भूतियंशो भगश्चायुवधन्तेऽन्वहमञ्जसा ॥२३७।। 
अपुत्रधनमात्रे स्युज्ञांतयो नित्यमेव वे। 
दौहित्राजनने यल्लाद्धतु यत्ता भवन्ति वे ॥२३८॥ 
दोहित्रजनने सद्यो नष्टकामास्तथा पुनः। 
निशानित्यदुःखाश्च कश्मळं प्राप्नुवन्ति च ॥२३६॥ 
श्वश्रृश्वशुरयोः पित्रोः पत्यभावे ततः पुनः । 
अभ्यनुज्ञाप्रदानेऽस्या अपुनत्रिण्या विपद्यपि ।।२४०॥। 
सङ्गच्छते कदाचित्तु पुत्रग्रहणक्रमंण: । 
अधिकारो मनुप्रोक्तः आपत्सापुत्रशून्यता ॥२४१॥ 
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२७२४ यौ लोहितस्मृतिः 


आपन्निवारकस्सोऽयं दोहित्रस्तस्य चोदितः | 
विधवा या पितृभ्रातूकृता पुत्रत्रहे तु या ॥२४२॥ 
अभ्यनुज्ञा ज्ञातिमता चेद्वन्धूनां च प्रामिणाम्‌ । 
जनानामपि शिष्याणां श्रोतृणामपि कृत्स्नशः ।।२४३॥ 
युक्तत्वेनेककण्ठ्या्च तथास्त्विति मनोर्मतम्‌। 
तदा तु ग्रहणं ज्ञातेर्नान्यस्य तु कथंचन ॥२४४॥ 
कदाचिदपि पुत्रस्य महणो सस्रुप स्थिते । 
अपुत्रिणोस्तदाश्रातृमध्येज्येष्ठान्ययोः किल ॥२४% 
एकस्य ग्रहणं कार्य धर्मतो यस्य कस्य वा । 
ग्रहणं त्वेकपुत्रस्य सर्वपामप्यसम्मतम्‌ ॥२४६॥ 
न ज्येष्ठस्य कनिष्ठस्य पङ्गोमू कस्यरोगिणः। 
अन्धस्य बघिरस्यापि छीवस्य श्वित्रिणोऽपि वा ॥२४७॥ 
ग्रहणं नेव कुर्वीत कुर्याद्यदि वृथेब सः। 
औरसेरपि तेः पुत्रः पङ्गुमूकादिभिजंडेः ॥२४८॥ 
निरंशेवेदमन्त्रेकन (0) धिकारनिदानकः । 
निष्प्रयोजनकेः तुच्छः नाममात्रेकभाजनेः ॥२४६॥ 
भरणीयेरन्नपानप्रदानमुखतस्तराम्‌ । 
प्रयोजनं किमप्यस्ति तदुत्पन्नेः कथंचन ॥२४०॥ 
वर्गत्रयात्परं तेषां मूकाद्यौरससन्ततो । 
भवेदूब्राह्मण्यपोष्कल्यं तत्पूव तस्य खवेता ॥२४१॥ 
मन्त्राय चारणाभावात्तक्क्रियाणां च लोपतः। - 
तथा तावत्प्रकथितं धमन्ञेस्तेमेहात्मभिः «.॥२५२॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


पुत्रत्वस्याधिकारितावर्णनम्‌ २७२ 


ज्ञातिमत्या कृता बन्धुसामन्तजनसम्मता । 

सा चेद्धत कृतानुज्ञा पुत्रम्रहणहेतवे ॥२६३॥ 
फळत्येवेति धमज्ञा न चेत्तु न तु सिध्यति। 
ज्ञातिमत्या कतं यत्त॒ पुत्रसड्महणादिकम ।।२५४॥। 
धरादानक्रयाद्यव॑ वेश्वस्तं तत्तु सिध्यति। 
सवज्ञातिमतं यत्तद्दानं विश्वस्तया कृतम्‌ ॥२५४॥ 
धार धाराकृतं चेत्तु सिध्यत्यत्र न चेन्न तु। 
दानकाळनिषिद्धः यद्दानं धारं रहः कृतम्‌ ।॥२५६॥ 
देशान्तरक्ृतं चापि न सिध्यत्येव सवेथा । 
रण्डान्यदेशरचितभूमिदानं महात्मभिः ॥।२५७॥ 
तच्छोयक्रत्यमित्येच निश्चितं शास्त्रवत्मेना । 
अपुन्रपुत्रग्रहणं दोहित्राजनने भवेत्‌ ॥२५८॥ 
दौ हित्रजननादृध्वं तदप्रामाणिकं भवेत्‌। 
याबन्नृणां विभक्तानां दोहित्रोत्पत्तियोग्यता ।।२५६॥। 
तावत्तु तस्य स्वीकारे योग्यतापि न जायते। . 
जातेन्द्रियाणां दोबल्ये दोहित्रे सति सङ्कटे ॥२६०॥ 
अवशादसुसन्देहे पुत्रम्रहणमिष्यते । 

एकस्य पञ्चषेष्वस्य ग्रहणं अ्येष्ठखव॑योः ॥२६१॥ 
विहितो यस्य कस्यापि मध्य एकस्य सङ्ग्रहः । 

न तत्र ज्येष्ठर्यका निष्ठ्यनियमो मनुना स्मरतः ॥२६२॥ 
ग्रहण त्रिषु मध्यस्य त्रयाणां पश्चसु स्मृतम्‌। 


त्रयाणां षट्सु खर्वो वा ञ्येष्ठो वा नियमो न हि ॥२६३॥ 
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२७२६ - लोहितस्मृतिः 
त्रिषु पञ्चसु षद्ष्वेवं श्रातृष्वाद्यान्त्ययोश्च न। 
मध्य एकः त्रयश्चत्वारः स्युरत्रेति बे जगुः ॥२६४॥ 
सडङप्राह्य ष्वाद्य एकः स्याद्ग्राह्यो ज्येष्ठो द्वितीयकः। 
ठृतीयो वा विधानेन न द्वो सर्वात्मना स्मृतौ ॥२६१॥ 


EE 


आ्यान्त्यावेच संत्याञ्यो बहुश्राठृषु तत्सुतो । 
मध्ये ज्येष्ठद्वितीयादि नियमो नेति चोचिरे ॥२६६॥ 


यदि मोहाञ्ज्येष्ठपुत्रो दत्तस्स्याञ्ञ त्ततः स्वयम्‌। 
कृतमोञ्जीविवाहोऽपि जनकस्य सुतो भवेत्‌ ॥२६७। 


न पालकक्रियायोग्यो न गृह्णीयादतस्त्विमम्‌। | 
यः कृतो दत्तहोमस्स तूष्णीकं स्यान्न संशयः ॥२६८॥ 
दत्तोऽयं बालिशो भ्रष्टो माहकस्य सुतो न तु। 
जनकस्य सुतस्सोऽयं इत्युक्त त॑ प्रबच्म्यपि ॥२६६॥ 
न॒ कमंयोग्यस्तस्यापि कि तु तूऽणीं ततः परम्‌ । 
क्रयक्रोतद्रव्यसमः तृणकाष्ठमृदादिभिः ॥२७०॥ 
तुलितो न क्रियायोग्यो यतस्त्यक्तश्च तेन वे। 
अनेकजायासञ्जातपुत्रानेकस्य चेदपि ॥२७१॥ 
जायानामम्रजस्त्याञ्यः कनिष्ठोऽपि तथेव हि। 
ज्येष्ठान्त्ययोस्तु ये मध्याः संजातास्तनयास्तु ते ।।२७२॥ 
माह्यास्तत्र विशेषेण ज्येष्ख्यकानिष्ख्यसंभवः । 
नियमोनेति तत्र स्यादिति सर्वमतं तराम्‌ ॥२७३॥ 
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एकपुत्रत्वेदत्तकायोग्यतावर्णनम्‌ २७२७ 


।। एकपुत्रस्य स्वीकरणनिषेधः ।। 

यद्येकपुत्रो दत्तश्चेदात्मानं ग्राहक ततम्‌। 
मातृदयं॑ ततक्षणेन नरके पातयिष्यति ॥२७४॥ 
उभयोस्तातयोश्वापि जनन्योरपि कर्मणि । 
नाधिकारी भवेत्तस्माठुभयभ्रष्ट इरितः ॥२७१॥ 
प्रदानसमये स्वस्य सन्तु भ्रातूपु तत्परम्‌। 
नष्टेषु तेषु चेदवशिष्टो यदि भवेदयम्‌ ।।२७६॥। 
उभयोः कर्मकर्ता स्यात्तदा तद्रिक्थभाग्यपि | 
एकपुत्रोऽहमित्येवं वदन्‌ दत्तश्च साम्प्रतम्‌ ।।२७७॥ 
सभायां व्यवहारेषु बहिष्कार्या विचक्षणेः । 
विधवासङ्गृही तोऽहमिति जल्पन्‌ सभासु चत्‌ ।।२७८॥ 
(च)छुपेटिकाप्रदानेन छी(धिक) त्कार्यस्सद्य एव वे । 


he 


विधुरेण प्रदत्तोऽस्मि दूरभार्येण वे तदा ।।२७६॥। 
तथेव सङ्गृहीतोऽहं वदन्नेवं तु निभेयम्‌। 

स दृरीकरणीयः स्याञ्चोरवत्तु विशेषतः ॥२८०॥ 
वणिना यतिनापत्सु दत्तोऽहं मातृमात्रतः । 
पितृमात्रेण दत्तोऽस्मि सडगृहीतो5हमित्यपि ॥२८१॥ 
सद्धिस्सभासु विवदन्‌ दुश्चरित्रः परस्वहृत्‌ । 
निळंञ्जया न्यङ्गहीनः सञ्जनाक्रतिमावहन्‌ ॥२८२॥ 
पूर्वात्तरविरुद्ध तद्विवदन्प्रपन्नति । 

तस्य तत्प्रतिबाक्येषु यो वे तं निग्रहं शनेः ॥२८३॥ 
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२७२८ लो हितस्म्रतिः 


विरोधान्विविधान्‌ सम्यक्‌ संगृह्य व ततः पुनः । 
प्रदूषयेत्तिरस्क्त्य देशादुच्चाटयेदपि ॥२८४॥ 
दुष्टनिम्रहमात्रेण “तद्देशस्य महीपतेः। 
तत्रत्यानां च सर्वेषां सवश्रेयो महद्भवेत्त ॥२८१॥ 
ज्ये्ठोऽहमेकतनयः पितृभ्यां पुनरेव . वे। 
दृत्तोऽन्याभ्यामिति च वे विवदनपररिक्थके ॥२८६॥ 
पुत्रत्वहेतुना सोऽयं प्रसिद्वस्तस्करो मतः । 
कुतस्तथेति सन्देहे तच्चसम्यङनिरूप्यते ॥२८७॥ 
न दानार्हा अयेष्टपुत्रः कदाचिदपि वा भवेत्‌। 
तत्रापि चेकस्सुतरां तत्क्रियानधिकायपि ॥२८८॥ 
एवमेव परे चापि तनयाः परिरिक्थके । 
बिवादमतिङुवन्तो दोहित्रादिष तालु च ॥२८६॥ 
॥ विधवास्वीकृतपुत्र ( दण्ड) ॥ 

तनयाछु विभक्तानां प्रत्तासु विधवासु च। 
दत्तपुत्रोऽहमस्मीति सपिण्डोऽहं सगोत्र्यति ॥२६०॥ 
सम्बन्धो भवतां को वा भिन्नगोत्रिधनेऽति वे । 
प्रळपन्तः केन दत्त इत्युक्ते निभेयान्विताः ॥२६१॥ 
निळञ्ञा मातृदत्ताः स्मः विश्वस्ताः स्वीकृताः खराः। 
अभ्यनुज्ञाकृतस्वीकारा वे तद्भतृ वाक्यतः ॥२६२॥ 
वयं तदूगोत्रसंभूता अस्माकं तद्धनं महत्‌। 
न्यायेन निखिल स्याद्धि सुतादो हित्रयोः कथम्‌ ॥२६३॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


दोहित्रप्रशंसावर्णनम्‌ २७२६ 


स्थितयोः परगोत्रत्वे तद्वनं तु भविष्यति । 
इति शास्त्रविरुद्धानि वाक्यान्यन्यानि वा पुनः ।।२६४।। 
सभासु वे प्रलपतो सद्योदेशात्प्रवासयेत्‌। ` 
पुत्रभिन्नादन्ध्रगोत्रदत्तसाहस्त्रकात्तराम ।२६६।। 
अधिको दुहितासूनुः सवंशास्त्रेस्तथोदितः। - 
कुतस्तथेति चोक्त तु प्रवदामि च तत्स्पु(रस्फु)टम्‌।।२६६॥। 
॥ दोहित्रप्रशांसा ॥। 
ढुहिता(त)तनयो लोके सर्वेषां सर्वकमंसु। 
नित्यं मातामहादीनां तत्पन्नीनां च पुत्रवत ॥२६७।। 
करोति हि शबपितृभिस्समत्वेन समन्त्रतः । 
दर्शादीन्यपि निद्यानि तथा नेमित्तिकान्यपि ॥२६८॥ 
सवंश्राद्धानि काम्यानि मासिश्राद्धादिकान्यपि | 
` श्राद्वप्रतिनिधित्वेन क्रियमाणेसु कमसु ॥२६६॥ 
तपणेष्वपि सवेषु नित्यस्नानादिकमंसु । | 
पितृवर्गसमत्वेन वग मातामहस्य वे ॥३००॥ 
मातृतरगेण तुलितं तत्पल्नीनां त्रिकं तथा। 
को वा सपिण्डो यजते को वा भ्राता च तत्समः ॥३०१॥ 
तत्सुतः तस्य पौत्रो वा कदाचित्तस्य कर्मणि । 
कृते कार्यवशात्पश्चा्रतिसंवत्सरं ततः ॥३०२।। 
लौकिकाम्नौ श्राद्धमात्रं तददिने स्वागते तदा । ` 
श्राद्धमात्रै तु तत्पत्त्याः अपि तूऽणीं करोति हि ॥३०३॥ 
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२७३० छोहितस्म्रृतिः 


अकृते वा तस्य दोषः शास्त्रतो नास्ति केवलम्‌ | 
मृताद्विशेषलाभशचंद्स्य तेन तु पश्यताम्‌ ॥३०४॥ 
सतां चित्तसमाधानकार्याय किल तत्तथा। 
अकीतिभीत्या न प्रीत्या तथास्य करणं परम्‌ ॥|३०१॥ 
दोहित्रमात्रस्य तु चेल्लोके सर्वत्र केवलम्‌। 
तत्कमण्यकृतेऽनेन मुख्यकर्त्रा कृतेऽपि च ॥३०६॥ 
सवेशास्रोक्तमार्गेग यथा पुत्रस्य सन्ततम्‌ । 
सवेश्राद्वोककरणमौपासनशझुचौ हितः ।॥३०७॥ 
तथास्यापि स्मृतं तूष्णीं तदीयद्रविणादिकि । 
स्वल्पेकस्मिन्नभावेऽपि किञ्चिद्ठा विहितेन वे ॥३०८॥ 
तदीयसवंश्राद्धानि गयातीर्थाष्टकादिु । 

नान्दी दधिषृतारण्यकक्षेष्विभवृणादिषु ॥३०६॥ 
तान्यजन्नेव विधिना तत्पल्लीरपि तत्समम्‌ । 
वतते राजते तस्मादपिकिश्चिद्धनं विना ॥३१०॥ 
तमजानन्नपि तदा शास्त्रमर्यादया वशात्‌। 

` तत्किं वेत्यविचायंव तारृशानेन कः समः ॥३११॥ 
कमेकर्ता प्रकथितो नैतेनान्यो महीतले। 
तुछितस्तनयस्सद्भिविचायं च पुनः पुनः ॥३१२॥ 
नास्ति सूनोश्शतशुणो दोहित्रो गयनामकः। 
खङ्गपात्रं तिलादर्भास्तथा नेपाळकम्बलः ॥३१३॥ 
गोधूमाः कण्टकिफलं माषामुद्गायवा जलम्‌ । 
` गर्व्यं तद्रजतं गाङ्गं हिवनिर्माल्यमच्युतम्‌ ॥३१४॥ 
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दौहित्रवेशिष्ट्यवर्णनम्‌ २७३१ 


कुतपः श्रोत्रियो वीरोश्रणोत्रह्म सनातनम्‌ । 
उपमारहितारसर्वे त एते पिठुवहभाः ॥३१५॥ 
पुत्रद्त्ताच्छतशुणा विनापाञ्गलयो नृणाम्‌ । 
तद्दोहित्रेणसंत्यक्ता अक्षय्याः प्रीतिकारकाः ।।३१६।। 
मृतानां ` कथितास्सद्भिनित्यने मित्तिकादिषु । 

ततः प्रत्यव्दभिन्नेषु सवश्राद्धेषु सन्ततम्‌ ॥३१७॥ 
स्वपितुवंगसाम्येन जननीपिठृवर्गके । 
स्वामातृवर्गसाम्येन तन्मातृत्रयकस्य च ॥३१८॥ 
समचंनं प्रकुरुते दोहित्रोऽयं सुताधिकः। 
कश्चिदूगीतः प्रसिद्धोऽत्र तालभ्यपत्न्या पुरास्फुटः ॥३१६॥ 
सपल्रीतनययं दृष्टवा चिवादे तनयं प्रति। 
अयं तवानुजो मह्यद्वयञ्ञळीदो हि तपणे ॥३२०॥ 
ब्रह्मयज्ञेन दर्शादिश्राद्धयु तु न किश्चन | 
` भागिनेयस्तु ते वत्स वचत्सोऽयं सवकमसु ॥३२१॥ 
पतृकेषु प्रसक्तषु स्वमाठ्कुळसाम्यतः। 
मद्दगस्य समम्रस्य व्यञ्जछीदो हि कोऽत्रमे ॥३२२॥ 
आवयोः प्रवरः प्रोक्तः को वा त्वं वद्‌ भे स्फुटम्‌ । 

इति मातुर्वचः श्रुत्वा वत्सस्तु सुमहानृषिः ॥३२३॥ 
सपल्नीतनयात्तस्या दोहिमधिक तराम्‌ | 

॥ दो हित्रत्रे विध्यम्‌ ॥ 
शाख्रविन्मन्यते नून समालोच्य स्वचेतसा ॥३२४॥ 
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२७३२ ' लोहितस्मृतिः 


तन्मातामहगोत्र्येकः दोहित्त्रोऽन्यस्ततः पर: । 
निर्दाषस्त्रिविधोज्ञेयः तमेनं प्रवदामि च ॥३२५॥ 
कन्याप्रदानसमये तेन मातामहेन वे। _ 
प्रोक्त एबं यदि तदा सोऽयमाद्योऽयमी रितः ।।३२६॥ 
अपुत्रोऽहं प्रदास्यामि तुभ्यं कन्यामढङक्कताम्‌ । . 
अस्वां यो जायते पुत्रः स मे पुत्रो भविष्यति ॥३२७॥ 
एवं द्वितीयो विज्ञेयः कालेऽस्मिन्नेव केवलम्‌ । 
भङग्यन्तरेणचेत्प्रोक्तः दोहित्रः कोऽपिकश्यते ॥३२८॥ 
अपुत्रोऽहं प्रदास्यामि तुभ्यं कन्यां भवानपि । 
पुत्राथी चेदिहोत्पन्नः स नो पुत्रो भविष्यति ॥३२६॥ 
अस्य गोत्रद्वयं ज्ञेयं तट्ट शस्य ततः परम्‌। 
गोत्रयं च सडग्राह्म विवाहादिप कमसु ॥३३०॥ 
एताऱगभिसन्ध्येकरहितेन यदि त्वसौ। 
कन्यकायाः प्रदत्तायाः तनयो दुहितुः पुनः ॥३३१॥ 
तातगोत्र्येब विज्ञेय एबं स त्रिविधो मतः। 
त्रिविधोऽपि समो ज्ञेयो दो हित्रोऽयमकह्मषः।।३३२॥ 
वरगद्वयोद्धारकश्वच सववर्णेकसम्मतः । 
तसेव॑ वीक्ष्य दोहित्रै बिभक्तज्ञातिसञ्जयः ॥३३३॥ 
' बद्ध मान श्रिया दीप्त्या वचसा भ्राजसौजसा । | 
यशसा कान्तिदाक्षिण्यसौजन्यादिगुणादिभिः ॥३३४॥ 
निष्कारणं वृथा मोहात्प्रकृप्पति हि केवलम्‌। 
- प्रतिग्रहो वा होमो वा दो हित्रस्य विधीयते ॥३३४॥ 
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जननादेच दोहित्रः (स्‌) त्कुलद्वयतारकः ।. 
रोरवस्सवकृत्यानां पितणामतितृप्रिकृत्‌ ॥३३६। 
निवारको डुगतेश्च तारकरततयस्स ` च। 
द्रव्याभावे क्रियाभावे सन्त्राभावे तथेव च ।३३७॥ 
विप्राभावे धनाभावे शक्त्यभावेञ्थवा पुनः । 
सर्वाभावेऽपि यत्नेन दोहित्रस्य सुमेधसः ॥३३८॥ 
श्रोत्रियस्यास्य तञ्जग्धिमात्रेणेच च तक्षणात्‌ । 
पितृणां नित्यतृप्रिस्स्यादक्षय्या नात्र संशयः ।।३३६॥ 
'लच्छाद्धदेवतानां वा श्राद्धकतुरथापि वा। 
दोहित्र इति विज्ञेयः कत णामस्य वा पुनः ॥३४०॥ 
अमादिकानां श्राद्धानां प्रकृतित्वेन केवलम्‌ । 
प्रोक्तानां पुनरन्येषां मनुभाटस्य तत्परम्‌ ॥३४१॥ 
युगाद्याना तथा पश्चान्महालयषकस्य च। 
अष्टकान्वष्टकानां च द्वादशानां तथेव च ॥ ३४२] 
गजच्छायातीर्थदधित्रृतानामेकमेब वे। 
उपायः कथितस्सद्भिदो हित्रस्यास्य भोजनम्‌ ।।३४३॥ 
व्धद्रव्येण लघुना येन केन यथा तथा। | 
सर्वाभावे तस्यभुक्तिमात्रेणव परं कृतम्‌ ॥३४४॥ 
सम्यग्भवति नास्त्यत्र संशायस्त्वणमात्रकः । | 
प्रत्यव्द्मात्रमेकं तद्रिध्युक्त न परं स्म्रतम्‌ ॥३४५॥ 
कतव्यत्वेन विद्ठंद्धिः निश्चितं त्रह्मवांदिमिः। | 
अन्नेनेव दृक्षिणया होमेन ब्राह्मणेस्सह ॥३४६॥ 
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अग्नो करणतो वापि पिण्डदानेन धर्मतः | 
तदङ्गतपणेनेवं पित्रोः प्रत्यव्दमेककम्‌ ॥३४७॥ 
अत्यन्तावश्यकत्वेन कर्तव्यत्वेन चोदितम्‌ । 
अत्यन्तापदि च त्याज्यं न भवेदेव सर्वदा ॥३४८॥ 
.॥ प्रत्याव्दिकाकरणेप्रत्यवाय: ॥ 
यदि त्यक्त तद्भभवते तत्क्षणादेव केवलम्‌ । 
पतितः स्यान्न सन्देहः तस्मात्तत्तु विधानतः ॥३४६॥ 
सवप्राणेन कुर्याद्नीं ब्राह्मण्यस्यास्य सिद्धये । 
यदलभ्यं वस्तु तस्य प्राप्तये मासपक्षयोः ॥३६०॥ 
पूवमेव यतन्‌ बाढं येन केन प्रकारतः। 
तत्संपाद्य प्रयत्नेन गोपयेत्तस्य कमणः ॥३५१॥ 
जलानि तण्डुळामाषा मुदूगाइशाकद्टयं कृतम्‌ । 
पत्राणि दक्षिणां शक्त्या पात्राण्येतानि वाडवाः ॥३५२॥ 
मन्त्रज्ञः श्राद्वकार्याय दृशप्रोक्ता मनीषिभिः । 
एतेषामेकळोपेऽपि न श्राद्ध सुकृतं भवेत्‌ ॥३५३॥ 
जलाभावे किमपि तन्‌ न सिध्यत्येव सवदा । 
तानि यत्र समृद्धानि तत्र श्राद्ध हि सिध्यति ॥३५४॥ 
तथेव तण्डुळाभावे न प्रत्यव्दकथा भवेत्‌ । 
तण्डळाश्वहिरण्यं च प्रधानद्रव्यमुच्यते ।।३५६। 
कार्यमात्रस्य कृत्स्नस्य किमुत श्राद्धकर्मणः । 
तदृद्धयं प्रथमं यन्नात्सङगृह्याति प्रयत्नतः ॥३५६] 
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श्राद्ध स्यापक्कल्पेसम्पादनवर्णनम्‌ २७३५ 
तत्कतेव्यं यत्र कुत्र मृतेञ्हन्येव नान्यतः । 
तद्भावे ळोपएव अवेदेव तु तत्पुनः ॥३५७॥ 
मुदूगाभावे माषमात्रेः कतु सूपाय शक्यते । 
माषाभावे त्वङ्गलोपो भवेदेव न संशयः 11३५८1] 
महापदि कदाचित्त तेन लोपेन तत्पुनः। 
शक्यते हि तथा कतु न त्याज्यं तत्तु तेन वे ॥३४६॥ 
एषा हि चोदनाप्रोक्ता सुमहाचोयंवर्त्मना । 
शाकाइशाको तथा शाकः प्रथक्त्वेन मनीषिभिः ॥ ३६०।। 
कीकटादिषु तच्छून्ये न त्याज्यं श्राद्धकम तत्‌ । 
पयोदधिघृतक्षीरसूपभक्ष्यादिसंभवे '॥३६१॥ 
शाकाभावे विशेषेण वाधक न भवेदिति। 
लौकिकानां वेदिकानां च महहुक्तिमंहत्तरा ॥३६२॥ 
टोकिकोक्तिर्वे दिको क्तिः स्वीकार्य वेदिकेऽपि च । 
भविष्यति कदाचित्तु चापत्कल्पं तदुच्यते ॥३६३॥ 

॥ श्राद्धद्रव्याभावे अनुकल्पः ॥ 
घृतस्य दुलभे जाते कदाचित्सङ्कटे खरे। 
देशनाशे राष्ट्रनाशे महावर्षादिदुर्घटे ॥३६४॥ 
तेलं प्रतिनिधिस्तस्य दुलभे तस्य चागते । 
तस्य प्रतिनिधिस्त्वाज्यं दुलेभे तु द्वयोरति(पि) ॥३६६। 
पयः. प्रतिनिधिः प्रोक्त तस्य प्रतिनिधिदेधि । 
'सवेषामपि चेतेषां दुर्लभे कि पुनस्त्विति ॥३६६॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


२७३६ लोहितस्मृतिः 


परं चिन्तयतां तत्र महादेवः प्रजापतिः। 
स्वयमागत्य चोचाच सर्वळोकहिताय वे ॥३६७॥ 
पिष्ट जलेन संयोज्य लोडयित्वा विशेषतः । 
तेन पिष्टजलेनेव होमकार्यादिकं चरेत ॥३६८॥ 
ळव्धेन मधुना वापि सबकार्याणि साधयेत्‌ । 
फळपत्रा दिसुद्रव्येरन्नेन च तदा किल ॥३६६॥ 
श्राद्धादीन्यपिकार्याणि न त्याञ्यानि सनीपषिभिः। 
मासप्रयल्नदुळभ्ये तदा कुर्याद्यया तथा ॥३७०॥ 
अष्टानां भुक्तिपत्राणां दुर्लभेसति तत्परम्‌। 
श्राद्धकार्याय मृत्पात्रं कथितं यत्त॒ तत्सदा ।३७१॥ 
संळव्थं कथितं श्रीमन्‌ तेन तत्साधयेत्तराम्‌। 
आपत्सुपत्राळाभे तु ळभ्यते यत्त॒ तेन तत्‌ ॥३७२॥ 
साधयेदिति सर्वेषां संमतिः परमा स्मृता। 
विप्राभावे तु सवत्र दभमुष्टिषु तत्पितृन्‌ ॥३७३॥ 
सुरानपि विधानेन मन्त्रेरावाह्य' भूतले। 
कृत्वा तां निखिलामर्चा अग्नौ करणमेव च ॥३७४॥ 
अन्नस्यागं च तत्कृत्वा सव तत्परिषेचनम्‌। | 
आपोशनादिका कृत्वा मन्त्रमात्रेण चाहुतीः ॥३७५॥ 
पश्चापि जप्त्वा विधिना चाभिश्रबणमेव च । 
उत्तरापोशनं(णं) कृत्वा मन्त्रेः पूववदेव वे ॥३७६॥ 
पिण्डप्रदानं निर्वेत्य तत्सव सलिले क्षिपेत्‌ । 
तच्छेषं च ततो भुक्त्वा तर्पणं च परेऽहनि ॥३७७॥ 
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कुर्यादेव विधानेन दक्षिणां तां ततः परम्‌ । 
यस्मे कस्मैचिद्विप्राय दद्यादिति हि सा श्रुतिः ॥३७८॥ 
अस्वाधीनानि पात्राणि परेषां पूर्वमेव वे। 
त्रिदिनादेच स्वाधीना स कृत्वा तः ततः परम्‌ ।।३७६॥ 
तः श्राद्ध तु ततः कुर्यात्सद्यो ळव्ध्वाऽथवाऽऽपदि । 
यथाकथंचित्कुर्यांच तेन चापि विधानतः ।३८०॥ 
कृतमेव सवेन्नूनं नात्र कार्या विचारणा । 
मृत्पात्राणि तु चेत्तानि पात्राभावेऽथवा पुनः ॥३८१॥ 
कवलं कवळं हस्ते यावद्‌द्रात्रिशदाहुतीः | 
प्राणायेय्रादिभिस्सव: पडाबृत्या ततः पुनः ॥३८२॥ 
तुरीयपञ्चमाभ्यां च सप्तमाबृत्ति कमंणि। 
पूरयित्वावृत्तिभेदँ तां वृत्ति तत्रकमणि ॥३८३॥ 
श्राद्धाख्ये कारयेद्विद्वान्‌ ब्राह्मगानामनापदि । 
एवं कृत्वा सद्य एव सवंभ्रष्टा भवेदपि ॥३८४॥ 
वेदहन्ता शास्त्रहन्ता सर्यादामारकश्च सः । 
पितृन्नो विप्रहन्ता च भवेदेव न संशयः ।!३८५॥ 
आपत्कल्पोक्तमर्यादा: शास्त्राणि विविधान्यति ।. 
अनापत्सु न गृह्णीयात्‌ गृह्नन्‌ तानि पतेद्धः ॥३८६॥ 
येन केन प्रकारेण पित्रोः श्राद्ध विधानतः | 
अन्नेनेव प्रकुबींत नान्येन तु कदाचन ॥३८७॥ 
तदन्नमतिशुद्धयद्योगं चच्छ्लाद्धकमणि । 
अतिशुद्धस्वमन्नस्य सद्द्रव्येणेव केवलम्‌ ।३८८॥ 
१७२ 
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संपादितस्य भवति नासद्‌ द्रव्येण तद्धवेत्‌ । 
न्यायाजितस्य द्रव्यस्य सत्त्वं प्रकथितं बुधेः ॥३८६॥ 
तद्न्यायाजितं द्रव्यं असदित्येव सूरिभिः। 
कथितं सत्कर्मजालायोग्यं(१) निरयभीतिदम्‌ ॥३६०॥ 
तत्सद्द्रव्यं ब्राह्मणस्य  याजनाध्यापनादिभिः । 
सम्प्राप्त यद्विशेषेण स्वीयोरवीसंभवं च यत्‌॥३६१॥ 
धान्यादिकं शाकमूलशालाटxफलमूलकम्‌ । 
न्यायाजितमितिप्रोक्त' योग्यं सत्कमणां सदा ॥३६२॥ 
महादानादिसंप्रा् गजदानादिनागतम्‌ । 
कुमा(ळा)ध्यस्थ्यादिनाप्राप्र ग्राससासान्यजादिकम्‌ ॥३६३॥ 
शौद्रः सोतं राथकारं ताक्षं त्वाष्ट्रं तथेणवम्‌ । 
माळाकारीयमाम्वष्ठ तोन्नवायं(तान्तुवाय॑)च सोचिकम्‌ ३६४ 
कोलकं सौचिकं नाटं शेलूपं भारतं तथा। 
पामर जालमकं गाधं चाण्डाळं यावनं तथा ।।३६६॥ 
म्ळेच्छ' होणं कोङ्कणं वा श्रतकाध्यापनादिभिः । 
आय्श्राद्वादिसंप्राप्त स्वामिद्रोहादिनागतम्‌ ।।३६६॥ 
चौर्यानृतसमुद्भूतं दुष्टयाजनसङ्गतम्‌ । 
अहीनक्रतुसंलब्धं कन्यकाविक्रयोत्थितम्‌ ॥३६७॥ 
निक्षेपवाधृष्यगतं यदन्यच्छास्जनिन्दितम्‌ । 
तदेतदखिळं द्रव्यमसमीचीनसुच्यते ॥३६८॥ 
समीचीनं तदेव स्यात्‌ सच््रोत्रियसुखागतम्‌। 

.: एकविशतिसंख्याकक्रतुदक्षिणया तथा ॥३६६॥ 
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प्रीतिदत्त श्राद्धकालमहसंभावनादित:। ` ` 
संप्राप्त याञ्चया प्राप्त शनकेश्शनकेरपि ॥|४००॥ 
खलभव्यप्तुतोत्पत्तिपुराणस्मृतिपाठक: । 
पठन्तरपि तत्प्रीतद्या संप्राप्रमवशात्तदा ।॥४०१॥ 
दक्षिणादानरूपेण सदस्यादिंमुखेन च। 
सोमप्रवाकादिसुखाठुत्सवादिमुखेन च  ॥४०२॥ 
संप्राप्मवशाद वात्संप्राप्न न्यायवर्त्मना । 
मध॒पर्कादिरूपेण समागतमनीश्वरात्‌ ॥४०३॥ 
यच्चान्यदखिळं भूयस्सदूद्रव्यमिति तदिदुः। 
असदूद्रव्यकृतं श्राद्ध पितृणां निरयप्रदम्‌ ॥४०४॥ 
ततोऽल्पेनापि सद्द्रव्यसमानीतेकवस्तुभि: । 
स्वपल्लीहस्तरचितपाकेरत्यन्तपावनेः ॥|४०५४॥। 
भावशुद्धोन मनसा ताहशेनान्धसा च तत्‌ । 
निवत्यमेक प्रत्यव्द॑ मन्त्रपूतं च तातयोः ॥४०६॥ 
॥ श्राद्ध पाककर्तारः ।। 
तत्रादौ पाककर्त्र्यका धर्मपत्नी तथापराः। 
कुलपत्न्यो5नन्यजाति संभवाः स्युः प्रजावती ।|४०७।॥ 
मातरो ज्ञातिपत्न्यश्च पिठृष्वस्रादिकाः पराः । 
भार्याः स्वसारःश्वश्रवश्च मातुलान्यस्तथैव च ।।४०८॥। 
अत्याराद्वन्धपत्न्यश्व शुरुपत्न्यस्तथाविधाः | 
आनुकूल्येन निदिष्टास्सर्वाभावे स्वयं वरः . ॥४०६॥ 
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पाककर्मणि . संप्रोक्तस्सत्छु दारेषु तत्पुरः । 
न तत्कमणि निर्दिष्टो यजमानोऽपि तत्र च ।।४१०॥ 
यदि कर्ता ब्रह्मचारी तदा पाकं प्रयल्लतः। 
न कुर्यादेव विधिना तस्य पाके कदाचन ॥४११॥ 
अधिकारोऽस्ति धर्मेण वनस्थस्य - यतेरपि | 
ब्रह्मचारी यतिर्वापि यस्मिन्देशे यदा तदा ॥४१२॥ 
पचनं कुरुते मोह्वात्तद्राष्र ततक्षणात्परम्‌ । 
श्रियादिरिहिंतं सवदेववेदसुरद्विञंः ।४१३॥ 
तीर्थः पुण्येः पवित्रेश्च सप्ततन्तुमुखादिभिः । 
प्रवजितं विशेषेण . भवेदूरीकृत तथा ॥४१४॥ 
नष्ट भ्रष्ट प्रभग्नं च श्रान्तनष्टमृग द्विजम्‌ । 
निर्मानुष्यं झुष्कजलं आशाताब्दाद्भविष्यति ॥४१५॥ 
पाकभिन्नानि कार्याणि सर्वाण्येवाविशोषतः । 
गुरोनित्य ब्रह्मचारी कतु शक्रोति सन्ततम्‌ ॥४१६। 
विना पाकं तमेकं तु कार्याण्यन्यानि यानि वा। 
तदुक्तानि प्रकुर्वीत यतिश्चापि तथेच हि ॥४१७॥ 
वणिना यतिना पाके कृता भूमिस्तथा तराम्‌। 
भीता दग्धा प्रणष्टा च कम्पितास्यान्न संशय: ॥४१८॥ 
तस्मात्तु यदि वर्णीस्याच््राद्धकर्ता तदा किळ। 
तन्माता तस्य भगिनी याश्चकाश्चन तास्तु वे ॥४१६॥ 
वन्धुपत्न्यो मित्रपत्न्यः शुरुपत्न्यादिकाः स्मृताः | | 
पाककत्र्यौ नराः स्वीया: कीर्तिता न स्वयं कदा ॥४२० | 
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श्राद्ध पुपाकानांगहितत्ववर्णनम्‌ २७४१ 
सवंश्राद्वोपु सर्वत्र रण्डापाको विशेषतः । 
गर्हितः स्यात्तथा वन्ध्यापाको5पि परिकीर्तितः ॥४२९॥ 
स्वसा माता तथा श्वश्रुर्मातुळानीसुता पिता। 
पिठृव्यपत्नी वा भार्या भगिनी वा तथाविधा ॥४२२॥ 
कर्त्रीणां तु पुरोक्तानामभावे विधवा अपि। 

` एता ग्राह्याः पाककार्य श्राद्धकर्मणि सङ्कटे ॥४२३॥ 
ज्ञातिभार्याश्च निखिलाः प्रस्यासन्नास्तथाविधाः । 
सपिण्डभार्यास्साध्व्यश्चेद्ग्राह्मा एवेति शण्डिलः ॥४२४॥ 
श्राद्धपाकक्रियायास्ताः प्राह श्रीमानसौ महान्‌ । 
पुत्रिणीनां न रण्डात्वं निखिलेनिश्चितं पुरा ॥४२४॥ 

वन्ध्यात्वं जातपुत्राणां न कदाचन विद्यते। 
कन्यकानुपनीतानां न कर्माहत्वमूचिरे ॥४२६॥ 

॥ मृतकार्येकतु रनुकल्पनिपेधः ॥ 
सति कत्रन्तरेभूयो न चेत्तेषां तु कतृ ता | 
अस्त्येवेति तदा प्राह म्रतकाय विशेषतः ॥४२७।। 
स्वघानिनयनादेव सन्त्रकार्याखिछामता । 
अथवा तद्‌व्रतःकक्षान्तरनिष्ठस्तु कञ्चन ` ।।४२८॥। 
तत्कायंमखिळं कुर्यात्तेन तत्सुक़्तं भवेत्‌। 
विनेव वरणं तूष्णीं कतु:स्वस्य स्वयं यदि ॥४२६॥ 
तत्कतंव्यत्वेन कुर्यात्कमं तस्स्यान्निरर्थकम्‌ । 
यस्य कस्यापि नष्टस्य दूरे कतरि संस्थिते ॥४३०॥ 
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।। कत्तावृतस्याधिकारः ।। 
तत्कतव्यत्वेन नान्यः कमं कुर्यात्तथा यदि । 
पुनः करणमित्येव निश्चितं त्वादितो यथा ॥४३१॥ 
अतदूबृतकृत कर्माक्रतमेवेति सूरिभिः । 
यतस्सुनिश्चितं तद्धि करणं पुनरहति ॥४३२॥ 
ताद्ृशेष्वेब कृत्येषु रण्डानां पाककतृ ता । 
न तद्भिन्नेषु पित्र्येषु चबं सति यदाऽवशात्‌ ॥४३३॥ 
मोहात्तत्कतपाकेन कृतं श्राद्धः तदा पुनः । 
परेऽहन्येच कुर्वीत स्नुषापाकेन तत्छुतः ॥४३४। 
ज्ञाताज्ञातेति रण्डे द्वे स्पष्टास्पृष्ट परे तथा। 
पति जानाति या ज्ञाता प्रथमा सा प्रकी तिता ॥४३४॥ 
तत्राज्ञातेति या सेयं न जानाति पति स्वकम्‌ । 
अयन्तपापा सा ज्ञाता यस्याः स्पर्शात्परं तदा ।।४३६॥ 
सुखदोपेण मरणं तद्भर्ता प्रतिपद्यते ।' 
सा स्पष्ट ति हि विख्याता ह्यलव्ध्वा तद्रति परम्‌ ॥४३७॥ 
रजसोऽप्यश्नुते घोरं वेधव्यं पापजं महत्‌। 
सास्पृष्ट ति समाख्यातास्ता एताः पूवंजन्मनि ॥४३८॥ 
नम्रश्राद्धी नवश्राद्धे लोष्ट्रब्राह्मणभोजने । 
आद्यश्राद्ध च भोक्तारः प्रयक्षान्नं विनाश] चिम्‌ ॥४३६॥ 
क्रमेणेब मह्दापापाः सप्तानां जन्मनां पुरा। | 
अग्नो प्रथमतः कृत्वा होमरूपेण कम तत्‌ ॥४४०॥ 
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समाप्य विधिवद्भूयः यथा सङ्कल्पपूर्वकम्‌। 
सम्यग्विप्रमुखेनापि ताहृक्कर्मचतुष्टयम्‌ ॥४४१। 
प्रकतेव्यं प्रयरनेन न चेत्तु ब्राह्मणो वृथा । 
अधः पतेदेवंतरां नेहामुत्र च निष्कतिः ॥४४२॥ 
तस्य भोक्त: प्रकथिता ताहक्प्रेतक्रियासु वे । 
विनाग्निमादितो विप्रमुखेन क्रियमाणके ॥४४३॥ 
प्राथम्येनेब तड्भोक्त : पुळाकानां तु संख्यया । 
ज्ञातादिराण्डजन्मानि भवेयुरिति वे विधिः ॥४४४॥ 
॥ विधवानांनिन्दा ॥ 

श्रीमान्प्रजापतिः प्राहः सर्वलोकपितामहः । 
तादृश्य एतास्सुक्र,राः क्र,रचित्तामहाजडाः ॥४४५॥ 
दयादाक्षिण्यसो भाग्यक्षान्तिदान्तिबहिष्कृताः । 
क्र,रातिक्र,रसुक्र,रतमा इति जगतत्रये ॥४४६॥ 
जन्मनेच हि विख्यातास्ताहृशीनां सदा क्षयः। 
पितरो श्रातरस्तञ्जाः पितृगेहे प्रकीतिताः ॥४४७॥ 
पतिगेहे तु तत्तातश्रातरस्तञ्जतञ्जनाः। 

अप्येवं सति सवत्र न स्वातन्ञ्यकथा सदा ॥४४८॥ 
तासां प्रकथिता सद्भिः एवं सति पितृगरृहे । 
पित्रोस्तु क्रपयापाल्यास्तस्कोएजनितोऽन्वहम्‌ ॥४४६॥ 


भ्रात्रादीनामपि तथा तञ्जातानां तथेव च। 
एतद्विन्नेन केनापि सम्वन्धेन न चेब हि ॥४५०॥ 
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पर तु तत्र लोकानां पश्यतां तास्तथाविधाः । 
अनाथा इव भान्त्येता न तु तत्क्रपया तराम्‌ ॥४५१॥ 
एतादृशी छोकरीतिस्तत्र भत निकेतने । 
अत्यन्तपारवश्यं तत्‌ सुस्पष्टः लोकवत्मंतः ॥४५२॥ 
गतानां तत्र निलंज्जं पुरस्कारेकवजनात्‌ | 
हेन्यमादो जायते हि शने: कालेन तत्परम्‌ ॥४४३॥ 
भागांशादिप्रश्नमूलकळहदेन निकृप्टता । 
स्वयमेवोत्पद्यते च जाते चेवं विशेषतः ॥४४४॥ 
शापरोदनहुङ्कार त्वङ्कारादिककश्मले । 

समुत्थिते सङ्कटेऽस्मिन्‌ मिथयोः पश्यतां पुरः ।।४५४॥ 
कि कार्यमिति तेः प्रोक्त तामेनात्ताश्च वीक्ष्य वे । 
तत्परं दीयते चेति प्रतिज्ञाप्य ततः परम्‌ ॥४५६॥ 
यच्छास्त्रेणेच विहितं तावन्मात्रं तदा तदा। 
अस्माभिदीयते चति नान्यस्किमपि क्षुद्ककम ॥४५७॥ 
धर्मतोऽस्यास्तु रण्डाया मध्याह्वेऽन्वहमेच वे । 
साधेत्रिकरसंपूर्णास्तण्डुछा लवणं समित्‌ ॥४६८॥ 
चसनंत्रिपणकक्रीतं त्रिमासानां तथेब च। 
एतावदेव साध्वीनां चोदितं विधवाशनम्‌ ।।४५६॥ 
प्रदेयं शाम्चमार्गण चेतस्मादधिकं न हि। 
इत्येवमुक्त्वा वचनं तावन्मात्रे ततः पुनः ॥४६०॥ 
दत्तेथ(घ) नाळमेतन्मे चेति रोदनपूवंकम्‌ | 
द्वारे निरुद्धः ज्ञातेस्तु तत्र सन्तस्तु केचन ॥४६१॥ 
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किमेतदिति तूऽणीकं सन्ततं: पश्यतां पुरः । 
उभयः क्रियते चेति हन्तसम्प्रतिमास्त्विति ॥४६२॥ 
तत्कोष्ठपूरणे यावत्तावद्देयमिति क्क वा। 
गच्छेदियमिति प्रोक्त्वा चेतावइत्सरस्य राः(१)।४६३॥। 
देया भवद्भिरित्येचं भूमिरूपेण वा पुनः। 
निवन्धद्रव्यरूपेण धान्यरूपेण वाथवा ।॥।४६४॥ 
भवेत्कालेन निष्कर्ष: एवं सत्यत्र केवलम्‌ | 
तस्यानिक्रष्टता घोरा प्रसिद्धा जगतीतले ।॥४६६।। 
सिद्धापि नात्र विशयः तस्मिन्‌ भत कुलेऽन्वहम्‌ । 
संप्राप्रजीवनांशायाः एवं यत्नेन कालतः ॥४६६॥। 
पश्चान्निवासो भवने परेषां चेद्भवेद्यदि । 
अयशो महदेवस्याद्श्रात्रादीनां ग्रहेष्वपि ॥४६७॥। 
तत्कलत्रादिजनताप्रद्ट षः पुनरेककः । 
परगेहनिवासोत्थप्रयचायो महानपि ॥४६८॥ 
जायते हि विशेषण विश्वस्ताया ब्रतं तु सः। 
सन्त्यक्तभठ गेहाया निवासो भत्‌ मन्दिरे ।॥४६६।। 
अन्वहं कृच्क्रफळदं ज्ञातिचित्तानुवर्तनात्‌ । 
स्वभतृ शयनस्थानपाळनान्वेषणादितः ॥४७०॥ 
ब्रह्मचयं महत्त्वं च सौजन्यमति वर्धते। 
तत्पुण्यतीर्थनिखिलसर्वक्रचछ्रञ्रतान्यपि ॥४७१॥ 
प्राप्तान्येव भवन्त्यस्यास्तस्मात्तत्रेब भक्तितः । 
येन केनाप्युपायेन भतु ज्ञातिजनाश्रयम्‌ ।४७२।। 
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लोहितस्मृतिः 
॥ रण्डाया अस्वातन्ञ्यम्‌ ॥ 

कृत्वा तत्रेव निवसेद्धत्तांशाप्यनुरृत्य तान्‌ । 
तत्रेव मरणे चेत्तु गङ्गातीरस्रतो तु या ॥४७३॥ 
श्रेयसी कथिता सद्भिः तामाप्रोतीह ततक्षणात्‌। 
तेषामनुसरतिर्नाम स्वसंपादितवस्तु (वस्तू) नाम्‌ ॥४७४॥ 
समपणं यत्र कुत्र त्यक्त्वा तत्रार्पणं जगुः । 
द्त्तांशायास्तु रण्डायाः यानि वस्तूनि सन्ति वे ॥४७५॥ 
भूषणाच्छादनादीनि पात्रधान्यथनान्यपि । 

येभ्यः केभ्यः परेभ्यो वा स्वेभ्यो वा दातुसुत्तमः ४७६ 
अघिकारोऽस्ति सततं यथेच्छं शाञ्जवत्मना । 
पितृश्राठृपतिप्राप्रधरणी यदि संस्थिता ॥४७७॥ 
तत्तत्कुलप्रसूतानां विनाजुज्ञां तु तां हठात्‌ ।. 

न दद्यादेवविधिनाऽन्यस्मे स्वच्छन्दतो ननु ॥|४७८॥ 
स्वीयानामेव वस्तूनां दानं शास्त्रेकसम्मतम्‌ । 
सामान्यानां धनादीनां दानं शास्त्रेकनिन्दितम्‌ ।४७६॥। 
न सामान्यं धन देयं परभोज्यं विवादतः। 


स्पष्ट तरं भावदुश्र निषिद्धः स्वः परेरपि ॥४८०॥ 
नियमोऽयं सवधमः पितृश्रातुमतां सताम्‌ । 
पुत्रिणामपि दानेष॒ तदनुज्ञां विना क्कचित्‌ ॥४८१॥ 
कतु न शक्यतेऽतीव भूमिदाने तु कि पुनः । 
स्वतन्त्रस्यापि शक्तस्य पंसस्संपादकस्य च ॥४८२॥ 
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सगोत्रज्ञातिदायादसामन्तानुमतिः परा । 
अपेक्षिताधरादाने हिरण्यसुद्कं तथा ॥४८३॥ 
एवं सति पुनर्नार्या अधिकारस्तथाविधे । 

कथं भवेद्भव पुत्रपोत्रवत्याः प्रदानके ॥४८४॥ 
विश्वस्तायास्सनाथायाः तस्मिन्दानेऽतिसङ्कटे । 
तत्रापि सुतरां दूरं अनाथायास्तु का कथा ॥४८४॥ 
दाने तु ताद्रशेधारे ह्यशक्ये येन केनचित्‌ । 

कतु प्रयत्नशतकादधिकारो भविष्यति ॥४८६॥ 
कथं वेत्यत्र देवेशो जानात्यन्येन चेव हि। 
अष्टवर्षा तु विधवा विवाहात्परतो यदि ॥४८७)॥ 
चित्यम्निसद्दशी प्रोक्ता प्रथमेयं स्मृताखला । 
रोहिणीविधवाचत्तु चितिधूमसमानिशम्‌ ॥४८८॥ 
अवीरेत्युच्यते नाम्ना महापापेकसंभवा । 
गोरीदशायां वेधव्यमापन्ना तापिता स्मृता ।॥४८६।। 
चित्युल्मूकंव सा ज्ञेया रजसोऽर्वागितीव च । 
पुरोदिताभी रण्डाभिस्साकं भूयः पराहताः ॥४६०॥ 
सन्ति ताश्च प्रवक्ष्यामि स्पष्टाथ वे प्रसङ्गतः । 
ठुभेगाकुटिळाकाष्ा चरमा चटुळा वशा ॥४६१॥ 
वीररण्डा कुण्डरण्डा वाधारण्डा तथा परा । 
दशानामपि चंतासां दशमाब्दात्परं तथा ॥४६२॥ 
ऐकादशाव्द्प्रभृतिवेधव्यं क्रमतो यदि। 
रजसः परतो भूयो भवेयुस्तानि शून्यतः ॥४६३॥। 
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२७४८ | लो हितस्म्रतिः ' 


नामान्येतानि तुच्छानि चेतासां कर्ममात्रके । 
सन्नामके नाधिकारस्तथाप्यासां विधेवशात्‌ ॥४६४॥ 
सद्व्ृत्तिवसुधारूपा निवन्धादिस्वरूपका । 
संप्राप्तापिपितुभतु वन्धूनामथवा पुनः ॥४६६॥ 
सकाशात्तु तया पश्चात्‌ श्रियं सुमहतीं पराम्‌ । 
संप्राप्ता अपि यद्य ताः सततं परतन्त्रकाः ॥४६६॥ 
स्वपात्रस्थोणकवळप्राशनेऽपि स्वतन्त्रतः । 
अत्यन्तशक्तिविकलाः सवशास्त्रेकवरत्मतः ।|४६७॥ 
तथा हि तासां सर्वासां वनितानां महत्कुले । 
संजातानां विवाहस्य पश्चात्संबसरात्परम्‌ ॥४६८॥ 
कातिकगोौरीपूजायाः तह्दीपाराधनात्परम्‌। 
त्रियुद्धिमृत्स्तम्भमहानिकटे तद्त्रते तदा ॥४६६॥ 
महासुमङ्गळीव्रन्दगीतवाक्यविशेषतः । 

प्राप्ताया अप्यनुज्ञायाः तत्पूर्तिकरणाय वे ॥५००॥ 
नित्यं भुक्तिक्रियाकाले यां काञ्चिद्य च क च वा। 
ष्ट्वा प्रष्टवा भोजनस्याभ्यनुज्ञां तदनन्तरम्‌।५०१॥। 
तया वा तेन वोक्त वाऽभ्यनुज्ञानविशेषके । 

सा भुक्तिः क्रियते तस्मात्‌ व नितामात्रया भुवि ॥५०२॥ 
अभ्यनुज्ञानदेवास्ते प्रथमं स्यादूगणाधिपः । 
वर्षत्रयं ततः पश्चाद्गुहस्ताक्ष्योऽथ वा स्मृतो ।।५०३॥ 
विकल्पत्वेननिदिष्टो पूर्ववत्कालनिणय: । 
पुष्पवन्तौ च निदिष्टो पश्चान्नोचेज्ञगद्गुरू ।।५०४॥ 
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उमामहेश्वरौ पश्चाहृक्ष्मीनारायणौ ततः। 

` उभयोरेतयोः कालो देवयोः परिकीतितः ।॥५०५॥ 
ततोऽपिडिशुणस्तस्मात्‌ वनितामात्रतः स्मृताः । 
अष्टादशस्युवर्षास्ताः भोजने नियतास्सदा ॥५०६।। 
अभ्यनुज्ञात्रतस्यास्य चेतावदिति लेखनम्‌ । 
जातं ममेति काश्यप्यां कृत्वा भक्तया ततः परम्‌ ॥५०७॥ 
तां देवतां नमस्कृय पश्चाद्गोजनसुच्यते । 
अपि पात्रगते चान्ने हस्तेनादातुमप्यलम्‌ ।५०८। 
विनाभ्यनुज्ञां तूऽणीकं न युक्तमिति हि श्रतिः । 
सुमङ्गळीनां धर्मोऽयं मृते भर्तरि तद्त्रते ।।५०६।। ` 
तद्देवतेयं बिंधबा तदधीनेव सवेदा । 
भवेत्तेनेवास्वतन्त्या(न्त्रा) परमाप्यवशा भवेत्‌ ।।५१०॥। 
ब्रतकाले ताद्टशे तु व्यतीतेऽस्यामह्वकम्‌। 
स्वातन्त्र्यम्‌ वाक्येन शानेस्तन्सुखतो भवेत्‌ ।५११॥। 
एवं सत्यत्र जगति वनितानां विशेषतः । 
विवाहुत्परतोऽत्यन्तमस्वातन्त््यं श्रुति-फुटम्‌ ॥५१२।। 
स्वपात्रगतभिस्सेकम्रहणाणुस्वतन्त्रकम्‌ (१) । 
अत्यन्तंकपराधीनं अतो नारीजनस्य वे ॥५१३॥ 
तारशास्य कथंदानेऽधिकारः स्वस्य वा पुनः। 
वसुनः स्थावरादेर्वाऽभ्यलुज्ञां तां विनेव हि ॥५१४॥ 
ज्ञातीनामभ्यनुज्ञा चेत्‌ ज्ञातिप्राप्तक्षितेस्तथा । 
पितृप्राप्तक्षितेस्तस्य ह्यत्यन्तावश्यकीति डु ॥५१॥ 
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युक्तत्वेनेव ग्रहन्ति छोके सन्तस्सुमेधसः । 
कृतेऽपितादृशे दाने कदाचिन्मूढयोपिहा ? ॥५१६॥ 
समागतो यतोमूलः स्थावरो वनितास्पदम्‌। 
यथा वा तद्गतं. भूयः तथाकुर्यान्नचेद्दृथा ॥५१७॥ 
स्वगोत्रेककृतं भूमिदानंस्यादुत्तमोत्तमम्‌ । 
भिन्नगोत्रक्ृतं .तत्तु तदधफळकं विदुः ॥५१८॥ 
सत्सु साधुषु तिष्ठत्सु स्वकीयेए जनेपु चेत्‌ । 
आद्दिताग्निषु विद्वत्सु तद्वरण्यधिकारिषु ॥५१६॥ 
विधवानाहिताम्नीनां जनानां तादृशीं धराम्‌ । 

न दद्यादेव सहसा दत्ताप्येषा कथश्चन ॥५२०॥ 
न सिध्यत्येव तेषां सा पुरोडाशाः शुनामिव । 
भूरस्माकमिद्‌ं मन्त्रं आहिताग्नेः प्रतीप्टिके ॥५२१॥ 
अध्वयो सति जपति स्वीया सा भूमिरुत्तमा । 
तदीयपूर्वकोपात्ता कथमन्यत्र गच्छति ॥५४२२॥ 
गता विना न्यायवत्मंद्वारा तस्य तु सा ततः। 
बृद्वितान भवत्येव दृद्धिदात्र्यपि केबलम्‌ ॥५२३॥ 
सद्यस्ततस्सववंशमूळोन्मथनकारिणी । 

भवेदेव न सन्देहः हरिपत्न्यखिलाश्रया ॥५२४॥। 
कालेन महता तस्मान्न कुर्यात्कर्म ताहृशम्‌। 
नारीनरो वा मेधावी समालोच्य चिर॑स्थिताम्‌ ।।५२॥ 
स्ववंशेऽस्याधिकारं च तदागमनकारणम्‌। 
देशं: काल्युक्तपात्रं युक्त - चायुक्तमेव च ` ।।५२६॥ 
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शास्रहृष्रया समालोच्य पश्चाद्धम समाचरेत्‌। 
पुसो नित्याधिकारः स्यात्तदृद्वारा तनयस्य वा ।।%२७।। 
पित्रोः श्वसुरयोभतु रनुज्ञानास्त्रियस्य तु। 
पु'सः शतगुणन्युना वनिता सा सभत का ॥५२८॥ 
तत्सहस््रगुणन्यूना विश्वस्ता नष्टपुत्रका । 
तत्सहस्रगुणन्यूना रण्डा सवे विवर्जिता ॥५२६॥ 
चित्यभ्निधूमकाष्ठोल्मूकसमाना5तिगहिता । 
सेताहशीचेति वाक्यप्रलापनपरा खला ।।५३०।। 
सारण्डा तत्र भूदानं ्रहदानं च नेष्कुटम्‌। 
कुल्यादानं कूपदानं वापीदान च गाहनम्‌_ ।।५३१।। 
क्षेत्रदान॑ वृत्तिदानं सेतुदानं च वाक्षिकम्‌। 
औदान्यं साण्टपं सौधं प्रासादं गेहदं तदा ॥५३२॥ 
यदाकरोत्तथेवाहं करिष्यामीति मामकम्‌ | 
वदन्त्येवं निर्भयेन निळंञ्जं जनतापुरः ॥५३३॥ 
तस्माद्नुमति श्वश्रवोः ज्ञातीनां चत्त सामगम्‌ | 
तुल्येवेति पुनस्त्वञ्ञमञ्जनानां विशेषतः ॥५३४॥ 
आकाङक्षानुमतिश्चाथाधिकोमम तु सांप्रतम्‌ । 

सा ज्ञातीननुसत्य स्वान्‌ तत्सम्मत्या चकार हि ।।५३६।। 
इत्युक्त चेन्मामकानां जनानां परया ततः। 
संमत्येव करिष्यामि पश्यतां तद्विरोधिनाम्‌ ॥५३६॥ 
तन्निरोधे कथं त्वं वे करिष्यसि नयो न तु। 

न युक्तमेवं . करणमित्युक्त तत्र सञ्जनेः ..।।५३७।। 
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२७५२ लोहितस्मृतिः 


पश्यद्भिरखिळेभूयो मामके क्षितिमात्रके। 
अहं वे प्रवरा कत्री संप्राप्तो व्यवहारतः , ॥५३८॥ 
मन्निरोधाय सम्बन्धः को वाद्येत्येवमेव वे । 
पू्वोत्तरविरुद्धानि वचनानि प्रभाषतः ॥५३६॥ 
दुबुद्धे दु मंखस्य ज्ञातेरस्येति (जल्पतीम) वादिनीम्‌ । 
हुङ्कृत्य दृषयित्वैव भत्सयित्वा चिशेषतः ॥।५४०॥ 
तत्सहायानधमज्ञान्‌ पामरान्धर्मविद्विषः । 
दानप्रतिग्रहच्याजान्‌ मरयादासात्रदृषकान्‌ ॥५४१॥ 
भ्रशयित्वा वहिष्कृत्य निरोधनमुखेन च। 
धिक्क्रत्य वेद्‌विदुषस्ताडयित्वाप्यभीक्ष्णशः ॥५४२॥ 
अपराधानुगुण्येन द्वादशान्यूनकान्पणान्‌ | 

तेभ्यः स्वीकृत्य तां गेहवरत्मापणरसा दिकम्‌ ॥५४३॥ 
स्थावरं न्यायमागेण दापयेतप्रथिवीपतिः । 
तत्स्वामिने यथापूव तेन स्वर्गा जितो भवेत्त ॥५४४॥ 
जीवनांशेकसंटवधभूमिका यातिदुर्मतिः । 

अहो देवरपुत्रेण पुत्रिणीति ततो मया ॥५४४५॥ 
प्रदीयतेऽस्मे मत्तातसंडब्धा धरणीति बे। 
संवलव्धमनाथानां विधवानां कदाचन ॥५४६॥ 
न भूदानेऽधिकारोऽस्तीत्युक्त्वा वाक्यं ततश्च ताम्‌ । 
दूरतः प्रेषयेद्दुष्टां तद्दत्तामपि तां धराम्‌ ॥५४७॥। 
तत्स्वामिने दापयेच्च तेन क्रतुफलं भवेत्‌। 
पुत्रिणी सेव संप्राप्ता या प्रसूयेत औविनः ॥५४८॥ 
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पुत्रो वा पुत्रिका वापि यस्यास्सा5स्ति ह्यपुत्रिणी । 
पुत्रसंग्रहणेनापि भत्री साकं च पुत्रिणी 1५४६) 
वन्ध्याऽपि प्रभवेदेव शास्त्रेण रचितेन चेत्‌। 
अनेकवारं पुत्रस्य ग्रहणं शास्त्रनिन्दितम्‌ । ५५० 
नष्टेऽपि दत्ततनये न पुनस्तन्वरेदपि। 
सङगृह्णीयादेकमेब न द्रोत्रीन्‌ चतुरोऽपि वा ॥५५१॥ 
असकृट्वा सकृद्वापि पुमान्‌ स्त्री वा प्रथङन तु। 
मिलित्वेबाउतियस्नेन कुर्यात्तद्म्रहणं सुदा ॥५५२॥ 
सहस्रदः सहतस्त्राब्यो ब्रह्मनिष्ठोऽन्नदस्त्वति । 
वहुशिष्यथनज्ञातिग्रामभूमिविशेषचान्‌ ।11५५३॥ 
प्रथितस्त्वस्निचिन्नष्टपुत्रो दोहित्रचानपि। | 
नष्टभार्या सित्रशिष्यज्ञातिप्रानया तदा ॥५५४॥ 
स्वीयसन्ततिविच्छित्तौ स्वमत्या विधानतः। 
सङ्गृह्णीयाञ्ज्ञातिपुत्रं दोहित्रस्य मतेन चेत्‌ ।।५५६।। 
अपि पत्नी ताहशस्य विधवा .नष्टपुत्रका । 
कुळशिष्यज्ञातिधनवन्धुग्रामद्दिताय च ॥५६६॥ . 
तेपां वाक्येन दोहित्रमत्या पुत्र्याश्च तादृशे । 
सङ्कटे महति प्राप्त प्रकुर्यात्पुत्रसङप्रहम्‌ ।॥५५७॥ 
स पुत्रो देवरसुतो भवितव्यो न हीतरः। 
पुत्रप्रदृश्च सरवेपाममा्यानां च मध्यमे ॥५५४८॥ 
देवरा एव विख्याता ज्ञातिभ्यो न्यायवत्मना । 
देवरेष्वपि भूयश्च सर्वेषामन्त्य एव चेत्‌ ॥५५६॥ 
१७३ 
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उत्तमः कथितस्सद्धिमध्यमस्य तु मध्यमः। 
ज्येष्ठस्य तु सुतास्सर्व चाधमाः परिकीतिताः ॥५६०॥ 
तद्भिन्ना ज्ञातिपुत्राश्चेदधमाधमसंज्ञकाः । 

एतेन खलु सवत्र दोहित्रे सति सङ्कटे ॥५६१॥ 
ुत्रस्यम्रहणं दुष्ट  शास्त्रजालेरशेषकः । 
इतियत्तस्य दोहित्रामतं यदि तदा तराम्‌ (१) ॥४६२॥ 
न कार्यमेव तन्नो चेन्मतेनास्य मुदादिना। 
सम्यक्तु शाक्यते हि तस्मिश्चेद्यदि दुःखिते ॥५६३॥ 
सङ्गृहीतस्स तु शिशुः पुत्रत्वेन न वधते । 
तत्संमतिश्च परमा नास्त्यस्तीति ततः परम्‌ ॥%६४॥ 
कालेन महता पश्चात्कल्प्या फलबलेन हि। 
तादृशस्य च तादृश्याः विधुरस्य विपश्चितः ॥५६५। 
तत्पत््या विधवाया वा स एषः पुत्रसङ्ग्रहः। 
उभयोरेतयोरेव प्रथक्त्वेन तथाविधम्‌ ॥५६६॥ 
संगच्छते कर्म कतु नेताभ्यां भिन्नयोननु | 
सवथा शाक्यते कतु नान्यस्य तु कथंचन ॥५६७॥ 
अन्याया विधवाया वे सोऽयं प॒त्रपरिग्रहः । 
उपमारहितश्रीकः मिथिलोत्पत्तिसन्निभः ॥५६८॥ 
एताऱक्पुत्रकरणे गुणा ह्यावश्यकाः स्मरताः । 
तेऽत्यन्तदुळंभा दिव्या ते सन्ति यदि वे तदा ॥५६६॥ 
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कम कतु तादृशं चाळं युक्त' शास्जसंमतम्‌ । 
ते गुणाश्चापि सुव्यक्त निरूप्यन्तेऽधुना क्रमात्‌ ।।८७०] 
वंशद्वयविशुद्धत्व॑ अत्यन्तावश्यंक स्मृतम्‌। 
सहस्त्रदक्षिणादत्वे सहस्त्रधघनंवत्त्वकम॒ ।॥५७१।। 
पण्डितत्वं शताधिक्यशिष्यवत्त्वं महोन्नतम्‌ । 
महाग्रामाधिकारित्वं ब्रह्मनिष्ठत्वमप्यति ॥७२॥ 
अन्नदत्वं ब्रह्मवित्त्वं शान्तिदान्त्यादिपात्रेता । 
अग्निचित्त्वं धराधीशपूञ्यता सवसम्मता ॥|४७३॥ 
यस्येते निखिलादिव्याः सन्ति तस्येवताद्रशे । 
समये कम तत्कतु तत्कलत्रस्य शक्यते ।।५७४।। 
विधवायास्ताद्ृशस्य विधुरस्येति विश्वसट्‌ । 
पुत्रसंग्रहण शास्त्रं कल्पयामास सूक्ष्मतः ।।५७८। 
अतिगुह्यमिदं शास्त्रं सवंसाधारणं न तु। 
तादृशानां तु या काचिञ्ञन्मान्तरतपःफलात्‌ ।।५७६।। 
।। समी चीनरण्डा। 
मृते भतेरि तूष्णीकं सव निश्चित्य केवलम्‌ । 
नश्वरं ठुःखजनकं अज्ञानास्पदमध्र बम्‌ ।।५७७।। 
सद्वाष्येन विनिश्चित्य किमे न ती। 
क्षान्तिशान्तिशमादीनां आळ्या सद्गुणाश्रया ।।५७८।। 
वेदान्तवाक्यश्रवणं कुन्ती महतां सताम्‌। 
वसन्ती निकटे नित्यं जगदेतञ्चराचरम्‌ ॥५७६॥ 
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कं खं भूद्योस्तंथा वायुः पुष्पवन्तौ सुरासुरान्‌ । 

वृक खर खगं छागं पश्यन्ती ब्रह्म शाश्वतम्‌ ॥५८०॥ 
सत्यं ज्ञानमनन्तं च सच्रिदानन्दलक्षणम्‌। 
सर्वोपनिषदां सारं सर्वोपनिषदीरितम्‌ . ॥४५८१॥ 
भेदं सव परित्यज्य सोऽहं भावनयेव हि । 
विभावयन्ती' सततं स्वात्मत्वेन समत्वतः ।।५८२॥ 
सुखं दुःखं भवं भावं भावाभावो तथेव च । 
विपत्तिमविपत्ति च इन्द्वाद्वन्दे ल्याळ्यो ॥५८३॥ 
शत्रु मित्रं तथानुष्णसुष्णं तेजस्तमस्तथा। 
सिद्वान्तपूर्वपक्षौ च भेदराह्वित्यतोऽनिशम्‌ ॥५८४॥ 
समदृष्ट्या प्रपश्यन्ती  परत्वसपरत्वकम | 
कामं ' क्रोधादिकं चापि रागद्टेपादिकं परम्‌ ॥५८५॥ 
ळाभाळाभों च सततं स्वात्मन्येच व्यवस्थितम्‌ । 
एकमेवेति मन्वाना द्वितीयं नेति सूक्ष्मतः ॥५८६॥ 
मन्यमाना सहाभागा महती ब्रह्मवादिनी । 
जाति मानं च गव च जन्मचर्णाश्रमादिकम्‌ ॥ ५८७ 
अहं भावं स्वकीयत्वं त्यक्त्वा विस्मृत्य सत्वरम्‌ । 
किमप्यकाङक्षमाणेव': सवबस्तुपु ` केवलम्‌ ॥५८८॥ 
काममिच्छामि - नात्यन्तास्प्रृहया ' येन केनचित्‌ । 
ळव्धेन प्राणबृत्ति तां कुवती च सुसंस्थिता ॥१८६॥ 
नित्यतुष्टा नष्टडुःखा पूणकामा च सन्ततम्‌ । | 
अद्‌ः पूणमिदं पूण पूर्णात्पूणं बहिस्तथा ॥५६०॥ 
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अन्तः पूर्णमधः पूर्णमृध्व पूण च तेन हि।: 
परेण ब्रह्मणा तेन स्वयं तद्ब्रह्म कि कखौ ।।५६१।। 
नेतःपरमहं त्वस्मिचति बुद्धिः परा दृढा। 
रण्डापि सा सर्ववन्द्या सदा शास्तरार्थतत्त्ववित्‌।५६२।। 
यस्याः स्यात्काङक्षितं वस्तु परमिष्ट ममेति न। ` 
सेवं साक्षात्परं ब्रह्म सव(च) ह्यप्रयोजकम्‌ ।1५६३॥ 
त्वर्याज्ञाननिष्टाद्याः सववन्द्याः सदा जनेः। 
स्वीकार्याः स्युविशेपेण तस्यां बुद्धि तु मानुषीम्‌ ॥५६४॥ 
न कुर्यादेव धर्मण सा ब्रह्मेव न संशयः। 

न यस्याः स्वं परं चेति परभावोऽप्यहङ्क्रतिः ।। ५६४ 
देहे दुःखसुखे न स्तः सेयमप्राक्कता स्म्रता । 
सवंप्राणिसमा ठुःखसुखतुल्या निराकुला ॥५६६॥ 
निराशा निमंमा साध्वी रण्डाऽपीयं विशिष्यते । 
दुर्व्यापारमकृत्वेव परेषां स्वहिताय वे ॥५६७॥ 
वृत्तिक्षेत्रगृहक्षोणी विषये निस्प्रहा च या। 
सापि रण्डा समीचीना प्राक्रताभिः समा न तु ।।५६८।। 
इदं कृत्यमिदं कार्यमिदं शासत्नमिदं परम । 
इदं युक्तमिदं न्याय्यं इदं धम्य सनातनम्‌ ॥५६६॥ 
अप्रदेयं देयमिदं अवाच्यं वाच्यमेवं च। | 
अनुष्ठेयं च तद्भिन्न क्रेयमक्र यमेव . चं . ॥६००।। 
अश्राव्यं श्राव्यमित्येतञ्ज्ञानं . तस्य निरीक्षणम्‌ । 
अनुष्ठानं विशेषेण यस्याः स्युः साप्यकाळतः . ॥६०१॥। 
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इयं रण्डाप्यरण्डेब ज्ञात्री धर्मपरा सती। 
सवज्ञात्रयपि या नूनं दुबु द्वया सततं कलिम्‌ ॥६०२॥ 
स्वजनेः ज्ञातिभिस्सद्भिः पितृभ्यां वान्धवेः परेः । 
कुवती सततं पीडां तद्द्रव्यहरणेच्छया ॥६०३॥ 
ढुर्व्यापारादिना तेषां मृत्युस्सा सार्वकालिकी । 
तादृशीं धार्मिको राजा स्वदेशादन्यतो नयेत्‌ ॥६०४॥ 
तत्कृता दुष्क्रियास्सर्वा माजयित्वाऽथ सत्क्रियाः । 
कारयेदेव विधिना सद्धमंस्थापनाय वे ॥६०५॥ 
असत्क्रियेककर्तार॑ असद्वाक्येकवा दिनम्‌ । 
सद्दूषकं दुष्टकमंबोधकं राष्ट्रतो नयेत्‌ ॥६०६॥ ` 
निष्ठीवन्तं सभामध्यात्सभायां निर्भयेन वे। 
ताम्बूल्चवंणपरं वाक्येनोद्वासयेत्ततः ॥६०७॥ 
कल्याणराजसद्सि रागेण यदि वा क्षृतन्‌ । 
अपानयन्वा डुबु द्वि तूष्णीकं हि ततस्तु तम्‌ ॥६०८॥ 
सद्यउत्थापयित्वेब तत्रदर्भभु वं दहेत्‌। 

॥ सभायां एकस्मिन्‌ अन्यस्यपतने ॥ 


सभानृपतने जाते निद्रया यस्य कस्य वा ॥६०६॥ 
तद्वस्त्रं सहसाच्छिच्त्रा वेष्टयित्वा शिरोऽस्य वे । 
विसजयित्वा दूरेऽथ तं दूरीकृत्य तत्परम्‌ ॥६१०॥ 
प्रहत्य प्रष्ठ हस्तेन नां भूमि च ततः परम्‌। 
प्रोक्ष्योद््याथतान्पांसून्‌ बहिगेहाद्विसजयेत्‌ ॥६११॥ 
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मृदन्तरेण भूयश्च पूरयेत्तां सुवं यथा। 
त्रियम्बकेन मन्त्रेण हुनेदष्टोत्तरं शतम्‌ ॥६१२॥ 
ब्राह्मणान्‌ सोजयेत्पश्चाच्छक्तयाचित्रान्नषड्सेः । 
आगामिसूतकं ज्ञात्वा गत्वा देशान्तरं त्वरन्‌ ।।६१३।। 
लोकिकं वेदिकं तत्र नित्यं नेमित्तिकं तु वा। 
परस्य स्वस्य वा कम संप्राप्त कुरुते यदि ॥६१४॥ 
कारयेट्ठा विशेषेण यद्यदेवाखिळ॑ परम्‌। 
तत्सूतककृतं नूनं सवेदेब न चान्यथा ॥६१४॥ 
कृतस्य सूतके यत्तु प्रायश्चित्तमुदीरितम्‌ । 
तथेवेहास्य कथितं कर्मणो ब्रह्मादिभिः ॥६९१६।। 
तादृशां तमिमं राजा बढादाह्ृय सत्वरम्‌ । 
उत्तमेनेब दण्डेन दण्डयेद्धमसिद्वये ॥६१७।॥। 
परप्रयोजनदशायां प्राप्तायां (तु) मृषाच्छलात्‌ । 
चिराद्देशान्तरगतसूतकं नेति वे वदन्‌ ॥६१८॥ 
दाप्यश्शतपणान्सद्यः तत्सत्यं चेत्त तत्पुनः। 
त्वयेदं दुष्कृतं दुष्ट कि कृतं तद्धठाद्यथा ॥६१६॥ 
न युक्तमेवं करणं तदिदानीं सहिष्णुना । 
तदाद्य तावत्पयन्तकाळहाते विहितम्‌ ॥६२०॥ 
एवं जनानां पुरतो ऊज्जथेत्तं विगहयेत्‌। 
सूतकी सन्परे देशे श्राद्धभुक शुभकमंणः ॥६२१॥ 
आस्विज्यं वेदिकस्यापि कुर्वन्यो वतेते तराम्‌ । 
तमेनं बालिशं मूख सद्यो राजा विशेषतः ॥६२२॥ 
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ग्राहयित्वा रोधयित्वा मासं वा पक्षमेव वा । 
तमेव पूववत्कृत्वा ळञ्जयित्वा ततः पुनः ॥६२३॥ 
तस्य स्वाथधनं सम्यग्धृत्वा राष्ट्रातप्रवासयेत्‌ । 
पत्न्यां रजस्वळायां यः श्राद्धः भुङक्त ऽतिकामतः ॥६२४॥ 
स्वायोग्यतां लोपयित्वा जनान सोऽयमल्पकः । 
निष्कासितो धिक्कृतश्च मोचनीयः स्वकाद्गृहात्‌॥।६२५ 
चतुविशतिपणान्वापि दाप्यस्सद्योऽथ वा भवेत्‌ । 
अमन्त्रनिपुणो मन्त्रेः कुमामेपु जन्मनाम्‌ ॥६२६॥ 
वसतां कम सम्यग्वः कारयिष्यामि सन्ततम्‌ । 
संमन्त्र्येचं प्रतिज्ञाप्य तथा कुवन्न शास्त्रतः ॥६२७॥ 
व्यामोहयन्वाक्यजाळे निद्यानुसरणादिना । 





सन्त्रक्रियापरिज्ञानविकळो नटवत्तराम्‌। 
तक्क्रियाभिनयान्‌ कुवन्‌ वे दिकोऽहमितित्र वन्‌ ।। ६२8 
दु्ोऽयमसतां मुख्यः सद्दूषणपरः पुनः । 
अज्ञातशव्दार्थभयरहितः पामरो जडः ॥६३०॥ 
ज्ञातो विप्रमुखाद्राजञा सद्भस्तं भटवत्मंना । 
आनाययित्वा सन्ताड्य कि कृतं च त्वयानिशम्‌॥६३१॥ 
विधानं ब्रहि पुरतो कमणां विप्रसन्निधो । 
तूष्णीकं लोकविप्रत्वं नाशयिष्यसि केवलम्‌ ॥६३२॥ 
सव॑ वः कारयिष्यामीत्युक्तिमात्रेण तान्‌ जडान्‌ । 
व्यामोहयित्वापापात्मन्‌ एवमुक्त्वा पुनश्च तम्‌ ॥६३३॥ 
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कपोळयोस्ताडयित्वा तत्तद््रामनिवासिनाम्‌ । 
कार्याय कमंजाळस्य दक्षमेकं नियुज्य च ॥६३४॥ 
पश्चात्तस्यापि सवस्वं हृत्वा राष्ट्रात्रवासयेत्‌ । 
विश्वस्तामशिरस्नातां शिर:खातां सुवासिनीम्‌ ।।६३६। 
कदाचिद्वशाद्दृष्टवा कुर्यात्सूर्यांवळोकनम्‌ । 
शिरःस्नानं पतेः पित्रोः कृत्स्नश्राद्धदिनेषु तत्‌ ॥६३६ 
पाकस्य हेतवे हि स्यात्‌ न चेन्नास्त्येव किच तत्‌। 
प्रसब्द्मात्रे भवति तदभावेऽपि केवलम्‌ ॥६३७॥। 
शिरःख्रानं ग्रहणयोः पूव चाप्यपरं परम्‌। 
द्विवारमपि यत्नेन तथा वन्धुम्रृतावृतो ॥६३८॥ 
चतुर्थेऽहनि तद्वरर्मनियमेन समासतः। 
तथेवापूर्वतीर्थपु चण्डाळस्पर्शनादिषु ॥६३६॥ 
अभ्यङ्गकालनेयत्यं आर्थिकं प्रभवेद्धि वे। 
अध्वराद्यन्तयोरेवं नान्यत्रासां तु मास्तकम्‌ ॥६४०॥ 
॥ सुवासिनीनां शिरःस्नाननिषेधः ॥ 
सुमङ्गळीनां तत्स्नानं हरिद्रावजनेन चेत्‌। 
जळं श्मशानगतेस्थं सत्यं स्याद्वरणीगतम्‌ ॥ ६४१ 
यद्य दूध्ृत॑ भाण्डगतं चण्डालचषकस्थितम्‌ । 
ततक्षणादेब भवति तदा सस्मात्तयेव हि ॥६४२॥ 
॥ हरिद्रा्ानविधिः ॥ 
तथा . खानं प्रकतंन्यं अजस्त्र तद्धरिद्रया । 
अजस्त्र विहितं स्नानं रात्रो चेत्तञ्जळं पुनः ..॥६४३॥ | 
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देवाकीत्येकचषकगतमेव न संशय: | 
तासामाकण्ठमेव स्यादास्यस्य क्षालनं च तत्‌ ॥६४४॥ 
भर्त्रा स्नानं नित्यमेव न मध्येऽह्नि(मध्यान्हे) विधीयते। 
भतः स्नानात्परं प्रातः होमकार्याय तच्च हि ॥६४५॥ 
होमाभावे यथेच्छ' स्यात्सङ्गवे पाकहेतवे ।. 
पाकाभावेऽपि कालोऽयं सङ्गचो वाथ तत्परः ॥६४६॥ 
मध्याह्णो नापराह्नः स्यात्सदा कुर्याद्वरिद्रया । 
हरिद्रालेपने नित्यं तजन्या विदिशां दिशाम्‌ ॥६४७ 
सर्वासां देवपल्नीनां तस्यादानं च धमतः । 
कतेव्यत्वेन विहितं हरिद्राया निरन्तरम्‌ ॥६४८॥ 
विदिशां देवपन्नीनां चतसुणां दिशामपि । 
हरिद्राकल्कलेशांस्तान्‌ अक्षिप्त्वेचातिगवतः ॥६४६॥ 
अज्ञानाञ्ज्ञानतो वापि नमस्कारप्रपूवकम्‌ । 
या स्नाति विधवा नूनं सत्यमेव भविष्यति ॥६५०॥ 


या करोति शिरःस्नार्न जीवभत्री सुमङ्गळी । 
पतिन्नी सा प्रकथिता तथोक्त ब्रह्मवादिभिः ॥६५१॥ 
विनाभ्यलुज्ञां भतुर्या चौपवस्तं करोति वे । 
भतु रायुष्यमश्चाति सेषा पापालया स्मृता ॥६५२ 





॥ पतित्रताधर्माः ॥ 
भट शुश्रूषणं नार्याः परमो धम उच्यते 
नेतस्मादधिको धर्मा नेतस्मादधिको जपः ॥६४३॥ 
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नेतस्मादधिकं दानं नेतस्माद्धिकं तपः। 
नेतस्मादधिक्ं तीथ नेतस्मादधिकं दमः ॥६५४।॥। 
नेतस्मादघिका: कृच््राः नेतस्मादधिकास्सवाः । 
मुक्त्वा तत्पतिशुश्रूषां तस्मादन्यन्न किचन ।।६५८। 
धम चरेत्प्रयस्नेन साध्वी नारी पतिव्रता । 
नेनमुच्चेः प्रभाषेत प्रिथमेवास्य यञ्चरेत्‌ ।६५६।) 
अप्येनं कुपितं रोषात्‌ प्रतिकुप्येत्कथंचन । 
कठोरं निदंयं क्रूरं निरनुक्रोशमक्षमम्‌ ॥६५७॥ 
ताडयन्तमहोरात्रं शापन्तमपि दुह्ल दम्‌। 
न दृषयेन्न चाक्रोशेन्न क्रध्येत्प्रशपेदपि ॥६५८॥ 
छायानुवतिनी नित्यं दुःखिते ठुःखिता भवेत्‌ । 
सुखिते सुखिता तस्मिन्‌ हृष्ट हृष्टा स्थिते स्थिता॥६५६ 
शयिते शायिता सुप्ते पश्चात्सुप्ता स्वयं भवेत्‌ । 
आहूताऽतित्वरा गच्छेदपि काय विहाय च ॥६६०॥ 
शतं सहस्र गोप्यं वा गुह्यमावश्यकं तु वा । 
ताम्बूलचवणं नित्यं अद्षणोरञ्जनमेव च ॥६६१॥ 
कुङ्कुमं चापि सिन्दूरं कञ्जळं कञ्चुक़् कचः | 
कबरी च प्रशस्तं स्यात्सुगन्धं स्रकसुमादिकम्‌ ॥६६२॥ 
नित्यमावश्यक स्रोणां सतीनां विधिचोदनात्‌ । 
भर्तरि प्रोषिते स्रीणां नाळङ्कारो विधीयते ॥६६३॥ 
पतिव्रतानां धर्माऽयं तत्पुरोऽळङ्क़्तिः परा। 
' अन्वहं निशयास्नान सिन्दूरं कुङ्कमं सुमम्‌ ॥६६४॥ 
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सुगन्घद्रव्यसद्वञ्जकञ्चुकस्रककञ्जलाः । 
निखिलास्वप्यवस्थासु संसेव्यास्त्वाभिरित्यपि ॥६६५॥ 
नित्यभव्याय स मुनिरुवाच पुलहः पुरा । 
भोमवारे शुक्रवारे निमञ्जन्तीं घराजले ॥६६६॥ 
सपति वनितां साध्वीं दृष्ट्या तद्दोषशान्तये । 
पद्मानने पद्म उरु पद्माक्षी पद्मसंभवे ॥६६७॥ 
त्वं मां भजस्व भद्राक्षि येन सोख्यं लभाम्यहम्‌ । 

इति मन्त्रं श्रियोमूळं समुञ्चार्यादकेन वा ॥६६८॥ 
नेत्रे प्रक्षाल्य नोचेत्तु नवनीतेन माष्ट्रि च। 
उदुत््येन ततस्सूय प्राङसुखस्त्ववळोकयेत्‌ ॥६६६॥ 
तथेवमवशाद्ट्रष्ट्चा विश्वस्ता रक्तदन्तकाम्‌। 
ताम्वूळरञ्जितमुखीं सुगन्धालिप्रेगात्रकाम्‌ ॥६७०॥ 


स्वतन्त्रां वातिहासां वा काल्यो्टतितविग्रहाम्‌। 


विचित्रवस्त्रां चा तद्टच्छ्लदणकायां सुचित्रिताम्‌॥६७१॥ 
अतिवेद्ग्ध्यमापन्नां अत्यन्तोत्कटवादिनीम्‌ । 
क्रुद्रकण्टकतच्चित्रक्रियमाणाङ्गकां पुनः ॥६७२॥ 
तदा तदा भूषणाध्यां(ह्यां) वस्तुनी छितदुदेतीम्‌। 
स्वर्णादिसूत्रखचितविद्रमाच्छाक्षमालिकाम्‌ ॥६७३॥ 
व्यूहाधिपत्यं . कुवन्ती दानमानादिठुनयः । 
परद्रव्याणि स्व्रीयत्वबुद्ध ये व स्वजनेः कळो ॥६७४॥ 
ग्राहयन्ती धममात्रव्याजेनेव निरन्तरम्‌ । . 
सन्तोऽपि श्रामयन्तीं तु सत्कुढैकविभी षिकां ॥६७५॥ 
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रण्डां तथाविधां दृष्ट्वा दुष्टचित्तां प्रतारकाम्‌ | 
प्राणायामत्रयं कृत्वा पादप्रक्षालनात्परम ॥६७६॥ 
उपस्थाय च सप्ताश्व॑ उट्टयदट्ठयतो हरिम्‌। 
संस्मृय व्याह्ृतीजप्त्वां चेदं विष्णं सकृज्जपेत्‌ ॥६७७।। 
राजा चेत्ताद्रशाश्रुत्वा प्रष्ट्या वा सद्य एव वे । 
स्वदेशाठुद्रसेन्नोचेच्क्रयो भव्यं न विन्दति ।।६७८॥ 
धनवन्तमदातारं दरिद्रमतपस्विनम । 

कण्ठे बदूध्वा शिलां गुवीं सिन्धुमध्ये विनिक्षिपेत्‌ ॥६७६॥ 
सतोऽपि नित्यं दुर्मागग्राहकस्य दुरात्मनः । 
प्राप्तस्यात्यन्तसित्रत्वं शिक्षा तेन ह्यमाषणम्‌ .।।६८०।। 
दासीप्राणहरो दण्डः शिरोमुण्डनसुच्यते । 
रहस्यधेनुवाळघ्न्याः आहदाह्मास्तथेव च ॥६८१॥ 
विपप्रदास्यद रण्डोऽय्रं धमंशास्त्रेकनिश्चितः । 
तच्चूणक्षुद्रपापाणवह्िना वरष्यदीपनंम्‌ ॥६८२।। 
महावाते प्रचलति रात्रोद्ठेषेण दाहिनः। 

ग्रामं वीथीं गृहं वापि दण्डोऽयं देवनिर्मितः ॥६८३॥ 
ग्रामाद्रहिः शिरश्छित्वा तरुशूळाधिरोहणम्‌ । 

सव॑ चतुर्थवर्णादिजिनो पापालयोऽनिशम्‌ ॥६८४॥ 
धेनुचौय वाहचोथ मेंषचौय तथाविधम्‌ । 
पुनरन्यानि चौर्याणि कुवन्नेव तदा तदा ॥६८६ 
अवशात्सङगहीतश्चेत्‌ बहुळोकापकारकः । 
सन्ताङ्य तं श्रामयित्वा सर्वा वीथीस्समाकुलाः ।।६८६।। 
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२७६६ लोहितस्मृतिः 


घोषयित्वा विशेषेण यद्यत्तत्तस्य सच्चितम्‌। 
शनेः शनेरुपायेन समादायातिकोशलात्‌ ॥६८७॥ 
रवां बयं मोचयिष्याम इत्युक्त्वा तत्कृताः पुरा । 

यत्र तत्र क्रियास्तास्ता ज्ञात्वा तन्मुखतः पुनः ।।६८८। 
चो(चो)रान्तरादिदुष्टौघान्‌ विज्ञाय तदनन्तरम्‌ । ` 
निगलेन पुनस्सम्यक्‌ ग्रन्थयित्वा तदा तदा ॥६८६॥ 
ताडयित्वा स्थापयित्वा वन्धयित्वातिनिष्ठुरम्‌। 
अखिल तावक कृत्यं सम्यग्वद्सि चत्तदा ॥६६०॥ 
निश्चयान्मोचयिष्यामो न चेन्सुक्तिस्ठु तेन हि। 
त्रिबारमेवं संशोध्य पश्चाहृश्धानि तन्मुखात ॥६६१॥ 
द्रद्याणि धर्मकृत्येषु योजयित्वा ततश्च तम्‌ । 
करमेंकं पादमेकं खण्डयित्वा विमोचयेत्‌ ॥६६२॥ 
गजचोरं महाघोरे पल्वले गजसङम्रहे । 
पुराक्कते ताशेऽस्मिन्‌ कृतेऽद्यापि घने तथा ॥६६३॥ 
पातयित्वा खनित्वैनं प्रच्छाद्यस्तम्भमूलके । 
काष्ठे निखातेः प्रथुळेः हन्यादेवाविचारयन्‌ ॥६६४॥ 
एडूकत्रोटने दक्षं तत्काले तमसि स्थिते। 
नेपुण्यघावनपरं ग्रहणायागतान्‌ जनान्‌ ॥६६५॥ 
कृतप्रहारं खड्गेन गृहीतमवशाञ्जनेः । 

चोरं सद्यस्ताडयित्वा करोच्छित्त्वा प्रवासयेत्‌ ।।६६६।। 
यदि तेन हतः कोपि तस्मिन्काले विशेषतः । 
हिंसिताः स्युः परे क्रोर्यादण्डयित्वा प्रमापयेत्‌(प्रवासयेत)६६७ 
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नानादण्ड्यकमंसुद॒ण्डविधानवर्णनम्‌ २७६७ 


यदि चेद्‌ ब्राह्मणो दुष्टश्चोरस्तत्रापि हिंसकः । 
तस्मिन्काले विशेषेण खण्डदण्डादिभिजनान्‌' ।।६६८।। 
गृहीतोऽयं हतान्कृत्वा : तमेनं निगलेन वे । 
बन्धयित्वा पीडयित्वा शोधयित्वा तदा तदा ।।६६६।। 
संवत्सरात्परं यन्नात्क्ृत्वेवाक्षतमत्रणम्‌ । 
सर्वाङ्गवपनं कृत्वा घोषयित्वा पुरे स्वके ॥७००॥ 
गदेभारोहणेनाथ राष्ट्रादस्माद्विसर्जयेत्‌ । 
सर्वेष्वपि च कार्येषु चातिक्ररेषु केवलम्‌ ॥७०१॥ 
कृतेष्वपि तथा तेन त्वक्षतो ब्राह्मणो ब्रजेत्‌ । 
ज्लीणां न हिसाविहिता चातिक्ररेष कमसु ॥७०२॥ 
वालन्नीनां तु रागेण परेषां स्वस्य वा पुनः । 
्रुद्रशूळशिलावह्विविम्रदैकप्रदाहतिः । ।७०३॥ 
प्रपातनं प्रकथितं ब्राह्मणीनां तु केवलम्‌ । 
केशानां लुञ्छन॑ कृत्वा च्छिन्नं कृत्वा यथातथम्‌ ।।७०४। 
श्वद्ण्डध्वजशूलापस्मारचक्रादिभिः सदा । 
गदंभारोहणादेव देशादुच्चाटनं स्म्रतम्‌ ।।७०५।। 
अजितोऽस्मीति वक्तारं जितं न्याये न शास्त्रतः । 
सभायां तं पराजित्य दृषयित्वा प्रवासयेत्‌ ।।७०६।। 
दुष्ट सतो दूषयन्तं स्वकार्यायान्वहं खलम्‌ । 
त्यक्तकापट्यकोटिल्यान्मोहयन्तमभी्ष्णशः ।।७०७॥। 
भेदयन्तं भीषयन्तं हेतुवाक्यादिभीषणेः । 
तत्सञ्जनाकारमात्रं सज्जनद्व षिण।॑ तराम्‌ ।।७०८॥ 
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२७६८ 


लोहितस्मृतिः 
सत्क्रियाचरणव्याजदुष्टकार्यककारिणम । 
कोपेयं कर्कशं क्र.र॑ सामान्यद्रव्यहारिणम्‌ ॥७०६॥ 
मामद्रोहजनद्रोहसवंद्रोहेकळोळुपम्‌ । 
विद्याविह्दीनं पिशुनं पामरं पापचेतसम्‌ । |७१०॥। 
यत्नेन राजा निश्चित्य कालेन सहता शानेः। 
जनवाक्येन महतां चर्यया भाषणे न च ॥७११॥ 
पूर्चोक्तान्‌ शिक्षयेत्सम्यक्‌ सत्पथे चि निवेशयेत्‌ । 
तस्योपायांश्च वक्ष्यामि स्पष्टाय विशदाय च ।।७१२॥ 
स्वामिना स्वामिनं कार्यकाले तस्मिन्समागते । 
विवदन्तं समत्वेन सद्यस्सम्यक्प्रताडयेत्‌ ॥७१३॥ 
अज्ञं सभायां विदुपा समत्वेनेव निभयम्‌। 
विवदन्तं धराधीशः सन्ताञ्चोट्ठासयेट्ठहिः ॥७१४॥ 
अश्रोत्रियं श्रोत्रियेण विवदन्तं सभास्वति | 
तूष्णीं विनेव मर्यादां दमं कुर्यात्तु हुड्कतेः ॥७१%॥ 
घ्रामे राष्ट्रे च सवत्र प्राधान्येन चिरात्सितान्‌ । 
महात्मनो महाभागान्‌ टुष्टान्‌ केचन सङ्घशः ।।७१६॥। 
मिलित्वा तत्क्रिया: पोर्वापयमर्यादया कृता: । 
यल्लादन्यथयन्तो बे नास्माकं सम्मतिः परा ॥७१७॥ 
इयमित्येव ये दुष्टा तान्सद्योनिर्दयं नृपः । 
एकदा भीषयेच्चेत्त दण्डसङ्ग्रहणात्परम्‌ ॥७१८॥ 
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नयप्राप्तराज्येसव॑षांसुखित्ववर्णनम्‌ २७६६ 


~ 


अनया निखिळाश्चापि सद्यश्शान्ता भवन्ति हि। 
अनयानामभावे तु लोकोऽयं सुखमश्नुते ॥७१६॥ 
लोको यदा सुखी राजा तदा सर्वान्मनोरथान्‌। | 
अवशादेच लभते नात्र कार्या विचारणा ॥७२०॥ 
इतीदं कथितं शास्त्रं लोहितेन महात्मना । 
हिताय सवेलोकानां सारमुदूधृय शास्त्रतः ॥७२१॥ 


श्रीळी हितस्मृतिः समाप्ता । 


१७४ 
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॥ श्रीगणेशाय नमः |। 


क नारायणस्म्वृतिः ५ 


— IAS छ a — 
~ 6 OS है 


प्रथमोऽध्यायः 
नारायणदुर्वाससो.सम्वादः 
एकदा नेमिषारण्ये ब्रह्मर्षिंगणसेविते । 
नारायणो महायोगी दूर्वाससमप्रच्छत ॥ १॥ 
भगवन्‌ झुनिशादूल सर्वधर्मश्ृतांबर । 
काले कलियुगे पुण्यधर्मे लुप्ते भुवरस्थले ॥२॥ 
सवंपापप्रशामनी प्रायश्चित्तविधिः कथम्‌। 
पापाः कतिविधाः प्रोक्ता विस्तरेण वदस्व मे ॥ ३॥ 
दुर्वासा उवाच । 
नारायण महायोगिन्‌ श्रण विस्तरतो मम। 
कृते युगे चतुष्पादो धर्मा वद्ध ति वद्ध तिते) ॥ ४॥ 
त्रेतायुगे तु सम्प्राप्ते पादहीनो अवेद्वृपः । 
द्वापरे समनुप्राप्ते द्विपादाभ्यां वृषस्स्थितः ॥ ५॥ 


०४०५ 


ततः कलियुगे प्राप्ते पादेनेकेन तिष्ठति। 
ततः कुतो युराशश्रेष्ठो मध्यमस्तदनन्तरम्‌ ॥ ६॥ 


१ १४ ९ क 
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मद्दापातको पपातकवर्णनम्‌ २७७१ 


अधमो द्वापरयुगः कलिस्स्यादघमाधमः। ` 
' कृते कृते युगे पापे तद्देशं संपरिस्यजेत्‌ ॥ ७॥ 
त्रेतायां ग्राममात्रं लु द्वापरे कुलमुसजेत्‌। 
कली युरो विशेषेण कर्त्तारं तु परित्यजेत्‌ ॥ ८॥ 
कृतत्रेताट्ठापरे (षु) तु मरणान्तादिनिप्क्ृतिः । 

कळो युगे तु सम्प्राप्ते मरणान्ता न निष्कृतिः ॥ ६ ॥ 
पापा नवविधाः प्रोक्ताः सावधानतया श्णु। 
ब्रह्महत्या सुरापानं स्तेयं गुवङ्गनागमः ॥१०।। 
य एते (स्सह) संयोगी महापातकिन स्त्विमे । 
अतिदेशादमीपां यदातिदेशिकमुच्यते ॥११।॥ 
एतत्प्रकाशपापानां रहस्यानां तथेब च। 

. गोवधादिकमेनोयदुपातकमुच्यते .॥१२॥ 

यज्ञात तिळधान्यादि विक्रयात्पापमात्मनः। 
सङ्करीकरणं प्राहुः कन्यापहरणादिकम्‌ ॥१३॥ 
मलिनीकरणं चेव चण्डाळीगमनादिकम्‌ । 
अपात्रीकरणं प्राहुः दुरन्नादेस्तु भोजनम्‌ ॥१४॥ 
जातिभ्र शकरं प्राहुस्तथा ढुमेरणादिकम्‌ । 
प्रकीणकमिति प्रोक्त पापानि नवधा क्रमात्‌ ॥१%॥ 
_ महतां पातकानान्तुः प्रायश्चित्तं कलो युगे। 
इःययुतेरेब गोदानेमंत्या विम्रवधे कृते ॥१६॥ 
अमत्यायुतगोदानेनिप्क्रतिः परिकीतिता । 
सुरापानं द्विजः कृत्वा ब्रह्मदवत्यात्रेतं चरेत्‌ ॥१७॥ 
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स्वणस्तेयेऽपि तद्ृत्स्यान्माठृगन्तुस्तथैव च। 
अभ्यासे ट्विगुणादीनि कल्पनीयानि सत्तम ॥१८॥ 
गोवधे च कृते विप्रेरमत्या तु पराककम्‌। 
सत्या चान्द्रायणं काय नान्यथा मुच्यते स्वघात्‌ ॥१६॥ 
तिळविक्रयणे चान्द्र तप्त तण्डुळविक्रये। 

_ निक्षेपहरणे विप्रश्चान्द्रायणसथाचरेत्‌ ॥२०॥ 
चण्डाळीगमने विप्रस्त्वज्ञानान्मासमात्रतः । 
सेतुस्नानं ततः कृत्वा शुद्धिमाप्रोत्यसंशयः ॥२१॥ 
मत्या ट्विमासमभ्यासे वत्सरं सेतुमञ्जनम्‌। 
व्यतिपातादिदुान्नमोजने न कृते यदि ॥२२॥ 
प्राजापत्यंद्ठयं कृत्वा शुद्धिमाप्रोत्यसंशयः। 

विद्यु द्ग्त्यादिभिविप्रो मत्या प्राणेवियुञ्यते ॥२३॥ 
तत्पापस्य विशुद्धयथ तपपुत्रादियथाविधि । 
सत्या त्वशी तिकृच्छ्याणि कृत्वा संस्कारमाचरेत्‌ ॥२४॥ 
अमत्या दशक्ृच््राणीत्येवमाहुमंहर्षयः । 
तुळाप्रतिग्रहे लक्षगायत्रीजपमाचरेत्‌ ॥।२५॥ 
हिरण्यगभेग्रहणे त्वष्टलक्षं जपेद्बुधः । 
प्रतिग्रहे कल्पतरोरष्टलक्षजपं चरेत्‌ ॥२६॥ 
गवां चेव सहस्र तु प्रतिगृह्य द्विजाधमः। 
नवलक्ष जपं देव्याः प्रातस्स्नात्वा समाचरेत्‌ ॥२७॥ 
हिरण्यकामधेनुं तु प्रतिगृह्य द्विजाधमः। 
अष्टलक्षं जपेद्देवीं तत्पापस्यापचुत्तये ॥२८॥ 
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प्रतिम्रहपापप्रायश्चित्तवर्णनम्‌ २७७३ 


हिरण्याश्वस्य च तथा ग्रहणे भूसुराधमः। 
अष्टलक्षजपं कृत्वा शुद्धिमाप्नोति पूवंजः ॥२६॥ 
हिरण्याश्वरथं गृह्य वसुलक्षजपं चरेत्‌। 
हेमस्तम्वेरमं गृह्य वसुलक्षजपाच्छुचिः ॥३०॥ 
हेमहस्तिरथस्येच ग्रहणे मुनिनन्दन । 
कूष्माण्डलक्षहोमेन शुद्धोभवति पूर्ववत्‌ ॥३१॥ 
पश्चळाङ्गलदानस्य ग्रहणे विप्रनन्दनः। 
द्शळक्षजपाद्देव्याः सम्यगोब समाचरेत्‌ ॥३२॥ 
प्रतिगृह्य धरादानं दशलक्षजपं चरेत्‌। 
विश्वचक्रस्य ग्रहणे . तत्पापप्रशमाय च ॥३३॥ 
प्रयुतेनाभिपेकेण शाम्भोश्शुद्धिमवाप्नुयात्‌ । 

लतायाः कल्पसंज्ञायाः ग्रहणे विप्रनन्दन ॥३४॥ 
लक्षद्ठादशवारं तु गायत्रीजञपमाचरेत्‌ । 
सप्रसागरसंज्ञस्य दानस्येच ` प्रतिग्रहे ॥३४॥ 
देव्या द्वादशळक्षं तु जपं विप्रस्समाच रेत्‌ । 
प्रतिम्रहे चर्मधेनोस्तत्पापस्य विशुद्धये ॥३६॥ 
देवीढ्वादशलक्षं तु जपं विप्रस्समाचरेत्‌। 
महाभूतघटस्येव ग्रहणे विप्रनन्दन ॥३७॥ 
लक्षमात्रं जपेद्देवीं तस्मात्पापास्प्रमुच्यते । 
एवमादिमहापापान्यनेकानि च सन्ति हि ॥३८॥ 
यो विप्रो धनलोभेन प्रतिगृह्णाति कामतः । 
नरके नियतं वासः कल्पान्तं परिकीतितः ॥३६॥ 
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२७७४ नारायणस्मृतिः 


वधपानापहरणगमनाद्ये श्च विक्रयात्‌ । 
हरणाद्गोजनास्सङ्गात्‌ ग्रहणात्सहसङ्गतः  ॥४०॥ 
पापान्यनेकान्युच्यन्ते तत्र तत्र महषिभिः। ` 
निष्कृतिश्वापि कथिता द्रष्टव्या बिप्रनन्दन्‌. ॥४१॥ 
वच्मि ते परमं गुह्य किमन्यच्छ्रोतुमिच्छसि॥ . 
इति श्रीनारायणस्म्रतौ पापविवरणं नाम | 
प्रथमोऽध्यायः ।। 


अथ ड्वितीयोऽऽ्यायः 
बुद्विक्कताभ्यासक्कतपापानांप्रायश्चित्तवर्णनम्‌ 
नारायणडबाच । 
भगवन्सुनिनाथ त्वं मयि वात्सल्यगोरवात्‌। 
पुनवदस्व गुह्य से शरणं प्रणतोऽस्म्यहम्‌ ॥ १॥ 
सत्यामत्या तथा पापात्‌ अत्यन्ताभ्यासतस्तथा । 
वहुकाळाभ्यासतश्च यत्पापं मनुजः कृतम्‌ ॥२॥ 
तत्तस्काळानुशुण्येन प्रायश्चित्तं बदस्व मे॥ 
दवांसा उवाच । 
नारायण महायोगिन्‌ प्रायश्चित्तं यदीरितम्‌ । 
तद्वुद्विक्रते पापे द्विगुणं बुद्धिपूवतः ॥३॥ 
अभ्यासे त्रिगुणं चंवमत्यन्ताभ्यासतस्तथा । - 
चतुगुणं बहोः कालात्‌ षड्गुणं परिकीतितम्‌ ॥:४॥ 
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वर्षादृध्वपापापनुतयेप्रायश्चित्ताकरणे न निष्कृतिः २७७५ 


एतंदर्षात्पुराज्ञेयं वर्षादृध्व न निष्कतिः ॥५॥ 

तस्मात्पापं न कर्तव्यं नरेनेरकभीरुभिः । 

वर्षात्परं तु सामान्यपापाभ्यासारपतत्सो ॥ ६ ॥ 
© ७ 0. 

तस्मात्‌ त्रिवषपय॑न्तं दिगुणत्रिगुणादिकम्‌ । 

कल्पनीयं प्रयत्नेन प्रायश्चित्तं मनीषिभिः ॥ ७॥ 

ततः परन्तु -तद्भावमधिगच्छत्यसंशयः । 


इति श्रीनारायणस्म्रृतो प्रायश्चित्तवर्णनं नाम 
द्वितीयोऽध्यायः । 


b 
अथ तृतीयोऽध्यायः 
_ नानाविधदुस्क्रतिनिस्तारोपायवर्णनम्‌ 
| नारायण उवाच । 
दुर्मासभक्षणेनेव दुस्संसर्गविशेषतः । 
दुष्कृत्यशतसाहस्त्राता दुराचारसहस्त्रः ॥ १॥ 
: ० अलन्तंमलिने काये बहुकालं गतेऽपि च। 
नानाबन्धुविनिन्दाभिस्त्यागादात्मजनैरपि ॥ २॥ 
: परेरपि च संत्यागात्‌ धनहान्या विशेषतः। - 
अतिनिर्वेदमापन्नः काले बहुदिने गते ॥३॥ 
'प्रपन्नश्शरणं कश्चित्‌ कथं निष्कृतिरीरिता । 
दुर्वासा उवाच | 
' ' चास्तवाद्वाऽवास्तवाद्ठा यः पुमान्‌ शरणं ब्रजेत्‌ ॥ ४ ॥। 
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तं त्यज्ञेच्छक्तिमान्सो5यमात्रह्म_ नरके वसेत्‌। 
शरणागतसंत्राणमवश्यं कार्यमेब हि ॥४॥ 
यावत्त्रिवघ पतितोऽप्यात्मभावं न मुच्चति। 
अभ्यासस्यानुसारेण कल्प्यं निष्क्रयणं भवेत्‌ ॥ ६॥ 
आत्मभावविहीनस्स्यादतः परमनातुरः । 
चतुर्थवषंपर्यन्तं कथंचित्पूर्वनिष्क्रतिः ॥ ७॥ 
ततः परं न कर्माहेः कृतनिष्क्रयणोऽप्ययम्‌ । 
तथाऽपि पापवाहुल्यात्‌ नाळं पूर्वोक्तनिष्क्रतिः ॥ ८॥ 
द्वितीयाव्दं समारभ्य सप्रमाव्दाबधि द्विजः । 
प्राजापत्यद्वयं तस्य नित्यं स्याहिनसंख्यया ॥ ६॥ 
सोदरिनीं तु संस्थाप्य कढशद्विशतेन तु। 
कूष्माण्डशतहोमेन गणहोमशतेन च ।॥१०॥ 
पाहित्रयोद्शानां च होमानां शतसंख्यया । 
तथेव विरजाहोमशतेन जुहुयाच्छुचिः ॥११॥ 
भूगोगभविधानेन पटगर्भविधानतः। 

स्वयं पितावाथान्यो वा जातकर्मादि भावयेत्‌ ॥१२॥ 
प्राच्योदीच्यांगसहितं . प्रायश्चित्तमिदं चरेत्‌। 
नान्यथा शुद्धिमाप्रोति यथा भुवि सुराघटः ॥१३॥ 
एवमेच नवाब्दान्तं प्रायश्चित्तविनिणयः। 
दशमाव्द॑ समारभ्य याद्विशातिवर्षकम्‌ ॥१४॥ 
अघमर्षणसाहुस्र रग्लिङ्गशतमञ्जनेः । 
सहस्रकळशस्नानेः गायत्र्या प्रणवेन च ॥१४॥ 
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नानाप्रायश्चित्तवर्णनम्‌ २७७७ 


ततः पूर्वाक्तहोमेश्च प्राच्योदीच्याङ्गसंयुतां । 
पूवेवन्निष्कुति कृत्वा पश्चगव्यं विशेषतः ॥१६॥ 
दशदानं भूरिदानं सहस्त्रद्ममोजनम्‌। | 
ततो गङ्गाजले स्नानं सेतुदर्शनमेव वा ॥१७॥ 
एवं कृते विशुद्धोऽभूत्‌ पूर्वेवद्द्विजनन्दनः । 
स्वकर्मपरकर्माहो भवेदेव न संशयः ॥१८॥ 
विशतेवषेतः पश्चात्‌ आत्तो वाऽनात्तं एव वा । 
नायन्तमलिनस्याहुः प्राजापत्यं महर्षयः ॥१६॥ 
इति श्रीनारायणस्म्रतो नानाप्रायश्चित्तवर्णननाम 
तृतीयोऽध्यायः । 


अथ चतुर्थोऽध्यायः 

नारायण उचाच । 
योगिनांवर मत्स्वामिन सर्वज्ञ करुणानिधे । 
वदस्व तपतां श्रेष्ठ मयि वात्सल्यगौरवात्‌ ॥ १॥ 
विंशातिवर्षतः पश्चात्‌ अतीवार्तस्समागतः । 
निष्कृतिन कथं तस्य स्यादित्येवं ब्रवीषि मे ॥२॥ 

दुर्वासा उवाच | 
कोपसंरक्तनयनः कुटिळभ्र,ळतायुतः। 
स्फुर्‌दोष्ठद्र्‍योऽतीव विष्फुळिङ्गितलोचनः ॥ ३॥ 
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नारायणमिदं प्राहः वाचातिक्र,रया भ्रृशम्‌। 
४. “किमरे मूढ दुष्टात्मन्‌' उपयंपरिप्रच्छसि ॥ ४॥ 
परिहासो भवेत्किवा न सहे कोपमुल्बणम्‌ । , 
पुनरेवं न प्रष्टव्यं यदि प्रच्छसि दुमते ॥५॥ 
मत्क्रोपजातकालाम्ो मूर्द्धा ते व्यपतिष्यति। 
` इति ब्र बनते कोपेन ढुर्वाससमनन्यधीः ॥६॥ 
उत्प्रत्रेपितसर्वाङ्गो भयविह्वछलोचनः । 

:??पपात पादयोस्तस्य शास्त्रच्छिन्न इच टुमः ॥ ७॥ 
ततः _ करुणया दृष्ट्या दुर्वासास्ठु सहामुनिः ।: 
पाणिभ्यां तं समुद्श्वृत्य ममाज सुखमञ्जसा ॥८॥ 
ततो धेय समालळम्व्य नारायणमुनो स्थिते । 
प्रीत्योचाच स तुष्टात्मा नारायणमहासुनिम्‌ ॥६॥ 
तात वत्स न भेतव्यं प्रसन्नोऽस्मि तवानघ । 
कुटिळं प्रच्छमानं त्वां मत्त्वा कोपो महानभूत्‌ ॥१०॥ 
त्वदुक्ति संपरिज्ञाय मम चित्तं सुनिमलम्‌। 
सञ्जातमिहनिइ्शांकं प्रच्छ मां यद्यदिच्छसि ॥११॥ 

¦¦ < ` इति श्रीनारायणस्मृतो प्रायश्चित्तवर्णनं नाम : 

चतुर्थोऽध्यायः । 





* शि ७” 
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अथ पञ्चमोऽध्यायः 
दुष्प्रतिग्रहादिप्रायश्चित्तवर्णनम्‌ 

नारायणः उवाच । 
भगवन्सुनिशादू ल नमस्ते रुद्रमूर्तये । 
काळास्निसद्ृशप्रख्य कोपनाय नमोनमः .॥ १॥। 
प्रसीद मे सहर्ष त्वं पाहि माँ शरणागतं । 
न कोटिल्यादहं प्रच्छे नाहङ्कारान्महासुने ॥ २॥ 
हिताय. सवलळोकानां प्रष्टवानस्मि साम्प्रतम्‌ । 
प्रसन्नो यदि वात्सल्यात्‌ प्रष्टव्यं किचिदस्ति मे ॥ ३॥ 
कोपो न स्याद्यदि पुनः मामनुज्ञापय प्रभो । 

दुर्वासा उवाच । 
तात माँ पितरं विद्वि गुरुमाचायमेव वा ॥ ४॥ 
मम कोपः प्रशमितः तव वास्तवदर्शनात्‌ । 
अतस्त्वं भयमुस्सुञ्य प्रच्छ मां यद्यदिच्छसि ॥ ५ ॥ 
नारायण उवाच । 
प्रच्छन्तं मामतीवात्त उत्तरं दातुमहसि । 
सवपापप्रशमनं सर्वसिद्विकरं नृणाम्‌ ॥६॥ 
चिराभ्यस्तमहापापदृषितानां दुरात्मनाम्‌ । | 
दुर्देशगमनेनेव दुष्प्रतिम्रहकोटिभिः।। ७ || 
म्ळेच्छान्त्यश्वपचश्जीभिः संसर्गाच्चिरकालतः | . 

* .अपेयमद्यपानाद्य दु ष्रमांसादिभक्षणेः ॥ ८॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


२७८० नारायणस्मृति: 


आर्त्तानां का गतित्र ह्मन्‌ वदस्य करुणानिधे । 

` दुर्वासाः उवाच । 
शृणुष्व सारः प्रष्टोऽय लोकानां हितकाम्यया ।॥ ६ ॥ 
संग्रहेण प्रवक्ष्येञ्य सावधानतया श््रणु। 
युगेष्वपि च सर्वेषु सत्त्वराजसतामसाः ॥१०॥ 
नित्यं गुणा: प्रवद्ध न्ते तत्प्रभावं वदामि ते । 
सत्त्वप्रवत्तका भूयः प्रवद्ध न्ति(न्ते)क्कते युगे ॥११॥ 
साच्विकानान्तु वक्ष्यामि शुणानां कृत्यमद्भुतम्‌ । 
स्रीपुंसयोगमात्रेण स्त्रियां गभः प्रजायते ॥१२॥ 
तस्मिन्निविशते जीवः कमंपाशवशंगतः । 
तस्य प्रवेशकालस्तु सात्त्विको यदि वे भवेत्‌ ॥१३॥ 
जातमात्रस्य तस्येव सात्त्विकत्वं भवेदूध्र वम्‌ । 
ततः कतिपये काले बुद्धिस्सत्त्वे प्रवत्तते ॥१४॥ 
सरवप्रवत्तनात्सोऽयं सत्क्रत्यमनुतिष्ठति । 
स्नान सन्ध्या जपोहोमः स्वाध्यायः पितृतपणम्‌ ॥१%॥ 
अतिथ्याराधनादीनि प्रवृध्यन्ति (प्रवधेन्ते) हि निद्यशः। 
नेव पापसमाचारे प्रवृत्तिस्स्यात्कदाचन ॥१६॥ ` 
काळधमं गते तस्मिन्‌ मुक्त श्वं भवेद्भू वम्‌ । 
तस्य प्रवेशकाळस्तु राजसो यदि वे भवेत्‌ ॥१७॥ 
रजोगुणपरीतात्मा जायते भुवि मानवः। 
पझुपुत्रायन्नकामः कामभोगसुखानि च ॥१८॥ 
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भुक्त्वान्ते दिवमासाद्य स्वर्गादिसुखमेष्यति । 
सो5यंकाछो मिश्रसत्त्वराजसो यदि वे भवेत्‌ ॥१६॥ 
सत्त्वराजससम्मिश्रो जायते भुवि मानव: | 
भोगासक्तः कचित्काले कचित्सात्त्िककृत्यवान ।।२०।। 
अन्ते स्वर्गसुखं भुकत्वा ब्रह्मणा सह्‌ मुच्यते । 

तस्य प्रवेशकाळस्तु तामसो यदि वे भवेत्‌ ॥२१॥ 
तमसा मूढचित्तस्तु ज्ञायते भुवि मानवः। 
नित्यं कलहकारी च नित्यं द्रोहेकतत्परः ॥२२॥ 
परदारपरद्रव्यपरिग्रहपरायणः । 

नित्यं पापसमाचारः. परत्रेह न शामकृत्‌ ॥२३॥. 
देहान्ते नरकं भुक्स्वा जायते भुवि कुत्सितः । 
कलिस्तु तामसाधारः प्रायेणात्र तु तामसाः ।।२४॥। 
जनिष्यन्ति विशेषेण सत्त्वो द्विक्ताः कचित्कचित््‌ । 
सवरशाक्तिक्षयकरः कलिदौषनिधिस्ततः ॥२५॥ 
तस्माद्त्रतोपचासाद्य कलौ नेव समाचरेत्‌। 
प्रत्याञ्नायादिरूपेण प्राजापत्यादिकं चरेत्‌ ॥२६॥। 
द्वितीयवर्षमारभ्य यावद्विशतिवत्सरम्‌ । 
महापापोपपापादि युक्तस्त्वात्ता भवेद्यदि ॥२७॥ 
पूर्वाक्तहोमसंयुक्तमघमषणमेव च । 
सहस्रकळशस्नानमव्लिङ्गशतमञ्जनम्‌ ॥२८॥ 
पश्चगव्यप्राशनं च सव कृत्वा विशुद्ध्यति । 

एवं यः कुरुते सम्यक्‌ सर्वपापेः प्रसुच्यते ।२६॥। 
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२७८२ नारायणस्मृतिः 


नारायण उवाच । 
` सहस्रकळशानां तु स्थापनं कथमुच्यते। 
कथं मण्डल्संस्थानं विस्तरेण वदस्व मे ॥३०॥ 
दुर्वासा उवाच । 
श्वणु मे विस्तरेणेह नारायण महामुने। 
सहस्रकटशानाँ तु स्थापनस्य विधिक्रमम्‌ ॥३१॥ 
यच्छ्न त्वासवतापेभ्यो झुच्यते नात्र संशयः । 
नद्यास्तीरे तटाकस्य तीरे वा सुमनोहरे ॥३२॥ 
शाळां विशालां विधित्रत्‌ षटत्रिशत्पदसंमितां । 
. षोडशास्तम्भसंयुक्तां प्रपां तत्र प्रकल्पयेत्‌ ॥३३॥ 
कद्ळीस्तम्भपूगालिमिश्रितां सुमनोहराम्‌ । 
कृत्वा ततो वितानाद्य स्तोरणाद्य श्वमूपयेत्‌ ॥३४॥ 
चतुरश्रां मध्यदेशे दशपादयुतां भुवम्‌। 
वेदिकां कल्पयेत्सम्यक चतुरङ्कुलमुन्नताम्‌ ॥३५॥ 
ईशान्यादि चतुदिक्षु तथेव परिकल्पयेत्‌ । 
' गोमयेन समाछिप्य निम्नोन्नतविवजिताम्‌ ॥३६॥ 
पश्चम्यगणेरळंक्ृत्य ब्रीहिभारेस्ततस्तरेत्‌। . 
'' सुधूपितान्‌ सूत्रवस्त्रवेष्रितान्‌ : सुमनोहरान्‌ , ॥३७॥ 
कलशान्‌ द्विशतं सम्यक्‌ कलशाक्षतशो सितान्‌ । 
. पञ्चत्वक्पह्ृवे मिश्रान्‌ . नालिकेराम्छपह्ववेः ` ॥३८॥ 
`` ` सुकूर्चश्च शुचं देशे स्थापयित्वाऽथ देशिकः। 
पुण्याहवाचनं कृत्वा संप्रोद्य कळशानथ :  ॥३६॥ 
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सहस्रकलशस्थापनेपापादिदूरीकरणार्थवर्णनम्‌ २७८४ . 


एकं ! कलशमादाय स्थापयेदूत्रीहिमध्यतः । 
',परितश्चाट्रकलशान्‌ विरलान्‌ परिकल्पयेत्‌ ।।४०॥। 
ततो विशतिसङ्कथाकान्‌ द्वात्रिशस्सङ्कयकांस्ततः। 
चत्वारिंशच्च कलशान्‌ चक्राकारान्यथाक्रमम्‌ ॥४१॥ 
ततः शिरःप्रदेशे तु प्राच्यादिचतुरोन्यसेत्‌। 

'. मध्ये त्वेकं तु संस्थाप्य पाश्वयोरुभयोरपि ।।४२॥। 
कळशत्रित्यं दक्षे वामे च कलशत्रयम्‌ ।. 
चक्रस्य दक्षिणे पाश्वे कलशानां तु पश्चकम्‌_ ॥४३।॥ 
विन्यस्य मध्यमे त्वेकं तथेक शिरसि न्यसेत्‌ । 
ततस्त्वधः प्रदेशे तु रेखाद्वयसमाकृतीन्‌ - ॥४४॥ 
कलशान्दश विन्यस्य तथेवोत्तरतश्चरेत्‌ । 
चक्रस्याधः प्रदेशे तु स्थाप्येकं कलशं ततः ।॥४४५॥ 
परितः परिकल्प्याथ कलशान्पड्यथाक्रमम्‌ । 
पाश्वयोरुभयोस्तद्वत प्रत्येकं कटशद्वयम्‌ ।1४६॥ 
अधस्तात्कलशानां तु पट्कस्य त्रितयं तथा । 
अधस्तात्कलशाद्वन्द्र स्थापयेद्विप्रसत्तमः ॥४७। 
एवं कृते भवेत्स्प्ट साक्षाचक्राकृतिः क्रमात्‌ । 
ईशान्यादिचतुदिक्षु कल्पयेदेवमेव हि- ` ॥४४।॥ 
पश्चचक्राक्रतिरियं महापापप्रणाशिनी । 

! उपपातकदोपन्नी. अतिपातकवारिणी . ॥४६॥ . 
र्देशगमने _ चेव ढुःस्रीसङ्गमे(मके)पु : ..च 

'„ !: समुद्रेलङ्घने चेव नौयानमवळम्व्य च . ॥५०॥ 


TS 
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२७८४ नारायणस्म्रतिः 


ट्वीपान्तरगतो चंच चण्डाळञ्जी निषेवणे । 
सन्ध्यादिकर्मणां चेव श्राद्धादीनां च छोपने ॥५१॥ 
त्रह्मन्नादिसहावासे तुळुष्कादिसमागमे । 
सर्वेषामपि पापानामियमेका हि निष्कतिः ॥४२॥ 
भक्तया परमया युक्त इमां निष्कृतिमाचरेत्‌। 
पराकमप्यकुर्वाणः पश्चविशतिसङ्कयया ॥५३॥ 
तप्तत्रिशतपूत तु भूगर्भं प्रथमं चरेत्‌। 
गोगर्भ वटगर्भ च सवं साङ्ग: समाचरेत्‌ ॥५४। 
ब्राह्मः पूरववच्छुद्धो जायते स्फटिकोपमः। 
स्वकम परकर्माहो जायते तदनन्तरम्‌ ॥५५॥ 
इति श्रीनारायणस्मृतो विशेषविधानंनाम पश्चमोऽध्यायः | 


अथ षष्टोऽध्यायः 


नारायण उवाच | 
सहस्रकलशास्नानं कर्थ काय महामुने। 
दुर्वासा उवाच । 
स्वर्णराजतताम्रांश्च मृण्मयान्वा विशेषतः ॥ १॥ 
ससूत्रव्ान्‌ सच्छिद्रान साळङ्कारान्सुधूपितान्‌ | 
सहस्रसङ्घयान्‌ कलशान्‌ तण्डुलादिपरिष्कृते । २॥ 
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कलोवज्यकर्मणां निपेंधवणनम. २७८५ 


दिश्येशान्याँ तथा55म्ने य्यां निऋ त्यां मरुतो दिशि । 

मध्ये च स्थापयेद्विप्रः कलशान्‌ द्विशतं क्रमात्‌ ॥ ३ ॥ 

शुद्धोदकेस्समापूर्य नालिकेराम्रपह्वेः । 

समलङ्क्गत्य विधिवत्‌ वरुणं च प्रचेतसम्‌ ॥ ४॥ 

आवाह्यापां पति चेच सुरूपिणमथाह्वयेत्‌। 

नेवेद्यान्तेस्तमभ्यच्य ऋस्विग्भिस्सहदेशिकः ॥ ५॥ 

शन्नोदेवीस्त्वापो वा ठुपदादिव इत्यपि । 

आपो हिष्ठा हिरण्याय मन्त्रेस्सम्मन्ञ्य मन्त्रवित्‌ ॥ ६॥ 

गायत्र्या प्रणवेनेच स्ववरोहणमागंतः । 

सकूर्चःश्च (१) स्थानं प्रोक्षणमेव वा। 

कारयेत्‌ सवंपापेभ्यो मुच्यते नात्र संशयः ॥ ७॥ 
इति श्रीनारायणस्म्रतो सहस्रकलशाभिषेको नाम 

षष्ठोऽध्यायः । 





अथ सप्तमोऽध्यायः 


नारायण उवाच । 
कलो तु कानि कर्माणि वर्ज्यानि परिचक्ष्व मे । 
दुर्वासा उवाच | 
श्रृणु नारायण ब्रह्मन्‌ सावधानतयाऽद्य मे ॥ १॥ 
कलो तु पापवाहुल्यात्‌ वर्जनीयानि मानवैः | 
विधवापुनरुद्वाहौ नोयात्रा तु समुद्रतः ॥२॥ 


१७५ 
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२७८६ नारायणस्मृति: 


आतिश्य ( ? प्राशनस ) करणाथ तु मधुपर्कपशोवधः | 
शूद्रान्नभोज्यता विप्रेः तीर्थसेवी च दूरतः ॥३॥ 
सवेवर्णेपु भिक्षूणां भैक्षाचर्य विधानतः। 
ब्राह्मणादिपु गेहेषु शूद्रस्य पचनक्रिया ॥४॥ 
भृग्वप्रिपतन चाष्टौ कर्माण्येतानि वजयेत्‌। 
अवज यित्वात्वेतानि शास्त्रोक्तसिति वुद्धितः ॥ ५॥ 
कली युगे विशेषेण पतितस्स्यान्न संशय: । 
कृतादौ तु महीपाछों वेनो नाम नृपोत्तमः ॥६॥ 
शशास प्रथिवी सर्वा सकुळाद्रिमहाणेवाम्‌। 
दुरात्मा स तु कृत्येन ब्राह्मणानन्वशासत ॥ ७॥ 
यूयमद्यप्रति वे समुद्रो यानमार्गतः। 
ठ्ठीपाद्ढीपान्तरं गत्त्वा कुरुध्वं सवेविक्रयम्‌ ॥ ८॥ 
विधवापुनरुट्ठाहं यथेच्छं न विचारणा । 
पशु भक्षमातिश्यव्याजेनाचरथ द्विजाः ॥ &॥ 
गृहे पचन्तु युष्माकं शूद्राःश्राद्ध पि नियशः । 
तीर्थसेवाव्याजमात्रात्‌ त्यजध्वं श्रोतकमे च ॥१०॥ 
यतयस्सर्वेवर्णपु भिक्षां कुर्वन्तु कामतः। 
ब्राह्मणाश्शूद्रगेहेषु भुज्ञन्तु च यथेच्छया ॥११॥ 
कालासहिष्णवो वृद्धाः श्रगुपातं चरन्तु भोः। 

यो मच्छासनमत्युग्रमन्यथाकर्तुमिच्छति ॥१२॥ 
असिना तीक्ष्णधारेण वध्य एव न संशयः। 
इति वेन वचश्श्रुव्वा पर्यंतप्यन्त पीडिताः ॥१३॥ 
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वेनसमीपे सानुरोधं क्रृषीणाँ समावेदनवर्णनम्‌ २७८७ 


शप्तो यदि अवेदेष राज्यं भूयादनायकम्‌। 
अशप्तश्चेद्भवेत्पीडा कथं कार्यमितः परम्‌ ॥१४॥ 
इति चिन्त्य (१) महात्मानः सङ्घीभूय सभान्तरे । 
वेने महीपति ब्र, युः विप्राः प्राणपरीप्सवः ॥१४॥ 
भोभो वेन महीपाल किमथ नः प्रवाधसे। 
अशासतरीयानिमान कृस्वाऽमहपषिकथितान्‌ प्रभो ।।१६।। 
निपातयसि नो घोरे निण्ये कि फळं तव। 
ऋपिभाषितमेवाद्य करिष्यामो महीपते ॥१७॥ 
नान्यत्‌ किञ्चित्‌ करिष्यामः प्राणेः कण्ठगतेरपि । 
एतच्छू_त्वाइथ भूपालो वेनः क्रोघपरिप्छुतः ॥१८॥ 
अष्टाद्शसहस्र तु ऋषीनानाय्य सत्वरम्‌ । 
स्तम्भेष पङ्क्तिशो वद्ध्वा केशेरभिइनत्स्वयं ।।१६॥। 
तेन संपीड्यमानास्ते घोषयांचक्रिरे नृपम्‌ । 
भो भो राजन्‌ महीपाळ किमथ नः प्रवाधसे ॥२०॥ 
।। वेनउवाच ।। 
अमनोरञ्जकान्यद्य शास्त्राणि ( रचितानि ) हि । 
रञ्जकान्येव सवेषु वदध्वं तत्मियं मम ॥२१॥ 
नानादेशेषु विप्राद्याः नोयानात्प्रचरन्तु भोः। 
विधवापुनरुड्वाहं चरन्तु प्रथिचीतले ॥२२॥ 
प्रचरन्तु पशोहिं सां मधुपर्क दविजातयः । 
शूद्गेहेपु भुंजन्तु द्विजगेहे पचन्तु ते ॥२३॥ 
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२७८८ नारायणस्मृतिः | 
भिक्षवस्सववर्णेषु भेक्षाचय चरन्तु च। 
दीर्घेकाळासहा वृद्धाश्चरन्तु भ्रगुपातनम ॥२१॥ 
काममझ्नीन्‌ परित्यज्य तीर्थसेवां चरन्तु च। 
इत्याकर्ण्य च ठद्वाक्यं वेपमाना महषयः ॥२४५॥ 
नोयात्रादय त्वष्टकमह्यनुजानन्ति दुःखिताः । 
ततो विस्रज्य भूपालो महपींनमितोजसः ॥१६॥ 
शशास पूर्ववत्‌ पृथ्वी परिपूणमनोरथः। 
ततः प्रश्नति विप्राद्याः नोयात्राद्यष्टकर्मेणि ॥२७ 
प्रवृत्ता ऋषिवाक्येन धर्मेबुद्धया च मोहिताः। 
युगत्रयेषु यातेषु ततः प्राप्ते कळो युगे ॥२८॥ 
बद्रीबनमासाद्य॒ सङ्घीभूय महर्षयः । 
विचिन्त्य विधियोगेन क्ृत्यान्येतान्यवारयन्‌ ॥२६॥ 
तस्मात्‌ कलो स्विमान्‌ धर्मान्‌ वर्ज्यानाहुमंहर्षयः । 
कलौयुगे तु संप्राप्ते नौयात्रादि करोति यः ॥३०॥ 
पतित्वा निरये घोरे दुःखमेति महत्तरम्‌। 
तस्मादिमान्‌ कळौधर्मान्‌ वर्ज्यानाहुमंहपयः ॥३१॥ 
इमान्‌ कृत्वा कलियुगे निष्कृतिन विधीयते । 
यदि निष्कृतिमापन्नः सेतुस्नानादिना कचित्‌ ॥३२॥ 
तथाऽपि न परिग्राह्मः पापवाहुल्यक यतः | 
किमन्यच्छोतठु कामोऽसि वदस्व द्विजनन्दन ॥३३॥ 
इति श्रीनारायणस्मृतो नोयात्राद्यष्टकर्मणांनिषेधोनाम 

सप्रमोऽध्यायः । 
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अथाष्टमो ध्ध्यायः 
अष्टनिषिद्धकमंणां प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ 
नारायण उवाच । 
भो भो ब्रह्मन वदस्वाद्य विस्तरेण ममाधुना । 
अबुद्ध्या वुद्धिपूव वा कलिवर्ज्यानिमान्द्रिज: ॥ १॥ 
कृत्वा ततः पर॑भूयः पश्चात्पापपरायणः । 
शरण यदि संप्राप्तः कथं निष्क्रतिरुच्यते ॥ २॥ 
केनेव विधिना सन्यग्‌ बन्धुमध्ये प्रवेशनम्‌। 
कि कृत्वा मुच्यते पापात्‌ कथं कर्मार्हता भवेत्‌ ॥ ३ ॥ 
एतदाचक्ष्व भगवन्‌ संशयो जायते महान्‌ । 
दुर्वासा उवाच । 
श्रृणु नारायण श्रीमन्‌ गदतो मम विस्तरात्‌ ॥४॥ 
गङ्गास्नानं वषमात्रं मासं सेतुनिमञ्जनम्‌। 
साङ्गं च विधिवत्कृत्वा व्यवहार्या भवेदिह ॥ ५॥ 
भवेत्स्वकर्ममात्रस्य भविता त्वहता द्विज । 
परकर्मणि नेवाहः भवेदेव न संशयः ॥६॥ 
तस्मादिमान्‌ कलियुगे वर्ज्यानष्टो ब्रू चन्ति हि । 
असाध्यत्वात्कलो काले द्रव्यव्ययविशेषतः ।॥ ७॥ 
यदि सवस्वदानेन चित्तं चरितुमिच्छति। 
तदाऽसौ सर्वेकर्माही भवेदेव न संशयः ॥ ८॥ 
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२७६० नारायणस्मृतिः 


तद्य तव वक्ष्यामि रहस्यमिदमुत्तमम्‌ | 
यदा प्रवृत्तस्त्येतस्मिन्‌ तद्दिनं परिगण्य च ॥६॥ 
चान्द्रायणट्टयं नित्यं कर्तव्यमविशङ्कया । 
पूर्वात्तराङ्गसंयुक्त' अब्लिङ्गशतमन्त्रितम्‌ ॥१०॥ 
सहस्रकफळशस्नानं पञ्चवारुणहोमकम्‌ | 
कूश्मा(ष्म)ण्डगणहोमानां शातं पाहि त्रयोदशीः ॥११॥ 
शतं तु विरजाहोमं गायत्रीशतहोमकम्‌। 
तिळहोमसहस्रं श्च गर्भ च वटभूगावाम्‌ ॥१२॥ 
मञ्जनं गोमयहदे गोदार्न द्वादशाचरेत्‌। 
दशदार्न भूरिदानं सहस्त्रत्रभोजनम्‌ ॥१३॥ 
एवमादि यथाशास्त्रं धनव्ययमचिन्ल तु। 
सन्तुष्टचित्तः कृत्वा (सततं)शुद्विमाप्रोत्यसंशयः ॥१४॥ 
स्वकमपरकार्माहा भवेदेव न संशायः। 


इति श्रीनारायणस्म्ृतो कळावष्टविधवञ्यकम प्रायश्चित्तवर्णनंनाम 
अष्टमोऽध्यायः । 
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अथ नवमोऽध्यायः 
धनहीनाय प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ 


नारायण उवाच । 
भगवन सर्वधर्भज्ञ शरणागतवरसळ । 
अकिश्चनानामार्त्तानां कलिवज्यंकृतां नृणाम्‌ ॥ १॥ 
कथं निष्क्रतिरादिष्टा चद मे शिष्यवस्सळ । 
दुर्वासा उवाच । 
तात ते कथयाम्यद्य श्रगु वात्सल्यगोरवात्‌ ॥ २॥। 
अत्यन्तात्तो यदि ब्रह्मन्‌ अधनः कलिवञ्यक्रृत्‌ । 
शरणं यदि संप्राप्तः प्रायश्चित्तमिढं वदेत्‌ ॥ ३॥ 
सशिखं वपनं कृत्वा नित्यकर्मंपरायणः। 
पुण्यतीर्थे हृदे वाऽपि पुष्करिण्यामथाऽपिवा ॥ ४॥ 
आकण्ठजलसम्मग्नः प्राङसुखस्त्वघमपणम्‌ । 
शिरस्यञ्ञलिमाधाय जप्त्वा स्नानं समाचरेत्‌ ॥ ५॥ 
पुनजंप्त्वा पुनस्स्नात्वा पुनजञपमथाचरेत्‌। 
एवं मध्याह्वपयेन्तं प्राङसुस्वस्स्नानमाचरेत्‌ ॥ ६॥ 
माध्याह्विकं ततः कृत्वा समाराध्येष्टदेवताम्‌ । 
ततः प्रयङ्सुखो भूत्वा पूर्ववस्नानमाचरेत्‌।। ७॥ 
सायाह्णे समनुप्राप्ते तटमुत्तीये वाग्यतः । 
न संमृजेच्छ्रीराणि वाससा याऽपिपाणिना ।। ८ ॥| 
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२७६२ नारायणस्मृति: 


फळाष्टकप्रमाणेन तण्डुलेनहतिः पचेत्‌। 
गोमूत्रे विनिवेद्य व हरये परमात्मने ॥६॥ 
तदेव भुक्तवा सायाह्ने खपेद्ढै दक्षिणाशिरः । 
एवं षण्मासक्ृद्धिप्र: पूववतच्छद्धिमाप्लुयात्‌ ॥१०॥ 
ततो गङ्गाजछे स्नात्त्वा सेतुदर्शनमेव वा। 
कृत्वा ततः पुनः कमं कृत्वा झुद्विमवाप्लुयात्‌ ॥११॥ 
स्वकमंपरकर्मार्हा भवेदेव न संशय: । 

एवं सम्यक्‌ समादिष्ट श्रृत्वा नारायणो मुनिः ॥१२॥ 
विच्छिन्नसंशयो भूत्त्वा . परमानन्दनिर्भरः । 
मेरुप्रष्ठमुपागम्य तपञ्चतु ययो मुनिः ॥१३॥ 


इति श्रीनारायणस्मृतौ कछोवज्यकर्मप्रायश्रित्तवणनंनाम 
नवमोऽध्यायः । 
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॥ श्रीगणेशाय नमः ।। 


$ शागिडल्यस्मति * 
अथ प्रथमोऽध्यायः 


श्रीमत्तोदगिरेमंद्श्चि श्रीमत्यायतने हरेः । 
शाण्डल्यतऋपिमासीनं प्रणम्य सुनयोऽन्र बन्‌ ॥ १॥ 
श्रीमदेकायनं शास्त्रं श्रुतं गुह्य सनातनम्‌ । 
ज्ञातं च सवं वेदानां अन्तस्सारमिदंस्विति ॥ २॥ 
निवृत्तं वेदिकं कमं यसप्रोक्त भवभेषजम्‌। 
पश्हकालास्मकं . ज्ञानं तञ्च ब्रह्मकदेवतम्‌ ॥ ३॥ 
कुटुम्बाश्रमनिष्ठानां पश्चकालनिषेविणाम्‌ । 

आचारं त्वन्मुखाम्भोजाच्छोतुमिच्छामहे वयम्‌॥ ४.॥ 
शाण्डिल्योऽपि नमस्कृत्य मङ्गलायतनं हरिम्‌ । 
अन्रवीत्ससुनिश्रेष्ठान्‌ श्रेष्ठकर्मा महामुनिः ॥ ५॥ 
बहुशः पूवेमेवायं समाचारो मयेरितः। 
पदार्थानधिक्ृत्येव शास्त्रे सप्त संस्थितान्‌ ॥ ६॥ 
महाविस्तररूपोऽयमाचारः पश्चकालिनाम्‌ । 
संक्षेपात्प्रत्रवीम्यद्य यथाशास्त्रं यथामति ॥७॥ 
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२७६४ शाण्डिल्यस्मृतिः 


. रहस्यमेतद्दिज्ञानं भक्तानां हितमेव च। 
अतः प्रमाणं भक्तानां सारं सर्वागमेषु च । ८॥ 
कुटुम्वाश्रममाश्रित्य तथा काळक्रमेण च। 
वक्ष्याम्येव समाचारान्‌ मुख्यास्ते हि कुटुम्बिनः ॥ ६॥ 
आचारं मंगळोपेतं संक्षेपात्प्रत्रबीमि वः। 
अनन्यमनसस्सर्वे श्टणुध्वं मुनिपुङ्गवाः ॥१०॥ 
पञ्चेन्द्रियस्य देहस्य बुद्धश्च मनसस्तथा। 
द्रव्यदेशक्रियाणां च शुद्विराचार इष्यते ॥११॥ 
वक्ष्यमाणस्य सूत्रं हि स्तोके शळोकोऽयमी रितः । 
संक्षेपविस्तराभ्यां च ठयाख्यानमिदसुच्यते ॥१२॥ 
प्रतिषिद्धे ष्वसक्त हि यत्सक्त शुद्धे पु साधुषु । 
अगवद्विषयेष्वेव शुद्ध तच्छोत्रसुच्यते ॥१३॥ 
स्पृश्यमस्प्रशान्त्येवास्प्रश्यं स्प्रश्यमेव च । 
तत्राप्यळोळुपा सद्भि स्त्वकशुद्धोति निगद्यते ॥१४॥ 
पाषण्डपतिद्य पु न पतन्ति कदाचन। 
अरूक्षा संपतंती इक्ग्रुद्धा भागवतादिषु ॥१॥ 

भोज्यानेव रसान्रस्याञ्जात्यन्द्र च पलारसे। 
काले मितं तु सा जिह्ना परिशुद्ध तिकीत्यते ॥१६॥ 
अमेध्य गन्धादाक्षिप्ता मेध्यगन्धेषु योजिता । 

युक्त ष्वळोळुपानासा सेह शुद्ध ति कीत्यते ॥१७॥ 
द्विविधा देहशुद्धिश्व॒ कमन्द्रियवशात्तथा | 
'सर्वाङ्गीणा च तद्यू ग्म॑ विविध्याद्यानुमन्यते ॥१८॥ 
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द्विविधादेहशुद्विवणनमः २७६५ 


परापवादं पारुष्यं विवाद्मनृतं तथा। 
अतिबन्धप्रलापं च निजपूजानुवर्णनम्‌ ॥१६॥ 
असह्य मर्मबचनं आक्षेपवचनं तथा। 
असच्छासतरानुपठनमसद्भिस्सह्‌ भाषणम्‌ ॥२०॥। 
इत्यादि दुर्वचो हित्वा स्वाध्यायजपतत्पराः। 
मोक्षधर्मार्थपठने निरता प्रियवादिता ॥२१॥। 
सत्य: परहितेस्सात्थेजप्तेळक्षणसङ्गतेः । 
युक्ताक्षरेस्सुपूता वाङ्मौनरत्नेन मुद्रिता ॥२२॥ 
केशकेटानुसरणा नखरोमावक्कन्तनम्‌ । 

तृणमृच्छेदनं व्रृक्षगुल्मानां छेदनं तथा ॥२३॥ 
स्रीवाळवृद्धातुराणामन्येषां ताडनं क्रू धा। 
परदारपरद्रव्यपरामशं त्वकामतः  ॥२४॥ 
अङ्कुल्यास्फोटनं छीढा पाणिताळादि हेलनम्‌ । 
तर्जनं चेवमादीनि तरहिष्कार्या शुभानि वे ॥२५॥ 
अभ्यञ्जनादिव्यापारे युक्तः पित्रोगुरोस्तथा । 
धारकः पुण्यशीलानां वृद्धानां रोगिणामपि ॥२६॥ 
अत्थिनामिष्टदानेन सवंदाद्रीक्ृताङ्कुलिः । 
मलिकाजातितुळसोवद्ध नादवकुण्ठितः ॥२७॥ 
भगवन्मन्दिरे नित्यं मार्जनादिक्रियापरः । 
अलङ्कारादिकरणे कुशळश्च जगद्गुरोः ॥२८॥ 
भगवत्पादपूजायां चरन्‌ ताळवने तथा। 
प्रसक्तश्शुभशास्त्राणां संस्कारादिक्रियापरः ॥२६॥ 
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२७६६ शाण्डिल्यस्म ति: 


जपसङ्कयानुगणनव्यापारेण पवित्रतः । 
युक्तस्तथा गुभेरन्येश्शुद्धः पाणितळो मतः ॥३०॥ 
भरवन्मन्दिर वृद्धान्‌ पूञ्यानन्यांश्च सङ्गळान्‌। 
प्रतिप्रसारणं मोहान्‌ भूमिघातं पलायनम्‌ ॥३१॥ 
सरवापकरणानां च सर्वेषां. प्राणिनां तथा। 
स्पशनं छट्घनं चापि तथान्या अपि दुघ्क्रियाः ॥३२॥ 
विस्ञ्य भगवत्कम सिद्धयथ गमने रतम्‌। 
तथा भागवतस्यार्था सिद्धयथ च विशेषतः ॥३३॥ 
प्रद्‌क्षिणक्रियासक्तः तीर्थयात्रापरं तथा । 
दशनाथ तथा नित्यं कर्मवानुभवाय च ॥३४॥ 
दिव्यायतनयात्रायामभियुक्त. मृढुक्रमम्‌ । 
महाभागवतानां च करसंस्पशांचजितम ॥३४॥ 
सद्भक्तानामनन्यानां पूजार्थ दर्शनाय च। 
सत्वरं चेवमादीनि कुवेन्‌ पाद्यं शुभम्‌ ॥३६॥ 
उच्चार घ्रसनं कुवन्‌ काळएव च नान्यथा। 
गुप्त च सर्वदा शुद्ध पायुस्थानं विदुबु धाः ॥३७। 
काले निजस्त्रीसंसर्गरसयोगानुवृत्तिमान्‌ । 
अन्यदानुद्वणं गुप्रमुपस्थं शुद्वमूत्रितम्‌ ॥३८॥ 
शिर:कण्डाक्षिनासादिमळनिर्हरणेऽनया । 
शुद्धिर्दहस्य सा सद्भिस्सर्वाङ्गीणेति कीत्यते ॥३६॥ 
धर्महानिर्न कत्तव्या कतंव्यों धमे सङ्ग्रहः । 
धर्माधमों हि सर्वेषां सुखदुःखोपपातको ॥४०॥ 
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इद्मेव तु सच्छास्त्रमयं धर्म:सनातनः । 
अन्यानि सवशास्त्राणि मोहनानि क्रियास्तथा ॥४१॥ 
भ्रमन्ति सवभूतानि न च गच्छन्ति सत्पथम्‌ । 

तामसं राजसं चान्यमेतत्सात्तिवकमुच्यते ॥४२॥ 
इदं हेयमिदं हेयमुपादेयमिदं परम्‌। 

एवमुक्त पुराणेषु वेदेपूपनिषत्खपि ॥४३॥ 
एवं साधुभिराचीणमेवमन्याप्यकारिभिः। 
साक्षाद्ब्र पर॑ धाम सर्वकारणमव्ययम्‌ ॥४४॥ 
देवकीपुत्र एवान्ये सर्वे तत्कार्यकारिणः। 
देवा मनुष्याः पशवः सृगपक्षिसरीस्रपाः ॥४५४॥ 
सवमेतञ्ञगद्वातुर्वासुदेवस्य विस्तृतिः । 

प्रवृत्तेश्च निवृत्तेश्व स्वर्ग देमोक्षदेरपि ॥४६॥ 
आराध्यो भगवानेव वेदधमें स्सनातनेः । 

स एव सवेथोपास्यो नान्ये संसारतारणाः ।४७। 
उभाभ्यां ज्ञानक्रमभ्याँ आराध्यो भगवान्‌ प्रभुः । 
तज्ज्ञानमेव विज्ञानं तत्कम परमं शुभम्‌ ॥४८॥ 
उभावपि विभक्तो तो न तु संप्राप्तिकारको । 
युक्ताभ्यां भगवत्प्राप्तिः संसारफछमन्यथा ॥४६॥ 
तच्छास्रमेव सच्छात्रं तदीया एव पण्डिताः । 
शोच्या हि भगवत्पादपरिचर्याविधि विना ॥४०॥ 
कृतक्क्यधियो मूढाः अहो हतमिद॑ जगत्‌।. 
इ्यादिसात्तिवकज्ञाननिश्चयेन हढीकृता; . ॥॥५९॥ 
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अभेद्या परमा बुद्धिश्शुद्धोति परिकीत्यते । 

. परदारपरद्रव्यपरहिसानुचिन्तनम ॥५२॥ 
वेरानुबन्धनं चेर्षमढभ्यत्थानुचिन्तनम्‌ । 

सुदूरं बहुधायातं भोक्तव्यमितिचिन्तनम, ॥५३॥ 
असत्कथानुसरणमसत्कार्य निरूपणम्‌ । 
इत्यादिदोषरूपाणि हिरवा कर्मणि निश्चलम्‌ ॥५४॥ 
भगवत्कमंसिद्ध यथ व्याप्तं भगवत्परम्‌। 
अविषण्णमनायस्तमहङ्कारविचजितम ॥५६५॥ 
असद्विषयसक्तानामिन्द्रियाणामहनिशम । 

दमक॑ सर्वयत्नेन वाह्यारंभं विनिस्स्ृहम्‌ ॥५६॥ 
सव॑दा भगवद्‌ध्यानं संसर्ग विगतञ्चरम्‌ । 
भगवद्भक्तसट्ठाक्यगङ्गाजळपवित्रितम्‌ ॥५७॥ 
सद्थप्राहकं सूक्ष्मन्ञानरूपविचारकम्‌ । 
समर्थमप्रधृष्यं च घृष्टः तुष्टमसङ्गि च ॥८॥ 
एवमादिशुणोपेतं निर्मल मन इष्यते। 
इन्द्रियाणां सदेहानां वुद्धेश्चमनसस्तथा ॥५६॥ 
आख्याता शुद्विरेषाऽत्र द्रव्याणामधुनोच्यते । 
इच्छया देव देवस्य प्रक्रतिस्त्रिगुणात्मिका ॥६०॥ 
जगत्करणभूतान्ता विद्ये त्याहुमंनीषिणः । 

तद्विकार जगत्सवं सदेवासुरमानुषम्‌ ॥६१॥ 
तस्याः स्वरूपं सत्त्वं तत्‌ तद्दोषावितरो गुणो । 
अतएव विकारोऽयमभवत्‌ त्रिगुणात्मकः ॥६२। 
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विद्यायाः पश्वभृतानि जायन्ते प्रकृतेः किल । 
पश्चभूतान्यधिष्ठाय वर्जे(त)येच्छास्त्रवत्मना ॥६३॥ 
राजसं तामसं चेव तज्ज्ञेयं पण्डितेवरेः । 
द्रव्यं रजस्तमोध्वस्तं वेष्णवेः कर्मवत्मेनि ॥६४॥ 
संयोजयति यो मोहात्‌ तस्य साऽपि फलक्रियाः । 
स्वयं तदश्नीयात्‌ निषिद्धा मुग्धचेतनः ॥६५॥ 
अजानन्‌ हृदयान्तःस्थं भोक्तारं न सात्त्विकः । 
यादृशं द्रव्यमश्नाति तामसं सात्त्विक तु वा ॥६६॥ 
ताऱृशां रूपभाप्रोति ततः क्षमेति (भवे) त्तथा। 
विशुद्ध भोज्यमुद्दिए अचोष्येब कम सः ॥६७॥ 
यद्यश्नाति स्वयं मोहात्‌ साक्षातस्तेनः स पापकृत्‌ । 
निषिद्ववस्तुतद्रोद्र' रक्षाप्रेतादिसम्मतम्‌ ॥६८॥ 
साक्षादूद्रन्यविशुद्धः यत्‌ सात्त्विकं सदूगुणोञ्ञ्वळम्‌ । 
निपिद्ववर्जनादेच वद्ध ते सात्त्विकं परम ॥६8॥ 
सार्तविकस्य विशुद्धयेव ज्ञानं भवति निमंलम्‌ । 
शास्त्रदृष्टि समीक्ष्येय शुद्धानां द्रव्यसम्पदम्‌ ॥७०॥ 
यत्नस्तु सङम्रहे सद्भिः द्रव्यशुद्विरपीष्यते । 
वक्ष्यामि देशशुद्धि च संक्षेपेण यथागमम्‌ ॥७१॥ 
या सत्रा(ता)मुपकाराय भवेत्सदूगतिकाङिक्षणाम्‌ । 
म्लेच्छपाषण्डर हितभा मिकेशवरपाठितम्‌ ।!७२॥ 
धार्मिकेस्सेवितं शश्वद्‌ व्याघ्रसिंहादि वर्जितम्‌ । 
निहन्तृदस्युरहितं सारंगशिखिसेवितम्‌ . . ॥७३॥ 
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मोक्षभूमिरितिख्यातमळाभे साधुसम्मतम्‌ । 
दिव्यापगा देवघातवाप्यादिविमलोदकम्‌ ॥७४॥ 
प्रभूतकद्‌ळीचूतनालिकेरादिमण्डितम्‌ । 
सुसमृद्धसमित्काष्ठसम्पन्नकुसुमोदकम्‌ ॥७४॥ 
आसन्नघोजळं रूढपलाशातुळसी कुशम्‌ । 
गोसहस्रसमाक़ीण सपुष्पं सोत्पलाम्दुजम्‌ ॥७६॥ 
एवमादिगुणोपेत॑ भूतलं यदि लळभ्यते। 
विविक्तदेशभूभागे दृष्टदोषविचजिते ॥७७॥' 
प्रासादं पर्णशालां वा कृत्वा निजवळान्वितम्‌ । 
अविस्म्ृतमनिर्वाधं परितोऽपि मनोहरम्‌ ॥७८॥ 
तत्राप्युच्छिष्टमूत्रास्क केशकीटादिव जितम्‌ । 
करीपमृञ्ञलालिप्ते काष्टताम्रेण चेतसः ॥७६॥ 
संप्रीतिजनके स्थित्वा भूतले भगवत्क्रिया । 
कत्तेव्यमिति यत्नेन या झुद्विभू तिगोचरा ॥८० 
देहाझुद्विरितिख्याता सेयं सच्छास्त्रवत्मनि । 
अनायजनसंरोधवीक्षणादितिवजितम्‌ ॥८१॥ 
श्रद्धा तिरिकसंयुक्त दम्भलोभवियजितम्‌ । 

आत्माथ त्यक्तसंसिद्वि रूपालोकन तत्परम्‌ ।८२।। 
अचश्चळा विषण्णान्तः करणायत्प्रीति संयुतम्‌ । 
संकलपपूवेकं ध्येयं पदाव्जन्यास योगि च ॥८३॥ 
द्रव्यमन्त्रें च मन्त्रेषु समाहितमहामति । 
गुप्रसंसाररहितं शुद्वमोनमवितथम्‌ ॥८४॥ 
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पूवमन्त्राक्षर मन्त्रन्तु यरूपसमाप्ति च। 

रसाद्य त्सृष्ठविषये भोगमोक्षमहासुखम्‌ ।।८५।। 

एवमादिगुणोपेतं भक्तिज्ञानोज्ज्वळं कृतम्‌ । » 

इप्रमन्त्रेण द्रव्यं च परमं कम मङ्गलम्‌ ।।८६॥। 
देहेन्द्रियान्तःकरणवुद्धिभूम्यर्थसिद्धिकृत्‌ । 

अत्रोक्तलक्षणोपेतकमंभागमतः परम्‌ ।1८७] 

सप्तसंशुद्विसंयुक्ता परिपूर्णा अवेत्क्रिया । 

सप्तेते विमळा भावा श्रद्धावान्‌ प्रारभेत्क्रियाम्‌ ॥८८।॥ 

आधानादतिशुदूधा सा संस्कार: पश्चकालिनाम्‌ । 

कुर्याद्‌ त्राह्मण एवेतत्‌ त्रेविद्यो वा विशुद्धधीः ॥८६॥ 

श्रदूधावान्‌ भगवद्‌धम रागादिर हिते न्द्रियः । 

ब्राह्मणः पूजयेन्नित्यं पत्चकालपरायणान्‌ ।।६०।। 

वस्त्रगोभूमिदानेन धनधान्यादिभिस्तथा । 

तोपयेत्परया भक्त्या नित्यं भागवतान्नरान्‌ ।।६९।। 

सिद्धिभबति वा नेति संशयोऽच्युतसेविनाम्‌। 

न संशयोऽत्र तद्वक्तपरिचर्यारतात्मनाम्‌ ॥६२।। 

केवर्ल भगवत्पादसेवया विमलं मनः। 

नरायते यथा नित्यं सद्भक्तचरणाचनात्‌ ॥६३॥ 

बिशिष्टकुलसंजातसंस्कारेस्संस्क्रतो निज: | 

त्वदितो यदि सिद्धिम चरेत्क्ृच्क्राणि दान्तधीः 11६४) 
तपश्चर्तृमशक्तश्चेद्‌ धनवान्दानमाचरेत्‌ । 

उभयो रप्यशक्तस्सन्‌ नामसंकीर्त्तन॑ चरेत्‌ 1६१ 
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यथाशक्ति तपः कृत्वा दत्त्वा चेव यथाबलम्‌ । 
तथाऽहमास्थि(तो)ध्यारचा जपेस्सर्वाघशान्तये ॥६६॥ 
उपवासात्तथादानात्‌ सद्भक्तानां च सेवनात्‌। 
सङ्कीतेनाज्जपात्तापाच्छ्रद्धया झुद्धिमृच्छति ॥६७॥ 
उपासीत निरस्तोऽपि पश्चकालपरायणान्‌ | 
यदीच्छेद्धगवद्धम सेवया भवशान्तये ॥६८॥ 
पूर्वोक्ता चारसम्पन्नं युवानं गृहमेधिनम्‌ । 

उत्तमेवृ द्वसख्यं च भवसेवाविव जितम्‌ ॥६६॥। 
प्रख्यातशुद्धचरितं सद्ब्रह्म कपरायणम्‌ । 
भगवद्धमसंयुक्तमर्थसेन्देहनोदकम्‌ ॥१००॥ 
प्रतिपादनसामथ्य युक्तवरपुत्रपातिकम्‌ । 

उदार भक्तिविवशं वशीकृतजगज्जनम, ॥|१०१॥ 
हृद्यवाक्य कृतज्ञ च दयाद्रीकृतमानसम्‌ । 
अशूद्रशिष्यशशूद्राणां ज्ञानदानेष्वनाहतम्‌ ॥१०२॥ 
अक्रोध नमनुत्सिक्तम तिषण्णं विपत्स्वपि । 
भगवद्ध'क्तियुक्त ष॒ दृष्टमात्रेण सुप्रियम्‌ ॥१०३॥ 
साधूनामुपकाराय व्याप्रतं क्लेशवजितम्‌ । 
ज(अ)न्यू(न्तु)नानन्तरक्ताङ्ग विषयग्राहकेन्द्रियम्‌ ॥१०४॥ 
सोम्यवेषप्रशान्तं च पापरोगविव जितम्‌ । 
अदुर्बेलाङ्गमाख्येयं अक्त हन्नातिमानिनम्‌ ॥१०५॥ 
शिष्याणां सङ्ग्रहादेव प्रतिष्ठापनकर्मणि । 
शान्तिके पोष्टिके भीतं गुरुशुश्रूषणे रतम्‌ ।।१०६॥ 
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एवमादिगुणोपेतमाचाय वरयेद्‌द्विजः । 
आचार्यचित्तानुगुणं सिद्धान्तानुगुणा प्रिया ॥१०७॥। 
अन्यत्र श्शणुयाज्ज्ञ यमनुज्ञाप्येव जीवति । 

यस्मिन्‌ परमविद्यायानघं सिद्विरबोधतः ।।१०८।। | 
गुरोर्वाऽपयन्यतो ग्राह्या परा विद्या गुणान्वितान्‌ । 
परिशुद्धकुलोद्‌भूतं विशुद्धाचारतत्परम्‌ ।।१०६॥। 
विरतं च महापापात्‌ पिदृदारादिपालकम्‌ । 

दान्तं शान्तं मूढु' सोम्यं प्रणतं भगवत्परम्‌ ॥११०॥ 
सन्तप्रह्ृदयं भक्तया शक्तया सर्वार्थसाधकम्‌ । 
विप्रवाक्यं महाबुद्धि सत्यं कुशलपाणिकम्‌ १११।। 
एवमादिशुणोपेतं शिष्यभावेन संगतम्‌ । 

संवत्सरं तदद्ध वा मासत्रयमथापिवा ।।११२।। 
परीक्ष्य विविधोपायेः कृपया निःस्प्रहो भवेत्‌ । 
त्रह्मविद्याप्रदानस्य देवेरपि न शक्यते ।।११३।। 
प्रतिप्रदानमपि वा दद्यात शक्तित आदरात्‌ । 

न प्रमाद्ये दू शुरोहिशष्यो वाङमनःकायकर्मभिः ।।११४।। 
अपि भत्तयात्मनाचाय वर्त्तेतास्मिन्यथो च्यते । 
आक्रोशकं दुष्टभाव॑ पिशुनं सत्त्वरक्रियम्‌।।११६। 
खार्थेकसाधकं लुव्धमल्सं सर्वकमंसु । 
विचारपरिवा दाद्ये बंहुभाषितमुद्धतम्‌ ॥११६।। 
परावमानिनं सर्वश्रेष्ठ वा परिवजयेत्‌ । 

मूढैः पापरतैः क्र रेः सदागमपराङसुखेः ॥११७। 
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संबन्धं नाचरेद्धक्ति नंश्यते तेस्तु सङ्गमे । 
भगवत्कथा निरतेस्स्तोत्रपूजाजपादिभिः ॥११८॥ 
अब्रतम्राहकस्त्यक्तविवादाह्ाभवजितेः । 
सुशीळेस्स्नानशीलेश्च वाह्यान्तस्तुल्यवेष्टितेः ।। ११६॥ 
हृद्यवेपेविशुद्धान्ते भंगवद्गुणमेलने: । 
सतयवाग्भिदंयासारे स्सदा संगं बसेदूबुधः ॥१२०॥ 
ब्रह्मचारी गृहस्थश्च वानप्रस्थो यतिस्तथा । 
कपया श्रमिणस्सर्वे धम' ब्र, युस्स्वराङ्गने ।॥१२१॥ 
गृहस्थो वाऽपि सवेभ्यो धर्म ब्रयान्महामतिः। 
परित्राडपि वा ब्र.यात्‌ सवश्रेष्ठो गृहाश्रमी ॥१२२॥ 


इति श्री शाण्डिल्य धर्मशास्त्र भगवत्पूजाविधिवर्णनं नाम 
| प्रथमोऽध्यायः ।।१।। 


अथ द्वितीयो ऽध्यायः 
अथ प्रातःकृत्यवर्णनम्‌ 
| अृषय ऊचुः | 
स्नानं प्रधानं भक्तानां सम्यक्‌ झुद्घ्युपपाद्कम्‌ । 
श्रोतुकामा विधि तस्य सह्दाभिगमनेन च ॥ १॥ 
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मुनिरुवाच । 


सहाभिगमनेनेव प्रातःकाळानुयायिना । 

वक्ष्यामि योगादूध्व यत्‌ कतव्यं स्नानपूवकम्‌ ।। २॥। 
उच्चस्स्वरेण योगान्ते स्तुत्वा स्तोत्रेरनन्यधीः । 
वासुदेबादिदिव्यानां नाम्नां संकीर्तनं चरेत्‌ ॥ ३॥ 
प्रादुर्भावगुणं चापि संस्मरेत्त्सवेसिद्धये । 
कीतयेत्तद्गुणान्भक्तत्रा परमाह्कुतवेष्टितान्‌ ॥ ४॥ 
अतन्द्रितस्य स्वाध्याये योगे युक्तात्मनस्सदा । 
सद्भ्त्त्या स्विन्न देहस्स्यावश्यं नाम(नु)कीत्तनम्‌॥ ६ 
आदाय वस्त्रदण्डादि ग्रहीत्वा च कमण्डलुम्‌ । 
प्रवृत्तच्छन्नमूद्धा च कर्मारंभपरो ब्रजेत्‌ ॥ ६ ॥ 
ग्रामाद्वहिविनिगत्य विख्रृजेत्सहचारिणः । 
अपरिग्रहृदेरोषु कुर्यान्मलविसजनम्‌।। ७॥। 

मेहने मेथुने स्नाने भोजने दन्तधावने । 
इज्यया सह होमे च जपेन्मौनं समाचरेत्‌ । ८ ।। 
स्वदक्षिणश्रतिन्यस्य ब्रह्मसूत्रस्समाहितः । 

न श्मशाने न कृष्टेपु न मागं न च भस्मनि॥ ६॥ 
नोपरे न च सस्येषु न गुल्मेषु न च सकते । 

न वृक्षमूले नामेध्ये न कीटेषु न चत्वरे ।।१०॥ 
नोदकान्ते न गोवासे न हृद्ये न गृहाङ्गणे । 

न देवाल्यपार्श्वपु न नद्यां नाप्यसन्निधो ॥११॥ 
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न वल्मीके न रन्त्र पु न करीषे न चोपले। 
न देवतारिशिष्याम्निगुरतृद्धाङ्गनासुखः ॥१२।। 
नगो गगनदिक्तारागरहामेध्याचलोककः | 
न जल्पन्नस्प्रशान्मोनी नचानाव्रृतमस्तकः ।।१३॥ 
चिरन्नोपविशान्नाति पीडयन्नाद्ध वेशासम्‌ । 
एकाकी मुक्तपवृक्षो यतसर्वन्द्रियक्रियः ॥१४॥ 
मेहनादि क्रियां कुर्यान्नवाच्छादितनासिकः । 
उदङ्मुखो दिवानक्त' दक्षिणासुखसंस्थितः ॥१५॥ 
दिवेब सन्ध्ययोः कुर्यान्मेहनाद्य विचक्षणः ! 
वल्मीकक्कषणभूतोयकीटाइुदूधादियोगिनम्‌॥१६॥ 
वर्जयित्वा मृदाशौचं कुर्यादुद्श्रुतवारिणा । 
पञ्चधा लिङ्गशोचं स्यात्‌ गुदशोचं त्रिवेश्रितम्‌ ॥१७॥ 
` सनःप्रसादनं कुर्यात्‌ शाक्त मूत्रबिलो पनम्‌ । 
पाद्योलिङ्गवच्छोचं हस्तयोस्तु चतुगु णम्‌॥१८॥ 
दन्तान्तुशोधयेत्प्रातः पलाशवटपिप्पलान्‌ । 
विहाय स्वशुभेराम्रपूर्वे विधिवदस्वरः ॥१६॥ 
उत्पादयन्नरक्त च न पश्यन्सवंतो दिशम्‌ । 
समुद्रगापगादेवखातवापीहृदाश्रये ॥२०॥ 
स्नायाजलेन देवानां संसगपरिवजिते । 
सरसे सेविते सद्भिश्र ट्रिदोषविवजिते ॥२१॥ 
बिशुदूधतीरभूभागे स्नायाहृघुनि वारिणि । 
अम्बु न क्षोभयेदङ्ग: पादेनोत्सादयेन्न च ॥२२॥ 
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नाचरेत्पुवनक्रीडां न गण्डूषं जले क्षिपेत्‌। 
अन्योऽन्यं नोक्षिपेत्तोय न देहमलमुत्सजेत्‌ ॥२३।॥। 
न कुस्सयेदम्बुतीर्थमन्यत्तत्र न कोीर्त्तयेत्‌। 
शोधयित्वा श्रृताम्भोभिदेहं तीरे पुनजले: ॥२४॥ 
प्रक्षाल्य भूमि कर्माथमवतारं च शोधयेत्‌ । 
न स्नायात्सहशूद्रेण न स्रीभिर्नच नास्तिकेः ।।२८।। 
न पापण्डेनेवालेश्व न रोगाशौचिभिनरेः । 
चण्डाळं शा्त्रपतितं शा्त्रनिन्दापरायणम्‌ ।।२६।। 
परित्रस्तं च नष्ट च दूरतः परिवजयेत्‌। 
शरीरं निमलीक्कत्य कर्मारम्भपुरस्सरम्‌ ॥२७। 
` शुद्धावगाहनं कृत्वा समाचामेद्यथाविधि । 
जान्वोरन्तः करो कृत्त्वा प्राइमुखो वाऽप्युद्ङसुखः ।।२८॥ 
पाणि च संसुशन्नद्धिः प्रकृतिस्थाभिरेव च । 
आदाय बिमळं तोयं ब्रह्मतीर्थेन वाग्यतः ॥२६॥ 
हृदूगतं तु चतुःप्राश्य न शाव्दमबतारयन्‌ । 
तत्कालमाजेन कृत्वा पाणिपादाववेक्ष्य च ॥३०॥ 
अङ्कुष्ठानामिकाभ्यां तु चक्षुषो संस्प्रशेत्ततः । 
_तज्जन्यङ्गुष्ठयोगेन श्रोत्रे चेच समालभेत्‌ ॥३१॥ 
सर्वांभिरङ्गुळी भिश्च वाहुमूले उपस्प्रशेत्‌ । 
हृदयं च मूदूश्रि जलं स्प्रष्ट्वान्तरान्तरा ॥३२॥ 
न तिष्टन्नेकहस्तेन न शाद्रावजितेन च । 
शुद्धां मृदं समादाय जप्त्वा मन्त्रचतुष्टयम्‌ ॥३३॥ 
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चतुर्धां विभजेत्तां तु वामपाणितलोदरे । 
चतुमन्त्रेः परामृश्य मुखबाहुकलेवरान्‌ '॥३४॥ 
पदो यथाक्रमं लिपेत्‌ चतुर्मन्त्रेण मन्त्रवित्‌। 
तत्रस्थं भावयेद्देवं समयेभाोगराशिभिः ॥३५॥ 
आसनाद्ये यथाशक्ति समभ्यच्यं जगद्गुरुम्‌ । 
ध्यारवा गङ्गां हरेः पादात्पतमानां स्वमूदूधनि ॥३६॥ 
पचित्राद्यन्तकाभिज्ञाः मन्त्रे स्सिञ्चेस्करात्करात । 
ध्यायन्देवं परं ब्रह्म यथाशक्ति निमञ्य च ॥३७॥ 
चतुनिमञ्य विधिवद्‌ आचम्यादाय वाससा । 
खण्डट्टयं शिरश्वाङ्ग' प्रत्येकं परिमद्द येत्‌।।३८॥ 
अन्तराच्छाद्य कोपीनं वाससी परिधाय च | 
ध्यानमौनपरो मन्त्री सम्यगाचमर्न चरेत्‌ ॥३६॥ 
भोजनाद्य'तयोमू त्रशोचान्तेयज्ञकमणि । 
द्विद्विराचमनं कार्यं वाससा परिवतते ॥४०॥ 
पुण्यक्षेत्रे समुदूभूतां म्रदमादाय वेष्णवीम्‌ । 
प्रणवाद्य व (श्व) मूलेन कर्मारम्म॑ पुनजपेत्‌ ॥४१॥ 
आहत्याम्बु पवित्रेण कृत्वा सव्यकरोदरे। 
कर्मारम्भेण मन्त्रेण मृदमालोडयेद्वणी ॥॥४२॥ 
व्रह्माणा तत्समीक्कय ध्यायेद्द्व॑ सनातनम्‌ । 
प्रदेशिन्या समादाय किश्चविच्छिरसि धारयेत्‌ ॥४३॥ 
लळलळाटबाहुहृदयेष्बाजेवेन प्रदीपवत्‌ । 

कृत्वो द्ध्वंपुण्डू' नाम्नां च चतुर्नान्या समाचरेत्‌ 11४४1 
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पाठयेद्द्वादशना म्नां तत्तत्स्थानेषु यो द्विजः । 
भवेत्स्नानफळं तस्य मृदा तत्र दिने दिने ॥४५॥ 
तत आचम्य विधिवदभिज्ञाभिश्च तपयेत्‌। 
नमोऽन्तः प्रणवारद्य श्च पितृणां केवल स्वकेः ॥४६॥ 
चतुमत्रेण संप्रोक्ष्य पीत्वा तेनाभिमन्त्रितम्‌। 
जळमाचम्य मूलेन दद्यादध्य' परात्मने ॥४७॥ 
मत्यं खान्तपि वा स्नायादापद्य द्धृत्य तन्म्रदम्‌ । 
ध्यात्वा क्षीरं नवं तञ्च नित्यशिष्टनिषेविते ॥४८॥ 
कूप तोयेरपि स्नायात सर्वाळाभे समुदधृते: । 
स्नानन्तु न घटेः कार्य नासाच्छिद्रविवजितेः ॥४६॥ 
आरनाळं न सेवेत कदाचिद्भगवत्परः । 
सुराकल्पं हि तज्ज्ञ य॑ तस्माद्यत्नेन वजयेत्‌ ॥५०॥ 
सप्तमी दशमो (चंब)त्रयो दश्यष्टमीपु च । 

द्वितीयायां नवम्यां च स्नायान्नामलकोदकः ॥%१॥ 
्राहादिसेचिते रक्षे नीचावाससमीपरे । 
श्मशानपाश्वके ज्ञाते न स्नायान्नोपरोधतः ॥५२॥ 
न भुक्त्त्वा नातुरो जीणों नान्यकामी न कामतः 

न निशायां तथेकाकी न चिर तोयमध्यतः ॥४३॥ 
अज्ञानाञ्चरिते पापे दृष्ट्वा च शावसूत्रके । 

वमने च व्यवाये च दुःस्वप्ने स्नानमाचरेत्‌ ॥५४॥ 
मुक्ता श्रू शोकाच्क्र_त्वा च न्यस्ताङ्ग पाश्चकालिकम्‌ । 
सृष्ट्वा विकार वमेस्थं स्नायाद्रोगिणमेव च ॥५५॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


२८१० शाण्डिल्यस्मृतिः 


उक्तांममंगातंबाक्यं व्वङ्काराद्यञ्जने गुरौ । 
विवादं च जपस्नाननमस्कारेः पुनःश्छुचिः 11५६ 
शिरो विवज्य न स्नायान्निमञ्जेतामुना सह ।. 
न स्नानशाटी पाणिभ्याम्मदयेदपि वा शिरः ॥५७॥ 
न कुर्यादाद्र वस्त्रेण कर्म भागवतं वुध: । 

न दक्षिणामुखो शुद्धः पशाचं तदुदाहृतम्‌ ॥५८।। 
्रक्षास्याजानुचरणौ मृज्जलेः कूर्परावधि । 
हस्तौ विमृज्य वदनं विद्ठानाचसनं चरेत्‌ ।।५६। 
सुप्त्वा क्षिप्त्वा च निष्ठीव्य स्ट्रष्ट्चा नासापुटादिकम्‌ । 
पादोद्रं च भक्ष्यांश्च संभक्ष्याचसनं चरेत्‌ ।1६०॥ 
स्नात्वा संप्रोक्ष्य पतितांश्रण्डाळाय्यांश्च गर्हितान्‌ । 
पाषण्डिनश्च स्वाचान्तः पवित्रं धयानवान्‌ जपेत्‌ ॥६१॥ 
पूजायां स्नानकाले च भोजने जपकर्मणि | 
अवष्णवानां जन्तूनां दर्शनाद्य विवर्जयेत्‌ ॥६२॥ 
नित्यं तीर्थादकस्नायी तपयंस्तत्र तज्जले: । 

श्रद्धया भगवन्मन्त्रेः सिद्धस्स्याद चिरादृद्विजः ॥६३॥ 
कर्मारम्भेण मन्त्रेण सव कर्म समारभेत्‌ । 

पवित्री करणच्वापि पवित्रेणेव सवंतः ॥६४।॥। 
अभिगच्छेच्च देवेशं सुस्नातस्सोद्ध्वपुण्डकः । 
सुप्रक्षालितपादश्च स्वा चान्तस्संयतेन्द्रियः ।।६४। 
सन्ध्ययोरुभयोनित्य यावर्द्कक्षं दशनम्‌ | 
ध्यायेद्‌ ब्रह्म जपेन्मोनी तत्राभिगमनक्रियाः ॥६६॥ 
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नकवस्त्रो न खिन्नश्च न क्रुद्धो मलिनोऽपि वा | 
नाक्षालिताङ्‌धिर्नाभ्यक्तो नातुरो न वदन्बहु ।।६७।। 
न रक्तक्रषणमलिनं वासोऽपि परिधाय च | 

न च शून्यकच्छश्शास्त्री न यायादूभरवद्गृहम्‌ ।।६८।। 
प्रणम्य दण्डवदूभूमौ उत्थायोत्थाय तन्मनाः । 
स्वाध्यायचदनः कुर्याद्‌ अष्टाज्ञ न नमस्क्रियाम्‌।।६६।। 
नमस्कुवन्‌ प्रतिदिशं वाग्यतो ध्यानतत्परः । 
असंसक्तकरेः केश्चिन्‌मन्दं कुर्यात्प्रदक्षिणम्‌ ।॥॥७०।। 
द्विचतुष्षड्‌ दशाष्टाद्य : कुर्यादेव प्रदक्षिणम्‌ । 

देवस्य निकटे काय सम्यग्जानुप्रदक्षिणम्‌ ।।७१।। 
चक्रबद्‌भ्रमयेन्नाङ्ग' प्रष्ठभागं न दर्शयेत्‌ । 
सन्निधो देवदेवस्य नचोच्चेः प्रलपेत्तथा ।७२।। 
निधाय दण्डवद्द हं प्रसारय चरणो करो। 
बद्ध्वा मुकुलवत्पाणि प्रणामो दण्डसंज्ञितः ।।७३।। 
पादो शिरस्तथा हस्तो निकुञ्च्य मुकुलाकृतिः । 
मनोवुद्धयभिमानेश्च प्रणामोऽट्टाङ्गसंज्ञितः ।।७४।। 
मस्तकं संपुटं चेव प्रह्लाद॑ च त्रयं बुधेः । 
कृतयोरन्ययोः कार्यमन्यथा विकलो भवेत्‌ ।।७१। 
सर्वत्र दृष्ट्या देवेशं जितं त इति मन्त्रकम्‌ । 
द्वादशाणं जपेन्मन्त्रं भीतवत्पूर्वेमानतः ॥७६॥ 
मत्कृतानि च कर्माणि मदीयमहमप्युत । 
तथेव नममेतीष्ट नमो भगवतेरिह ॥७७॥ 
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प्रदक्षिणानमस्कारं जपध्यानाचनास्तुतिम्‌ । 
मत्कमतद्गुणोद्‌घोपेर्विना नात्रान्यदाचरेत्‌ ॥७८॥ 
पादप्रक्षालनं व्याविष्टरं चावकुण्डनम्‌ । 
न कुर्याद्‌ भगवद्‌ गेहे भासं कण्ठध्वनि तथा ॥७६॥ 
भोजनं स्वापमुद्धोपं ताम्बूळं केशशोधनम्‌ । 
छत्राय च तथान्यांश्च न कुर्यान्नुल्बणक्रियाः 11८० 
प्रदक्षिणे प्रणामे च पूजायां हसने तथा । 
न कण्ठगतवस्त्रस्स्यात्‌ दशने गुखुदेवयोः ॥८१॥ 
भगवन्मन्दिरे वृद्धान्‌ पूञ्यानपि विशेषतः । 
विना भागवतश्रेष्ठ' प्रणामाद्येनचाचंयेत ॥८२॥ 
गुरोग हे देवगृहे पु(ष्प)ण्यचाळ्यां गवां कुले । 
कृपणं चोल्वणं कम वजयेदपि संसदि ॥८३॥ 
जप्त्बाभिगमनं मन्तं वजयित्वा यथाविधि । 
आसनार्षघ्यादिभिभोगेभेक्त्या परमपावनेः ।।८४।। 
अभिगम्य जगन्नाथं ध्यायन्नेव सनातनम्‌ । 
जपेद्यथावळं प्रातः सहस्रशतसङ्कयया ।।८६।। 
कनिष्ठादि समारभ्य दर्शपर्वभरात्पर: । 
पद्माक्षेस्स्फाटिकर्वाऽपि जपेदुक्तादि भिस्तदा ।।८६।। 
आचार्य देवभक्त च भगवन्मन्दिरं जलम । 
अम्निमर्क च सोमं च प्रष्ठकृत्य जपेन्न च ।।८७। 
आपीठान्मोलिपयेन्तं पश्यतः पुरुषोत्तमम्‌ । 
जपतः पातकान्याझु नश्यन्ति सफला: क्रियाः ।।८८।। 
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आभिमुख्यं जपादीनां प्रशस्तं सवंकर्मणि । 
उदङ्मुखः प्राङ्मुखो वा कुर्यादभागवतः क्रियाम्‌ ।।८६।। 
अग्नीश्च जुहुयास्जातः मेध्येरेब समिदूगणेः । 

वेशेषिकं च जुट्टयान्निय वा पापशान्तये ॥६०।॥ 
आमुहूर्तात्तु वे ब्राह्माद्सृतं प्रहरात्सुधीः । 
स्नानाचन जपस्तोत्रपाठेः काळं विनोदयात्‌॥६१।। 


इति श्री शाण्डिल्यधर्मशास्त्रो प्रातःझत्यवर्णनं नाम ' 
द्वितीयोऽध्यायः । 


अथ तृतीयोऽध्यायः 


उपादानविधिवर्णनम्‌ 
ऋषय ऊचुः | 
उपादानविधि सम्यक श्रोतुमिच्छामहे वयम्‌ । 
योग्यायोग्यविभागेन भगवत्कर्मसिद्धये ॥ १॥ 
सुनिरुवाच । 


उपादानविधि वक्ष्ये योग्यायोग्यविभागशाः । 
द्वितीयकालकत्तव्यं कर्म यन्सुनिपुङ्गवाः ॥ २॥ 
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वक्ष्यामि वस्समासेन कथम ज्ञानां शुद्विमृच्छति । 
कमेण्यमेवोपादाय वर्जयित्वा तथेतरत्‌ ।। ३ ॥ 
क्रियमाणानि कर्माणि सफलानि भवन्ति हि । 
स्चकीयारामजातानि वन्योन्यन्यानिवादरात्‌॥ ४॥ 
पुष्पपत्रोदकादीनि प्रातरेब समाहरेत्‌ । 

क्रयेण वा हरेत्सवमपक्वं योगसाधनम्‌ ॥ ५॥ 
फङ्पुष्पाम्बुकाछाद्य विक्रोणीयं न किश्चन | 
विक्रीणान्ब्राह्मणो द्रव्यं क्रीणान्वासृद्धिकांक्षया ॥ ६ ॥ 
खिन्नवरत्ति विकमस्थस्सत्पथाश्वपते (च्यवते) पुनः । 
वादूघु ष्यमुपजीवन्ति ये द्विजा लोभमोहिताः ॥ ७॥ 
अभोज्यान्नानपाङक्त याः क्रियास्तेषां च निष्फलाः। 
पु्पपत्रफळादीनि शाकानि विविधानि च॥ ८॥ 
स्वेषु स्वेषु च कालेषु श्रद्धया वदूथयेद्‌' गृही । 
मण्ट(ण्ड)पानि सरम्याणि पद्योत्पलबनानि च ॥ ६॥ 
क्रीडाथ देवकीसूनो श्रद्धां भक्त्त्या प्रकल्पयेत्‌ । 
तुळसीवाटिका यत्र यत्र वा कमलालया ॥१०॥ 
पश्चकाछपरा: यत्र तत्रासो भगवान्हरिः । 
सदूचेरक्षतेनित्यं अश्य(१)च्यकुसुमद्रमान्‌ ॥२१॥ 
तुळसीं चाह्रेत्पत्रपुष्पाद्य वाग्यतश्शुचिः । 

स्वयं संवद्ध्य तुलसीं द्वादशाक्षरचिन्तया ॥१२॥ 
अर्घयन्ति जगन्नाथं श्वेतद्वीपं प्रयान्ति ये । 
दण्डप्रणाममपि वा कारयेत्पुष्पवाटिकाम्‌ ॥१३॥। 
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अथवा तुलसीं पुन्नां कृतक्रयस्सनातनः । 
अङ्कयेच्छङ्कचक्राभ्यां चुताद्यांश्वम्पकादिकान्‌ ।।१४।। 
तुळसीवाटिकाः कुर्यात्‌ शङ्घचक्राम्चुजाक्कतिः । 
वृक्षगुल्मलतादीनां अच्युतारामजन्मनाम्‌ ।।१५।। 
कुर्यान्नामानि देवस्य देव्यालक्ष्म्यास्तथा हरेः । 
ईह्मानश्चरेन्नित्यं कदाचिन्नाळसो भवेत ।।१६॥ 
अयाचितं शिलोञ्डस्तु शिष्यदत्तेः क्रमागतेः । 
कुर्यातक्रमविश्युद्धेभ्यः पुत्रम्राह्मापिचाधनम्‌ ।॥1१७॥ 
कुछटापण्डपतितवेरिभ्यः काकिणीमपि । 

उद्यतछे बिग्रह्लीयादापद्यपि कदाचन ॥।१८।। 
महापातकिनश्चोरादम््ररहितस्तथा । 

मृगयोः पिशुनाच्चेच नादद्यादुद्यत॑ खपि ॥१६॥ 
याचनेनाऽपि वर्तत देन्यं हित्वागमस्ततः । 
दानेन वा नित्यं प्रतिगेहातामतन्तद्रितः ॥२०।। 
आपद्यपि न याचेत ज्ञातिसम्तन्ध्यरीनपि । 
भिक्षाथ न ब्रजेत्तेषां गेहं कुर्यान्नचाम्रियम्‌ ।२९॥ 
राज्ञा न प्रतिग्रह्णीयात्‌ उपपातकिनस्तथा । 

पुरोधा गणिकाध्यक्षकद्यभ्योऽपि नाहरेत्‌।।२२।। 
श्वित्रिणो दैतुकेभ्यश्च विकमस्तेभ्य एवच । 
खञ्रीजिताच्च तथान्नेयात्‌ स्वस्तिव हिग्भ्य एवच ।।२३।। 
शास्रावमानिनश्चेव परद्रव्यापहारिणः । 
सांयात्रिकाद्विषदूभ्यश्च गणकेभ्यस्तथेव च ।।२४।। 
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दघिक्षीरघृतादीनां लवणस्य मधोस्तथा । 
विक्रयिभ्यो5पि नादद्यादश्वविक्रयिणस्तथा ॥२५४॥ 
नाचरन्ति यथोक्त' ये तेभ्योऽपि भ्रतकार्चकात्‌ | 
बीजप्रहारिणश्चेव वळीवदेस्य साक्षिणः ॥२६॥ 
अयथार्थस्य नाद्द्यादश्वानां दमकात्तथा | 
अभक्ताच्च त्रयी विद्यादुदक्यागमकात्तथा ॥२७॥ 
कोसीद्कास्तथाभोक्त : श्राद्धस्य सततं तथा । 

न ग्रामयाजकेभ्यश्च नागम्यागसनात्तथा ॥२८॥ 
वणिग्भिश्च तथा शूद्रादुत्सप्टाग्नेस्तथा शाठात्‌। 
अगारदाहकेभ्यश्च परिवित्तेभ्य एब च ॥२६॥ 
बिम्वप्रस्थापकाच्चेच तथा शिल्पोपजीविनः । 
परिहस्ताच्च नष्टाच्च शूद्रशिष्यात्तथंव च ॥३०॥ 
श्वपाकेभ्य: श्ववृत्तिभ्य: प्राड्विवाकात्तथैव च । 
भगवन्तं तथा विप्रान्‌ पश्चकाछपरायणान्‌ 11३१॥ 
भगवन्मन्दिर॑ चेच पुण्यतीर्थानि सवदा। 
द्विषदश्चेव नादद्यान्निक्षिप्रस्यापहारिणः ॥३२॥ 
प्रतिळोम्याच्च जातेभ्यस्तथा चानृतजीविनः । 
उद्यतं खपि नादद्यादन्यदेचावलम्विनः ।।३३।। 
क्रमागतेधेनेर्वाऽपि स्वक्षेत्रारामसंभवेः । 
भराबद्भक्तिपूतेभ्यो विप्रेभ्यो याचितेस्तु वा ॥३४॥ 
आवासोपाजितेर्वाऽपि कमक्ुर्यादतन्द्रितः । 
वन्येर्वा पत्रपुष्पाद्यौस्सर्वाभावे समचयेत्‌ ।॥।३५॥ 
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अलाभे सवभोगानां जलं प्रतिनिधिः स्मृतम्‌ । 
अळव्धयान्यो विप्रेषु कपत्रयं वापि योज्चेयेत्‌ ॥३६॥। 
विना मूर्द्धावसिक्तन्तु वेश्यं वाऽपि महापदि । 
अलब्धो याचनादेव तेषां वा वृत्तिमाश्रयेत्‌ ।३७।। 
तिळ मांसं तथाऽन्नं च ळवणं च तथाईजिनम्‌। 
रक्तक्रषणादिकं वस्त्र द॒धिक्षीरघ्ृतादिकम्‌ ।।३८॥ 
साधनं चेत्र हिंसाया बिषोल्बणकराणि च । 

सुवण चब गां चेव विक्रीणन्नशवमेव च ॥३६॥ 
श्रोत्रियाध्यापको भूत्वा वृत्ति बा लभते द्विज: । 
स्रोबाल्वृद्धसंयुक्तः सर्वभ्यो वा समाहरेत्‌ ॥४०॥ 
भगवद्धक्तियुक्ते भ्यो दद्यातस्वस्तिको भवेत्‌ । 
उपादित्सुयंथाळाभं कर्मारम्भं प्रयोजयेत्‌ ॥४१॥ 
प्रतिग्रहाद्भतेदे(हो)षः चिरादेव (वि) नश्यति । 
भिक्षयित्वाऽपि वत्तंत स्वाश्रमानुगुणं तथा ॥४२॥ 
अपक्वं वाऽपि पक्क वा सवंश्रेष्ठा हि सा स्प्रता । 
भिक्षिस्वा(१)वत्तमानानां योगिनां सिद्विकाङक्षिणाम॥४३।। 
मदमात्सयमानाद्या दोषा गच्छन्ति संक्षयम्‌ । 

यथा यथा हि खिन्नं स्यात्‌ सांसारिकसुखो दये ।।४४।। 
तथा तथा हृढं योगी निवाणपदमृच्छति । 
अपवर्गरसज्ञो हि सन्मना दुःखवजितः ।।४४।। 
मोक्षधर्ममना नित्यं सुखं चरति युक्तवत्‌. | 
योगिनामवमान च शारीरक्लेश एव च ॥४६॥ 
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अर्थहानिश्च विज्ञान वद्ध ययम्निमाज्यवत्‌ | 
यस्य॑ सांसारिक सोख्यं.योगिनो नेह संभवेत्‌॥४७॥ 
अनायासेन लभ्यं स्यात्‌ तस्य तत्परमं पदम्‌ । 
अविज्ञातमना नित्यं तापेरमिहतोऽपि सन्‌. ॥४८॥ 
अक्लेशेन चरेत तृप्रो विशुद्धद्रव्यतत्परः । 
असार्गण धनं लोभात्‌ सम्पाद्य छुखमावसन्‌ ॥४६॥ 
न संसिद्वो भवेत्तस्मात्‌ शुद्रद्रव्यपरो भवेत्‌ । 
अकमण्यानि. सिद्धानि यदि द्रव्याणि कामतः ॥५०॥ 
तेषां विनिमयेनेव शुद्विस्त्यागेन चा भवेत्‌ । 
अळाभे सवभोगानासुदकेनापि पृज्ितम्‌ ॥५१॥ 
प्रयच्छत्यमळं छोक भक्तिपूतान्तरात्मनाम्‌। | 
जातया शुद्ववंशेषु भायया स्वानुकूलया ` ।।५२॥। 
सद्भक्तिपूतया नित्यं कारयेद्‌ द्रव्यसाधनम्‌। 
शाकाम्बुभिर्वा न्यायात्तेभेक्त्या संपूजयेद्धरिम्‌ ॥५३॥ 
मन्त्रो सन्त्रेश्वरश्शास्त्रं मन्त्रसिद्धिस्तथेब च । 
सिद्धान्तमक्षसूत्रं च गोप्यं धान्यं धनायुषी ।५४।। 
अवमानमसामश्य हृद्रोगं रोगमान्तरम्‌ । 
अनर्थतृणमायासमक्रत्यं न प्रकाशयेत्‌ ॥५५४॥ 
धान्यवन्धुविनाशेन नेधन्योपद्रवेण च । 
मूढैः कृतावमानेन खिन्नस्स्यान्न कदाचन ।॥४६॥ 
प्रातस्नातोऽपि विधिवत्‌ स्नानं माध्यन्दिनं चरेत्‌ । 
शक्तश्चेदन्यथा रोगात्‌ शाट्या सम्मानं चरेत्‌ ॥५७॥ 
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शुद्धि कुर्यात्सदा विद्वान्‌ मलानामङ्गजन्सनाम्‌ । 
कृत्तकेशनखश्मश्र स्त्रीपक्षेष दृषी (को ?) भवेत्‌ ॥५८।। 
दिने दिने स्नानकाले कुर्यादभ्यञ्जनं गृही । 
अथवा शास्तकालेपु शाक्तः कुर्यादिवेव तु ॥५६॥ 
बिज्रुद्धदन्तवद्नो निर्मीकृतविग्रहः । 

गुदूधोदरः प्रसन्नात्मा यथाळव्धेस्समचयेत्‌।।६०॥। 
सतीनां योषितां देहो यागोपकरणं भवेत्‌ । 
भतं,णां भगवबद्धक्तदेहस्तडज्जगद्गुरोः ॥६१॥। 
कर्मान्तरेष्वसंस क्तिफढकाङक्षाविवजनम्‌ । 
भक्तिद्रवीकृत॑ चित्तं विरक्तिस्सवेवस्तुषु 1।1६२॥ 
अभ्यासस्सततं सवप्रकारेस्सत्क्रियाविधौ । 
आहल्स्यवर्जन॑ श्रद्धापरमं दम्भवर्जनम्‌ ॥६३॥ 
अकापण्यमलोअश्च क्रोधघमोहजयोभयम्‌ । 

देहस्य सेन्द्रियस्यापि विशुद्धिद्र व्यदेशयोः 11६४1 
अकाले वर्जनं निद्रामैथनाशनकर्मणि । 

सर्वदा शास्त्रशिक्षा च शास्त्रचष्टेषु कमसु ॥६६। 
पारवश्यप्रमःगं च नित्यं शास्त्रे टढंपरे । 
निषिदूधवर्जने यक्नस्संसिद्धान्ननिषेवणम्‌ ।।६६।। 
माद॑वंही देया क्षा न्तिरद्रोहस्सवंजन्तुष॒ । 
एवमादिशुणाः पुंसां यदास्युस्सत्त्वसंभवाः ।।६७॥ 
जातीरयद्योगमात्मानं तदा भागवताविधो । 
उत्स्य भगवस्कर्म वाह्मकर्मपरायणः ।६८। 
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कुट म्बसक्तो मूढात्मा राजसो नेह सम्मतः। 
रजसा तमसा वाऽपि यो यदा कलुषीकृतः ।।६६॥ 
अमेध्यद्रव्यवन्नाहस्सदाक्मणि वैष्णवे । 

एवं सद्गुणसम्पन्ना महाभागवतप्रिया ॥७०॥ 
कुटुस्बिन्यपि कत्तव्यं कर्म कुर्यादतन्द्रिता । 
उत्थाय पूव गृह्णीत सुस्नाता यतमानसा ॥७१॥ 
स्नुषाढुहितृपुत्राद्यान्यथाद्य शुचितां नयेत्‌ । 
उध्वपुण्ड्धराश्शुदूधा वञ्जाभरणभूषिताः ॥७२॥ 
स्वाचान्तः प्रयतो देचमभिगच्छेयुराहताः । 
त्रिसन्ध्यां कारयेद्वालान्‌ प्रणामं देवपादयोः ।।७३॥ 
पुत्रः प्रेष्यस्तथा शिष्य इत्येवं विनिवेदयेत्‌ । 

गृह्णीत प्रमुखास्सर्वा यजन्त्यः पुरुषोत्तमम्‌ ॥|७४॥ 
बाळक्रीडादिचरितेः कमं कुयु रतन्तद्रिताः । 
पझुपुत्रादिके सव ग्रृहोपक्रणानि च ॥७%॥ 
अङ्कये च्छङ्कचक्राभ्यां नाम कुर्याच्च वेष्णवम्‌ । 
कारयित्वा सुवर्णन पश्चायुधगणं हरे: ।।७६। 
ब्नीयात्कण्ठदेंशे नु वाळानां सूतिकागृहे । 

न पुत्र ये दास्यन्ति, शयनानि महीतले ॥७७॥ 
स्थापयेरक्षेत्रमध्येषु शिलां चक्रा दिसुद्रिताम्‌ । 
मुक्ताम णिसुवर्णाद्य : कृत्वा चक्रा दिभूषणम्‌'।।७८।। 
यथाह विश्रयुस्सर्व पुमांसं ख्रीजनोऽपि वा । 
बृद्दवालाङ्गनादीनां . पूर्वाह्न भोजनं भवेत्‌।।७६॥। 
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यथाबलं समभ्यच्य साम्नि देवं ` ततोऽशानम्‌ | 
घृतस्थाळीं विना सव जलक्षीरान्नसंश्रयम्‌ ।।८०।। 
कतेव्यं दिवसं भाण्डमारुतातपतापितम्‌ । 
कर्मण्यनघयुक्तो प॒ पूर्वस्मिन्दिवसेडनिशम्‌ ॥८१॥। 
परस्मिन्दिवसे कुर्यात्‌ पात्रेषु पचनादिकम । 
गृहोपकरणं सव मुसळोलूखलादिकम्‌ 11८२ 
प्रक्षा(लये)ञ्जगन्नाथ॑ यागोपकरणानि च । 
यागाथ देवदेवस्य पाकाथ चाम्चुपावनम्‌ ॥८३॥ 
स्थापयेत्पादहस्तादि झुद्धयथ च प्रथकप्रथक्‌। . 
वस्त्रेण बहुशश्शोध्य त्रिविधं चाम्बुपावनम्‌॥।८४। 
इज्याङ्गमेवमेवाद्येस्संस्क्रतं क्षाळ्येत्पुनः । 

कमण्य॑ त्रिविधं वारि शुद्धभाजनसंश्रतम्‌।।८६। 
कृच्छाय' स्थापयेच्छीते निर्बाधे परिवजिते । 
अग्न्यगारं च संशोध्य यागोपकरणानि च ॥८६॥ 
उद्धृत्य भस्म सम्माज्य वह्नि काष्ठ स्समिन्धयेत्‌ । 
करीषकबलं क्षिप्तो कुसुमाद्य स्समचयेत्‌ .॥।८७।। 
श्रद्वयाच्छाद्य गृहिणी पुत्रवत्परिरक्षयेत्‌। ` 
शोषयेच्छुद्वभूभागे ब्रीहिमुद्गतिळादिकान्‌ ।।८८। 
पाकपश्वादिभूतानामम्राप्ये संवृताम्बरे । 

उपलिप्तो शुचो देशे शुद्ध शूर्पादिसाधने ।।८६॥ 
ब्रीहिसुद्गादिकं सवेमपहन्युः कुळाङ्गनाः । 
अस्पृशन्त्यो निजं देहमजल्पन्त्यस्तथा- स्जियः ।।६०।। 
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२८२२ शाण्डिल्यस्मृतिः 
अवन्त्युममापूयु जीण्णवस्त्रैनिम्ज्य च। 
निमळीकृतकरत्तांभं . विुद्धीकृत्य तण्डळम ॥६१॥ 
विकीय फळकापृष्ठे शकराद्यान्‌ समाहरेत्‌ । 

न पचयुत्रीहियवान्‌ नावहन्युरतापितान्‌ ॥६२॥ 
पचेयुर्वाऽपितानन्नं ए(ति)षां न हृदयंगमः । 
शस्त्रेण फलमूलानि निक्कत्याळोक्य यत्नतः ॥६३॥ 
कृमिकण्टकदोषाणि निहरेट्वाग्यतो सति । 

यत्नेन सवंशाकानां कुमिकीटादिचीक्षणम्‌ ६४ 
विधायाहत्य बहुशः पुनः पुनरुदीक्षयेत्‌ । 
सतण्डुळानि मुदूगानि शाकानि च फळानि च ॥६५॥ 
चतुः प्रक्ष्याल्य शुद्वाभिरद्विश्च क्षाळ्येत्तथा । 

हव्यं मुद्गं च शाल्यन्नं शस्तं शाके तुळस्यपि ॥६६॥ 
तण्डुळांभःकरणं तद्वद्‌ अन्नस्रावणमेच च । 
संविभागातपुरासवसुपयोगं नचार्हति ॥६७॥ 
अपर्युषिततप्तेषु तापितेष्वातपाम्निभिः । 
मृण्मयेषु च ताम्रपु पचेयुः क्षालितेष च ॥६८॥ 
मृण्मयेन नचेष्वेव शाक्तश्चत्पाचयेद्धविः । 
पक्षादध्व न: कतंत्रया मृण्मये पचनक्रिया ।|६६|| 
भिन्नानि विकलाङ्गानि बिकटानि तथंव च । 
शकरास्थिसमेतानि भाण्डानि परिवजयेत्‌ ॥१००॥ 
पक्षादृध्व, न, संग्राह्य मुदूगसार घृतं तिळम्‌ । 
ताम्बूळं तणडुळं चव मासादृध्त्र न संचयेत्‌॥१०१॥ 
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पाके निषिद्धवृक्षाणामिन्धनदाने निषेध: २८२३ 


अग्नावोदनपचने पाचयेदोदनादिकम । 

वस्त्रं केशां हृषीक वा स्प्रृष्टवा प्रक्षालयेत्करो ॥|१०२॥। 
नासोदकं नेत्रंवारि खेदाम्वूनि तथैव चं । 

न स्प्रशेत्‌ न च वस्त्रेण माजयेच्छोधयेद्‌' बहिः ॥१०३।। 
नोपशाम्यरोपशाम्यास्ि न मन्दं नापि सत्त्वरम्‌ । 
नावतार्यावतार्याधो नान्यबुद्धिः पचेद्‌पि ॥१०४।॥ 
तालमश्वत्थकाषप्ठ च पलाशां बिल्वमेव च । 
मरीचर्क सदनकं तेलमुन्मत्तकं तथा ॥१०५॥ 
वाधक च करश्ञच्च करीष व्याधिपातकम्‌। 

निम्बं तथा कपित्थं च पारिजञातकमेव च ॥|१०६॥। 
एरण्डमरुवं चेव कोविदारंबिभीतक्रम्‌। 

हरीतक च शाल्मलि च श्लेष्मातकमथापि च ॥ १०७ 
वजयेदिन्धनार्थ' तु यच्चान्यत्कीटसंयुतम्‌ । ` 
बिषट्रुमाणि सर्वाणि कण्टकानि तथव च ।। १०८॥ 
दुगेन्धधूमयोनीति (नि) यत्नेन परिवजयेत्‌। ` 
व्यञ्जनानि च तानि शाकादीन्यपि पाचयेत्‌ ।।१०६।। 
कद्‌लीजातयस्सर्वा (१) चूतं च पनसद्टयम्‌ । 
उर्चारूकं च बहती कारबंलीत्रय॑ तथा ॥११०।॥ 
कर्कन्धु्चुद्रब्ृहती कूष्माण्डं तिन्त्रिणी. तथा । 
नालिकेरं च सिंहीं च कार्कोट वत्सरं तथा ॥१११।॥ 
अलक क्षुद्रकन्दं चः महाकन्दं 'तथेवः . च .। ` 
कन्दं पिन्धूयुतां चेव, सूरणं तूळमेब,च :॥११२॥ 
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२८२४ शाण्डिल्यस्म्रतिः 


मरीचं शीरकं चेव निष्पावं राजमाषकम्‌ । 
महामाषं सपपं च क्ुःणमाषं तथैव च ॥११३॥ 
माषमुदूगं महासुदूगं मुरसीं शाकिनीं तथा । 

शाक्रं शिङ्गुक्र चेव जीवन्त्यागस्त्य पथ्यवाक ॥११४॥ 
श्व गिवेरं कुल॒त्यं च व्याघ्र सिंहं तथेव च । 
शाध्तान्यन्यानि दुष्टानि सुभ्रतं कारयेद्बुधः ॥११५॥ 
कोशातकमलाबुं च दूरतः परिवजयेत्‌। 
जीरकाद्यविमिश्राणि नालिकेरयुतानि च ॥११६॥ 
समरीचानि कार्याणि व्यञ्जनानि रसंस्सह्‌ । 
पयोमिश्राणि शाकानि हिड्ग्वसित्राणि साधयेत्‌ ॥११७॥ 
आसुरं स्याद्विदग्थं यदपक्वं रोद्रमेव च। | 
देवं स्शगु तमेवातः कमं श्रृणु च तदृह॒बिः ॥११८ 
केशक्रीटादिभिदु 2 विद्ग्धमश्वतं ठु वा । 
शाकोदनादिक सव सवथा परिवजयेत्‌- ॥२१६॥ 
मुद्गान्नं च गुडान्नं च पायसान्न विशेषतः । 
शक्तश्चेदानयेन्निस्यमपूपान्भक्ष्यमेव च ॥१२०॥ 
पर्वेणि श्रपयेदन्नं -पायसं द्वादशीषु च। 
सवेषां पयसां शुद्ध गव्यं चेति निगद्यते ॥१२१॥ 
अशुद्धस्तु दशाहानि प्रसूतायाश्च गोपयः । 
पलाण्डुलशुनामेव्य॑ खाद्यन्त्या पयस्तथा ॥१२२॥। 
अवुज्ञारहितायाश्च निक्षिप्तायाश्च गोः 'पयः। 
तथेवाधिङ्गतायाश्च लाभं प्राप्त पयस्तथा ॥१२३॥ 
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निषिद्धपयोविवरणम्‌ २८२५ 


देशकालातिबृत््या च यस्या ऊघसि संस्थितम्‌। 
क्षीरं तस्यास्त्वकमण्यं विना वत्सं च ढुद्यते ॥१२४॥ 
विद्वोजामप्यकमण्य॑ प्रसळ॑ते (१) निवृत्तितः । 
वृपस्यन्त्यास्तथा क्षीरं वाहार्थे या च कल्पिता ।।१२५।। 
तं कर्मण्यमासां च वस्सो यस्यावमन्यते । 
रुद्रादिव्यपदेशिन्यो याश्च गावस्तदङ्किताः ।।१२६।। 
पयस्तासामकमंण्यं ळीळं यत्सविपेरंपि । 

कमंण्यं पय आहृस्य पायसं कारथेद्धविः ।।१२७।। 
अपूपं च शुळा(डा)न्नं च नन्दायां सगुणं हविः । 
वेशेपिकेपु क्ुवेन्ति दिवसेषु विशेषवत्‌ ।।१२८॥ 
पाक पायसपूर्वाणां सन्त्येषां च यथावलम्‌ । 
सङ्क्रान्तिजन्मनक्षत्रं श्रवणं द्वादशीत्रतम्‌ ।।१२६।| 
पवेद्टयं समुदि सविशेषक्रियाविधौ । 
चन्द्रसूर्यापरागे च प्राङुर्भावदिनेष च ॥१३०॥ 
मासक्षप महाहपे विशेषाराधनं हरेः । 

विदुदु निमित्ते च दुःस्वप्ने संजातेऽपि महाभये ।।१३१।। 
आगतेषु च भक्त प॒ कुर्याद्ग शेषिकीं क्रियाम्‌ । 
द्रव्यहीना यदि भवेत कमे वेशेषिकं वृथा ॥१३२॥ 
निर्धनो5पि यथाशक्ति कुर्याङ्क्तपु विसृतम्‌ । । 
केवलेनोदनेनापि शाकान्नस्वश्तेन च ॥१३३॥ 
नेत्यं कमं. विधेयं वे भक्तानां शुद्वचेतसाम्‌। : 
सुपक्षेषु च सवषु परिमज्याम्चुनाखिढम्‌ ॥१३४।। 
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२८२६. ` शाण्डिल्यस्मृति: 


अध्वैपुण्डु रलङक्कत्य नयेद्यागालयं हविः। 
पाकस्थान गृहं सव विमृज्याभ्युक्ष्य वारिणा ॥१३५॥ 
आच्छाद्य वञ्चमन्यच्च समाचासेत्कुट्म्विनी । 
प्रविश्य भगवद्गेह दीपं प्रज्वाल्य गेहिनी ॥१३६॥ 
काङ्क्षन्ति भतु रायानं तिष्ठेत्सपरिचारिका । 
जघन्यशायिनी नित्यं पूर्वात्यानपरा तथा ॥१३७॥ 
अन्तर्बहिश्च संशुद्धिः गृहकर्मसु सोद्यमा । 
मङ्गलाचारशीळाश्चः भ्रृत्यबन्धुजनप्रिया ॥१३८॥ 
हयवेषा सदाभतु रानुकूल्यप्रयोजना । 
यथालब्धेन संप्रीता कुशाला पाककर्मणि ॥१३६॥ 
र(म्य)वस्तुपु निस्स्नेहा काले सेध्यान्नभोजने । 
भगवद्धक्तियुक्ता च तथा भागवतप्रिया ॥१४०॥ 
मितर.भापिणी हासरोदनोद्रोपचजिता | 
गृहान्तरद्ारदेशस्थानासनविवजिता ।।१४१॥ ` 
निद्राळस्यविवादासद्भाषणासत्यवजिता । 

निस्स्प्रहा परकायपु स्थिरबुद्धिद ढत्रता ॥१४२॥ 
अलव्यानुद्ग(स्ब)णा स्निग्धा, सढज्जा मधुरस्वना। ` 
कुशला लोकयात्रासु दुष्टादुक्रिय़ापरा ॥१४३॥ 
व्यये च मुक्तहस्ता च दोषश्रनणभीपिता । 
नास्तिवाक्येऽतिसंत्रस्ता संचारे छन्नविग्रहा ॥१४४॥ 
नचवक्त्र (१) च लाभा च वेश्यालावण्यनिस्स्प्रहा । 
गुप्वेषरहस्याथ कमभोञ्यान्नभोजना ।।१४।। 
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भोजनपरिवेषणेश्रेष्ठनारी लक्षणम. २८२७ 


एवमादिगुणोपेत (1) नारीणामुत्तमा सती । 

भत कम स्वनुरूपास्याः (१) कृतकृत्यस्सचेतनः ।।१४६।। 
शळाघयन्ती स्वसामर्थ्यं भर्त निन्दापरायणा । 

असमक्षं समक्षं वा दुष्टां तां, वजयेद्बुधः।।१४७। 
भतु धनं च लोभास्ल्ली छिश्यमानेऽपि भतेरि । 
गोपयन्त्यर्थशीलां तां कुर्यात्क बहिष्कृताम्‌ ।।१४८।। 
निज्ञोदरं पूरयन्ती .भ्र॒त्यवग तथाऽतिथिम्‌ । 
न्यूनस्वस्त्राति स्री वा तथा पाकं विवजयेत्‌ ॥१४६॥ 
श्वश्चां विवदमानायां स्नुषाया स्वेन वा सुते: । 
वारयेत्तां प्रयत्नेन विना तां कर्म कारयेत्‌ ।।१५०।। 
धर्महानियंथा न स्याद्यथा सज्जनगहंणा । 

सव तथा समीक्षं (क्ष्यं) द्रागाचरेद्‌ बुद्धिमान्नरः ॥१५१।। 
स्वाधीनां कारयेन्नारीं सवकमंछु नात्मवान्‌।। 
सबेकर्मानुसन्दध्यात्‌ स्निग्धः किल तयावसन्‌ ॥।१५२।। 
श्रोकृतेषु न विश्वास: कर्तव्य: सत्क्रियापरे: । 
मायाचारेण निपुणा मोहयन्त्यविचक्षणान्‌ ।।१५३॥ 
अपराधो यदि भवेत्‌ प्रमादान्निजञयोपिताम्‌ । 
मुखभङ्गस्स्म्ृतस्तासां दण्डस्सन्तप्तचेतसाम्‌।।१५४।। 

न ताडयेन्नातिमात्रं पुण्येन कृशतां नयेत्‌ । 

स्रियं भर्त्ता नचान्येषां दोषं तस्याः प्रकाशयेत्‌ ॥। १५६।। 
भोजनाच्छादनेः पुष्पभूषणाद्य निज ञ्नियम्‌ । 
आलळापेस्सरसैनित्यं तोषयेत्तां सयेन्न च॥१%६॥। 
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२८२८ शाण्डिल्यस्मृतिः 
विलोभयन्सदाप्रष्टह्ष्टार्थवचने:स्त्रिया । 
भगवत्कमसिद्ध चथ नयेदात्मानुकूलताम्‌ ॥१५७॥ 
पुत्रान्‌ श्रत्यान्‌ कलत्रं च भक्तमाश्रितमेव च । 
नित्यं कुर्याहुपायेन भगवद्भक्तिभावितान्‌ ।।१५८। 
अपुत्रा वा सपुत्रा वा भक्ता दक्षा च कमंसु। 
या शी तां बजयेद्भर्ता न कदाचिदपि प्रियाम्‌ ॥ १५६ 
पुत्राथ नोद्ठहेदन्याँ कर्म पुत्रा हि योगिनः । 
अपुत्रोऽपि परं याति कामी नान्योऽपि सत्सुतः ॥१६०॥ 
न स्ञ्रीजितो भवेद्भर्ता नचाशक्येपु (दाप)येत्‌ । 
भुक्तां न कथयेस्श्रीणां असक्तस्सक्तवडसेत्‌ ॥१६१॥ 
निभयास्सुदृदोलोको यथास्युस्सवंजन्तवः । 
स्ग्धाभीत ( `") स्वक्कुलंतत्तथाचरेत ।।१६२॥) 
यथाशास्त्रमुपादांनमाचमेद्वोगनिस्प्रहः । 
भगवद्धमंछाभेन तृप्तो वस सुखी भवेत्‌ ॥॥१६३॥ 


इति शाण्डिल्यधमंशास्त्रे उपादानाचरणं नाम 
तृतीयो5ध्य़ाय: ।।३।। 
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अथ चतुर्थोऽध्यायः 
इञ्याचारवर्णनम्‌ 


उपाद्ानप्रकारो यः सम्यशुक्तः समासतः । 

इज्याचारं च वक्ष्यामि यथावदनुपूर्वशः ॥ १॥ 
भोगानुपाञ्ययागाधम विधिवत्स्तानमाचरेत्‌ । 

प्रक्षाल्य पादो स्वाचामेत्‌ (नित्यंयः) स्वोध्वंपुड़कः ।। २॥ 
सप(वि)त्रकरञ्चेच प्रसन्नो यागमारभेत्‌ । 

व्यक्तो वेद्यामायतने व्योम्न्यन्तहृ दयाम्बुजे ।। ३ ॥ 
एकस्मिन्नेच देवेशं यथायोगं समचयेत्‌ । 

युक्तमायतनं वाऽपि प्रथमं यत्समाश्रितम्‌ ॥ ४ ॥ 
आदेहपातात्तद्वित्वा नान्यद्बिम्बं समाश्रयेत्‌ । 

उपचारेषु भक्तस्सन्‌ स एष इति निश्चितम्‌॥ ५ ॥ 
व्यक्तायतनयोः पूजां कुर्याद्धक्तिविवृद्धये । 

वेद्यन्त रिक्षवन्मोल्याद्व्त्तिस्थानं प्रपश्यति ॥ ६॥ 
व्यक्तायतनसंस्थानं नाहस्तत्राचनाविधो । 
कर्मिणस्सवश्रा . नि्यमस्वाधीनप्रवृत्तयः .॥ ७॥ 

इति उप्रहयोगेन वेदिर्वेदप्रचोदिता । . | 
ळब्धं गुरोः प्रसादेन क्रमागतमथाऽपि वा ॥ ८ ॥ 
उद्यतं याचितं वास्यात्‌ निम्नं गोणमतोऽन्यथा । 

भक्तानां सर्वेविषयठ्यावृत्तटढचेतसाम्‌ ॥ ६ ॥ 
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२८३० शाण्डिल्यस्मृति: 


सर्वेषामादिपू्तिस्तु मङ्गछं वेदवादिनाम्‌। 
कुटुम्वी वजेयेद्‌ विम्बं दाव शेवं च मूण्मयं ।।१०॥ 
गृहेषु भित्तिसंस्थं च योगनिद्रारसोत्सुक्रम्‌ । 
कुउुम्वाश्रमनिष्ठस्य ` नित्यं स्त्राधघीनकमणः ॥११॥ 
अच्छिद्र्कारिणश्शान्तं व्यक्त क्रद्वयस्य पूजनम.। - 
चरतः कर्मणो यत्र. वेदि:.कतु न शक्ष्यते ॥१२॥ 
अस्वुप्रायास्तथा भोगा स्तत्रेष्र व्योम्नि पूजनम्‌ 
वित्रेकसिद्धा ये सन्तः पक्र्रयोगा शुणातिगाः ॥१३॥ 
` केवलज्ञानसन्तृप्तास्ते यजेयुः परं हृदि । 
अन्येऽपि सवंभोगानामभावे यत्र जायते ॥१४॥ 
यजेयुह दयाम्भोजे भोगेर्मानसकल्पितेः । 
सिद्धये तु महात्मानो विवेकज्ञानयोगिनः ।।१५॥ 
वजेयित्वा '.कृतानन्ये यजयुद्रेव्यसंपदा । 
सर्वभूतेषु देवेषु नरः प्रकृतो (...९) तथा ॥१६॥ 
मनुष्याकृतिदेवेपु न काय पूजनं बुधः । 
(केचिद्‌) घनामुखाः केचित्‌ दमनप्रतिशक्तयः ॥१७॥ 
सनुष्याक्रतयो देवा नोपास्यास्ते कदाचन । 
प्रादुर्भावादिभिर्दवे: मत्स्यः कूर्मा दिभिविना ॥१८॥ 
आशुद्वेष्वचंयन्मूढो नाप्नोति परमं पदम्‌। 
तियक्त्वं मानुषत्वं वा मस्स्याद्य' स्वेच्छया हरिः ॥१8॥ 
यथास्थितस्सएवासो दीपाह्दीप इत्रोदितः । 
व्यक्तायतनयो नित्यमचयेत्पुरुषोत्तमम्‌ ॥२०॥ 
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सावधानो भवेद्धकत्त्या भृत्यो नृपमिवान्तिके । 
अन्यत्राप्यचयन्मन्त्री ' पूजाकाले जनार्दनम्‌ ॥२१॥ 
तत्रस्थै भावयेद्देवं . सरवेश्‍वर्यसमन्वितम.। 
परीक्ष्य भोगानादाय तीर्त्वाऽप्यम्रतरूपताम्‌ ।२२।। 
प्रह्वाङ्गो भीतवद्भोगेस्तन्मयेस्तन्मयो चितेः । 
तत्राभिगमने पूवं दिऽ्यमन्त्राथंदर्शनात्‌ ॥२३।। 
साक्षादभिमुखं देवं भावयित्त्राऽचयेट्टशी । 
भगवद्टदनाम्भो जस्यन्दमानामृतोदधिः ॥।२४॥ 
पिबन्षिवमहाह्णादसध्यस्थः पूजयेत्प्रभुम्‌। 
भक्तसन्दशेनप्रीस्या नानाभूतेरिवाब्रृतः ॥२६॥ 
नेत्रपातेभगत्रता स्वात्मानं शुचितां नयेत्‌ । 
नातिपूतं नातिमन्दं ` नोच्चेमन्त्रानुदीरयेत्‌ ॥२६।॥। 
अत्वरः सुमनाः क्रोधकामं हित्वा यजेत च । 
न शब्इयन्स्वात्मसङ्घमम्ञुनानाद्र यन्मह्दीम्‌।।२७॥। 
नन्त कु (१) ञ्जजत्पंश्च झुद्धमोनो भवेद्वशी । 
सम्पूज्याक्ञ रुपाङ्ग श्व बद्धोष्ठ' नासिकाक्षरेः ।।२८।। 
अव्यक्ते रप्यशुद्धः तन्‍्मौनवद्वजन शुभम्‌ । 
यथा युत्रानं राजानं यदाच मदहस्तिनम्‌ ॥२६॥ 
यथाप्रियातिर्थि योग्यं भगवन्तं तथाचयेत । 
सम्यकसाधितमेवापि यत्स्यान्न हृदयंगमम्‌ ।॥३०॥। 
वजयेद्‌ दृष्टदुष्टः च हस्तातस्खलितमेवच । 
पुराभिगमनं मन्त्रेः प्रणवाद्यर्यथाविधि ॥३१॥ 
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अभिगम्येव देवेशं मानसाद्यौस्समचंयेत । 
अष्टधा बिहितिमन्त्रेश्वातुराश्च पदस्थितेः ॥३२॥ 
भगवत्प्रापकेश्युद्धे रिञ्यामन्त्रोष्समर्चयेत्‌ । 

स्नान भोगेस्समभ्यच्यं दिञ्यालङ्कारादिमण्डितम्‌ ॥३३॥ 
अळङ्कारासनं दत्त्वा दिव्येस््रकचन्दनादिभिः | 
भोगेस्सुसंस्क्रतेदेबमचितं भावयेस्परम्‌ ॥३४। 
सतीवप्रियभर्त्तार जननीव स्तनन्धयम । 
आचाय शिष्यवन्मित्रं मित्रवद्ठाल्येद्धरिम्‌ ॥३%॥ 
स्वामित्वेन सुहृत्त्वेन गुरुत्वेन च सर्वदा | 
पितृत्वेन समाभाव्यो मातृभावेन माधवः ॥३६॥ 
सुस्नातं स्वनुलिप्न च स्रग्विणं च स्वळङक्रतम्‌ । 
संस्तुतं वि विधैस्स्तोत्रेभोञ्यासनगतं प्रभुम्‌ ॥३७॥ 
अवश्यं मधुपकण मध्वाञ्यदधियोगिना । ` 
'अचयेडुइकेनाऽपि त्वातिथ्येन फलादिभिः ॥३८॥ 
मध्वाज्यं दधि संयोज्य यजते यो जनादंनम | 
अयं संसृज्यते तेन श्रीमता सधुपर्कवत्‌ ॥३६॥ 
मधुराणां तु सम्पर्को मधुपकः प्रकीतितः । 
सम्पर्कसरसस्तेन मधुपकण जायते ॥४०॥ 
संपूज्य मधुपकण गां निवेद्य च दक्षिणाम्‌ । 
गवाथ द्रव्यमेवापि ततोऽग्नौ च समर्पयेत्‌ ॥४१॥ 
शाककन्दफलोपेते गइदध्याज्यसंयुतेः । 

अन्तेः प्रभूतेरद वेशं विविधेः प्रथगचयेत्‌ ॥४२॥ 
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मधुपकस्तथान्नाद्य' यद्भुक्त' परमेष्ठिनम्‌ । 
प्राणवद्रक्षणीयं तद्विनियोगावसानिकम्‌ ।।४३।। 
प्राप्तान्‌ भावगतांस्तत्र गुरुपूव यथाविधि । 
अचयेत्परया भक्तया द्रव्येरव्यादिभिश्झुभेः ॥४४॥ 
वासोभिमू पणेभक्ष्ये धनधान्यादि भिस्तथा । 

श्रद्वया च(सूति)तिमभ्यच्य दद्यातो देवस न्निधो ॥४५।॥ 
इज्यामध्ये तथा होमे योगे च जपकर्मणि । 

आगतं पश्चकाठज्ञ संपृञ्येचाचरेल्परम्‌॥४६।। 
सुवणं गां गुणवतीं भूमि वरृत्तिकरीमपि 
दद्याद्भागवताग्रे भ्यो भोगमोक्षाथये सुधीः ।४७॥। 
उदकुम्भेः पवित्रान्तेः फलमूला दिभिस्तिलेः । 
गन्धाद्ये रुपयोगाहेस्तोपयेत्सात्त्वतोत्तमान्‌ ।।४८।। 
प्रियंबदात्मनो नित्यं यत्ख्यातं सद्गुणोज्ञ्चळम्‌ । 
तन्निवेद्य जगद्धात्रे दद्यात्सत्क्मं योगिने ॥४६॥ 
यस्मिन्‌ कुम्भे प्रियं यत्स्यादम्बुवस्तरो दनादिकम्‌ । 
तस्मिन्काले प्रदातव्यं तेनेष्ट्वा पुरुषोत्तमम्‌ ।।५०।। 
विशिष्ट' वस्तु संपाद्य हृद्य पुष्पोदनादिकम्‌ । 
अनिष्ट्वा तद्दत्त्वा च समश्मन्नरसूकरः ।।५९।। 
अन्नं सुसंस्कृत हृद्य भगवद्ब्राह्मणाग्निभिः । 
भृत्यवर्गस्तथा भुक्त भोज्यं विषमतोऽन्यथा ।।५२।। 
रल्रोघमपि वा स्तोयं प्रभूतं स्वल्पमेव वा | 
भगवत्प्रीतये नित्यं दद्याच्छ्रद्धाय योगिने ।५३।। 
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ये तोषयन्ति निरतं पञ्चकाळपरायणान्‌ । 
सकामास्तत्फळ यान्ति निष्कामाः परमं पदम्‌ ।।५४।। 
गृहे भागवते प्राप्ते तदिष्टमुपलक्ष्य च । 

अञ्जसा तस्प्रियं काय यथाह, श्रमनुत्तये ॥४४॥ 
आसनेरध्यपाद्याद्यै व्येजनेरुचितो क्तिभिः । 
पाद्संत्राहनाभ्यङ्गी रतिथिः पूजयेत्प्रियम्‌ ॥।५६॥ 
प्रह्मटवदन दत्त्वा वाक्यं प्रियमथासनम्‌ । 
प्रदेयमञ्जसा नित्यं संप्राप्ते भगवत्परे ।।५७।। 
पूज्या नित्यं भगवतस्सन्निधाने विशेषतः । 
अनन्याः पश्चकाळनज्ञा न कदाचिदथेतरे ।।५८।। 
अन्नमम्वूनिवस्त्राणि पात्राणि सत्रकफलादिकम्‌ | 
इष्ठसिष्टावशिष्टं वा दद्यान्ना पश्चकालिने ।।५६॥। 
सवपापप्रशमनं सवदुःख निवारणम्‌ । 
भगचद्भुक्तमन्नायमयोग्येभ्यो न योजयेत्‌ ।।६०।। 
अयोग्ययोजनादेव योग्ये चाप्यनियोजयेत्‌ । 
भगवद्भुक्त भा(ण्डा)नां प्रायश्चित्ती भत्रेन्नरः ॥६१॥ 
भगवदूभु क्तमन्नाद्यमज्ञानाद्योऽवमन्यते । 

इह्‌ निकतां प्राप्य जायते स पुरीषभुक्‌। ६२ 
पवित्रं भगवद्भुक्त सेवयाभ्युपयुञ्गते । 
भवन्त्यरोगास्सुखिनः पापदोषविवजितम्‌ ॥६३॥ 
आराध्येव जगन्नाथं तच्छेषं नापरा अपि | 
त्यक्तभक्ताचेना व्यर्था अरसा ऊषराम्बुवत्‌ ॥६४॥ 
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अभावे कारिणं कारि मनसाचायमचयेत्‌ । 
तत्तन्मन्जेस्तथाद्रव्येस्तृणं कृत्वा महीतले ॥६४५॥ 
आचायंस्य पितुश्चेव स्वामिनो द्रव्यमर्हति । 
शिष्यः पुत्रस्तथा दास इति तद्भोफत्तुमहंति ।॥६६| 
ब्राह्मण क्षत्रियं वेश्यं शूद्र स्त्रियमथेतरम्‌ । 
पूजयेत्तान्‌ यथायोगं भगवद्योगभावितान्‌ ।। ६७ 
दिव्यशासत्जानभिज्ञोऽपि भक्तिमान्पुरुषोत्तमे । 
अभ्यसूयाविरहितश्शास्त्रे पूञ्यस्स सात्त्वतेः ।।६८।। 
अकृत्रिमा भगव ति प्री तियस्मिन्‌ प्रदृश्यते । 
भक्तेषु वाच्य एवायं वाह्यलिङ्गवरोऽपि वा ।।६६। 
वेष्णवोऽहं प्रदो(दे)हीति याचिते येन केनचित्‌ । 
नावमन्येत तं विद्वान तपेयेदन्यथाऽपि च ।।७०॥। 
अविज्ञाता अनर्हाः सामान्या ये गृहमेधिनः । 
देवानिवेदितेद्र व्येस्तपेयेत्तदसन्निधो ।1७१।) 
भुक्त भगवता यद्यद्‌' गुरुशेषमथापि वा | 

हुतशेषं ततोन्छिप्ट भक्तिहीने न योजयेत्‌ ।।७२।। 
अवश्यं भोजनीयानामभागवतवेदिनाम्‌। 
लोकिकाग्निषु पक्वेन कार्यमन्येन तर्पणम्‌ ॥७३।| 
प्रापणं साधितुं नित्यमशाक्तस्सकृद सिना । 
योग्यरेह्वाहृतेनापि साधयेज्जुहुयादिह ।!७४॥ 
प्रापणं भगद्भुक्त ळब्धा भागवतेन तत्‌ । 
पुनरिष्टेब भोक्तव्यं दानं तस्य न चेष्यते ।।७५।। 
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अनर्पितं भगवते स्वाराध्यायं स्वतन्त्रतः । 
यदूभुत्तं्रा कुरुते कम तद्द्रव्यं यस्य तस्य तत्‌ ॥७६॥ 
कर्मणा मनसा वाऽपि यथाकाळं यथाबलम्‌ । 
स्वाराध्याथ निवेद्य ब सव भुञ्जीत बुद्विमान्‌ ॥७७॥ 
शुद्ध न्यायेन संप्राप्त साधितं साधुयत्नतः । 
भोज्यमेव जानीयान्निजमन्त्रानिवेदितम्‌.।।७८। 
मृत्त्यन्तरेंण संभुक्त अयत्नेन समागतम्‌ । 
स्वमन्त्रमूत्तिं सञ्चिन्स्य मनसा तस्समपयेत्‌ ॥७६॥ 
स्वत आत्मनि देवेश शेषभूतोऽप्यहं रतेः । 
तवास्तीति वढ्ञ्छुद्वस्तथा स्प्रेन समन्वितः ।|८०॥ 
मुमूषेचस्तथा बाळा भगवत्पादयोः परेः । 
समप्येन्ते तथाशक्त भोज्यमन्नं निवेदितम्‌ ॥८१॥ 
तथा स्वाराधनेनेव न प्रीतो भगवान्‌ हरिः । 
यथा भागवतश्रेष्ठपादाम्बुरुहपूजनात्‌ ।।८२।। 
यथा कु(को)ट॒म्बरिकश्श्रीमान्‌ कुमारेरलुमो दिते । 
मोदिते भगवान्‌ तेस्तेस्तथा नियतमानसः: ।।८३॥ 
अनादृतसुतं ' गेही. पुरुषं नाभिनन्दति । 
तथा5नचितसद्धक्त' भगवन्नासिनन्द्‌ति ।।८४।। 
यस्य यस्याधिक' ष्ट्वा भक्तिन्ञानक्रियामपि । 
तं तं स॑मचयेत्पूव .' यथाह क्रमयोगतः ।11८५॥ 
निर्धनांश्चंरतो लोके वृत्त्यय मिव स(सा)त्त्वतान्‌ । 
नावमन्येत तेलक 'मपात्री कुरुते हरिः ॥८६॥ 
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ये पाचयन्ति धरणीं चरन्तो पाध्चकाल्कि: । 
द्शनाद्भाषणात्तेषां कृतार्थाः सवजन्तवः ।।८७। 
अभ्य्रच्य श्रद्धया प्राप्तान्‌ सर्वानभ्यागतातिथीन्‌ । 
पापण्डवञ्येमन्नाद्ये रसिकाय समारभेत्‌ ।।८८॥ 
लवणं चोदकं हित्वा कमण्यं यद्यदाहृतम्‌ । 
तत्सव जुहुयाद्ग्नो तिळपुष्पोदनादिकम्‌ ।।८६।। 
यदन्नं साधितं साधु प्रापणाथ प्रयत्नतः । 
भगवद्मुक्तशोपेण तेनेव भगव त्क्रिया ।।६०।। 
यथा व्योम्नि यथा वेद्यां योगे ध्याने यथोदितम्‌ । 
कुटुम्बाश्रमनिष्ठानां तद्ठदग्निषु पूजनम्‌ ।।६१।। 
पापक्षयक्रियापूत्तिस्सर्वोपद्रवनिम्रहः । . 
शुद्विश्चित्तप्रसादश्च तस्माद्धोमं न लोपयेत्‌ ॥।६२।। 
निषिद्वद्रव्ययोरोन पश्चकाले निपेबणाम्‌ । 
श्रद्धया जुहृतां नित्यं नाराध्यमिह्‌ किचन ॥।६३॥ 
आवाह्माग्रो जगन्नाथं मनसाभ्यच्ये शाक्तितः । 
जुहुयात्काष्टपुष्पान्नं घृतक्षीरतिळा दिकम्‌ ।।६४।। 
श्रद्वया परया हुत्त्वा यथाविधि विधानवित्‌ । 
संविभागं च भूतानां कुर्याद्भगचदग्रतः ।।६५।। . 
भृद्याश्व द्विविधा ज्ञेया प्रेता जीवास्तथेच च | 
प्रेता मृतासस्ववंशेषु जीवा जीवन्ति वे गृहे ।।६६।। 
पिठृपुत्रकळत्राद्या दासी दाससमाश्रिताः । 
रक्षणीया गृहे, ये स्यु भरत्या जीवा इमे स्मृताः ॥६७॥ 
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यथाह च यथाशक्ति सुविभञ्यान्नमम्बु च । 
दद्यात्पित॒न्‌ समुद्दिश्य भगवज्ज्ञानयोगिने ॥६८॥ 
चत्वारो बहवो हो वा सम्यग्ज्ञान्येक एव वा | 
पूज्या नित्यं प्रयत्नेन पित्रथ भोज्यसंपदा ॥६६॥ 
स्वल्पेरप्यन्नपानाद्य : पादोदकविमिश्रिते: । 
भुक्तेभगवता सन्तं तोषयेत्पितृतृप्तये ॥१००॥ 
भिक्षां वा भिक्षवे दद्यात्‌ पित्रर्थ' शक्तिवर्जितः | 
प्रत्याचक्षीत नाल्पान्नं पानीयं ळबणं सति ॥१०१॥ 
पितरं मातरं पुत्रान्‌ कळत्रं मित्रमेव च | 

त्रिभति वा यथागेही प्रेतभूतांस्तथेच सः ॥१०२॥ 
कुशान्‌ भागवतान्‌ प्राप्तान्‌ द्रिद्रानध्वकर्शितान | 
तेळान्नवस्रपानाद्येः पुरस्तान्‌ चासयेद्‌ गृही ॥१०३॥ 
निन्दन्ति ये भागवतानज्ञानात्पापचेतसः । 

न दद्यात्सबथा तेभ्यो वाचं वार्यापि वाङ्मुखम्‌ ॥१०४॥ 
ग्रहे भागवतं प्रामज्ञानाद्योऽचमन्यते । 

नष्टश्रीको भवेत्सद्यः क्षीणायुः पुण्यस्चयः ।। १०६ 
भोजयेङ्गोजनी यांस्तान्‌ गुरुपूर्व' कुटुम्बिकः । 
पिठृमातृक्रमेणेव दासान्तं प्रीतमानसः ।।१०६॥। 
कांस्य कुम्भोदळ पाद्य पाढाशवटपछ्लवम्‌ । 
अश्वस्थपल्लत्रं चेव पात्रं कुर्यान्न भोजने ।॥॥१०७॥ 
नातिदोषाबहं कांस्य भोजनेऽरवस्थ एव च। ; 
कुटुम्बिनामकामानामितीच्छन्ति, हि केचन ।1१०८॥ 
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पाञांदाव' च शोळं च मृण्मयं पाणिमेव च । 

आयसं बजयेद्योगी भूएछ' वस्नमेव च ॥१०६॥ 

हैमं रोप्यं च ताम्र च कदलीनालिकेरकम्‌ । 
कारयेद्गोजने पात्रमन्यत्कर्मण्यव्रक्षकम्‌।।११०। 
कमण्येष्वपि भिन्नेषु नाशनीयात्तंजसेषु च । 
निक्षिपेन्नच ताम्र पु दधिक्षीरघृतादिकम्‌ ।।१११॥ 
चतुरश्रेपु शुद्ध पु सद्यः प्रक्षालितेषु च । 

भूमि संस्प्रष्टपाश्‍वप विष्टरेषु क्रमाविशत्‌ ॥११२॥ 
पालाशबटतालानामश्वत्थस्य च काष्ठजम्‌ । 
चक्रादिळाव्छितं भिन्नं व्जयेदुञ्चभासनम्‌ ॥११३॥ 
वेत्रचमक्कत॑ जेब तालपत्रकृतं कुशम्‌ । 

आसनं वजयेद्भुक्तो यागयोगोपयोगि च ॥११४॥ 
स्पृष्टवा सुवं पदाग्नेण पात्रं सव्येन पाणिना । 
अश्नीयान्मन्दमावृत्त्य पादौ वस्जान्तरेण च ॥११६॥ 
अङ्क नारोहयेत्पादं पाणिना नाक्रमेद्‌ भुवि । 

अङ्ग वा न स्प्रशेत्पद्भ्यां पादं पादान्तरेण वा ॥११६॥ 
उपलिप्य शुचो देशे निश्छिद्र चतुरश्रकम्‌ । 
सविताने सदीपे च भोक्तव्यं भगवन्मयेः। १९७ 
वेत्रासनस्थे पात्रे च नाश्नीयान्नासने स्थिते । 

नाकं स्थे दारुसंस्थे च नाकेशेनाद्ध कारिते ॥११८॥ 
नाश्नोयाच्छयनारूढो न दीपे निहते पुनः । 

न दृष्ट्या केशकीटाद्य नचावेष्णवदर्शने ॥११६॥ 
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पानोयं न पिवेद्योगी शाङ्कचक्रा दिमुद्वितेः । 

शङ्खेन वायसेनापि पद्मपत्रादिभिस्तथा ॥१२०॥ 
कुवंन्‌ सुभो जनं कम्मं सर्वेष ग्रहमेध्यपि । 
प्रसाद्यस्तानलुज्ञाप्य सहाश्‍्नीयाऱ्प्रहृटधीः ॥१२२॥ 
बाळवृद्धातुरान्दासानाश्रितान्‌ मातरं गुरुम्‌ । 

पितरं चागतां ` ज्ञात्वा .ग्रही भोजनमारभेत्‌ ॥१२२। 
प्रक्षाल्य पादावाचम्य द्विराद्र मुखवत्करः । 

इज्या प्रदेशाभिमुखं समश्नीयात्प्रसन्नधीः ॥१२३॥ 
जपभोजनहोंमांस्तु देवस्याभिसुखं चरेत्‌ । 
भगवत्पाद्योर्याञ्य( : ) शिरश्शयनसाचरेत्‌ ॥१२४॥ 
विझुद्धकोष्ठवृद्धाभ्रिः पादाम्चु कुसुमा दिश्रत्‌ । 
पवित्रवेषश्शुद्धात्मा भुञ्जीतान्नपवि त्रितम्‌ ॥१२४५॥ 
क्म्मारभपवित्रं च प्रणवं च पडक्षरम । 

जप्त्वा ध्यानपरोऽश्नीयात्‌ तन्मयोऽन्नमनाकुलः ॥१२६॥ 
संविभागाव शिष्टेन कारिद्त्तावश षितेः । 

हुतशपेण संयुक्त यदन्नममृतं तु तत्‌ ॥१२७।। 
नावश्यं भोजने मोनं कुट्म्वाश्रमवासिनाम्‌ । 
चाचोपचारः कत्तव्यो भोजने भुज्ञता सह ॥१२८॥ 
भगवत्पादतोयेन मोक्ष यित्वाऽमृतो दनः । 
ध्यायन्नन्नगतं देवं जपन्मूळं चतुगुंण: ॥१२६॥ 
अर्घ्येण परिषिच्यान्नं कर्मारम्भेण मन्त्रवित्‌ । 
इद्मन्नं जपेन्मन्त्रं स्पृष्ट्वा भोज्यामनाकुछः ॥१३०॥ 
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धातारं ह्ृद्यान्तस्थं. ध्यात्वा पादाम्बुजपूर्वक । 

तदास्ये जुहुयादन्नं तत्तन्मन्त्रेस्समो हितेः ॥१३१॥ . 
ध्यायन्नेवं परंब्रह्म भोक्तारं हृदये स्थितम्‌ । 
अश्नीयादत्वरो मन्त्री भोज्यं सर्वमकुत्सयन्‌ ।।१३२।। 
विशिष्टभोञ्यमायातमनिवेदितमन्तरा । 
अर्चापयेदनेनान्तस्सुर्ताशष्यादिभिः परम्‌ ।।१३३।। 
क्षुद्र वस्तु समायातं मनसा तन्निवेद्य च । 
अश्नीयान्सिश्रितं कृत्वा साक्षातपूवे निवेदितेः ।।१३४।। 
निष्कल्मषो भवेन्मत्य एवं शुद्धान्नभोजनात्‌ । 
प्रसीदन्ती इन्द्रियाण्याझु सत्त्वं च परिवद्ध ते ॥१३५॥ 
अन्नशुद्धये च सत्त्वस्य बिवृद्धिस्सवदेहिनाम्‌ । 
सत्त्ववृद्ध्येव सत्कर्म निरते वजयेत््यसन्‌।।१३६।। 
आरोग्यं रूपवक्ता च कीतिःश्रीज्ञानमेव च । 
शान्तिस्सत्कमणि श्रद्धा शुद्धान्नेन भवन्ति हि ।।१३७। है 
कामःक्रो धस्तथालछो भ: परहिसारुचिस्तथा । 
निद्राळस्यादयो दोषा अमेध्यान्ननिषेबणातू ॥१३८॥ 
अशुद्धान्नाशनात्‌ पुंसां रोगावाह्यास्तथान्तरा । 
शत्र॒वृद्धिग्रहद्रोहस्तामसी गतिरेव च ॥१३६॥ 
परदारपरद्रव्यसव्य( : )संसक्ति दुष्टभमोजनात । 
कार्यबुद्ध्येव कालेन क्रियन्ते ते कुहेतिभिः ।।१४०। 
शनश्शने: क्रिया साध्वी विगल्यय यथादि वा। . 
अत्यन्तामेव भोज्यानि भोक्तं मृगयते नरः ॥१४१॥ 
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रालेऽसत्कमणां रूपादमेध्यस्य निषेवणात्‌ । 
विषयेष्वभिषक्तानामायुः प्रक्षी यतेऽन्तरा ॥१४२॥ 
पथ्यं मितं च शुद्ध च रस्यं हृदयनन्दनम्‌ । 
स्निग्धं दृष्टिप्रियं चोषण सन्नं भोज्यं मनीषिभिः ॥१४३॥ 
भगवद्यागयोग्यं यत्तदेवाशनकर्मणि । 
भोजनाहंमिदं देव यागाङ्ग इति नेष्यते ॥१४४॥ 
न भत्सयन्‌ बाळपुत्रान्‌ नावदन्‌ न च भार्यया । 
अन्येभ्यो दापयज्ञस्या नश्नीयात्सहबान्धवेः ॥१४५% 
शक्तिहीनो यथाशक्ति दापयन्नन्नसम्बु च । 
श्रुत्यवर्ग' समाश्नीयात्‌ तेभ्यो दत्वा कदाचन ॥१४६॥ 
पिबेद्भो अनपात्रेण पाणिना पानभोजने । 

` प्रभूतं न पिवेत्तोयं नापिवन्‌ वाशनं चरेत्‌ ।।१४७।) 
पीत्वावशिष्टं चषके पुनस्तान्न पिबेज्जलम्‌ । 
शाकाद्य' नोत्सजेत्स्थाल्यः पाणिना वापि भुञ्जताम्‌॥१४८ 
आद्यादाद्यन्तयोराद्रा मध्ये स्विन्नमिवोदनम्‌ । 

अन्नोपदंशपानीये स्त्रिभागमुदरं भवेत्‌ ॥१४६॥ 

ये भुञ्जते समीपस्था ये भोक्ष्यन्ति ततः परम्‌ । 
सव तन्मनसा बुद्ध्या तदर्हमशनं चरेत्‌ ।।१५०।। 
भगदद्धुक्तशेष॑ यद्‌ भुक्त भागवता तथा । 
तदेव ओज्यमुदिष्ट' भगवद्योगसेविभिः।। १५१ 
चासोभूषणपुष्पाणि गन्धं तेल तदोषधम्‌ । 

. सवं भगवते नित्यमुपंयुञ्ञ्यान्निवेदितम्‌ ।।१५२।। 
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स्नानाचमनपानाथमर्हणाद्य' यदम्बुवत्‌ | 

उपयुक्त भगवता पानीयं तस्प्रकल्पयेत्‌ ॥१४३॥ 
भोजनाद्य' तथादिव्यं पादाम्वेक समन्त्रकम्‌ । 
पीत्वे(पिबे)द्वश्यं सद्भक्तो मिश्रितं वाहणादिभिः ॥१४५४॥ 
भोजनं भगवत्कम यद्यपि स्यान्मनीषिभिः । 
न काय सगवद्गेहे विशेषा वसन्निधौ ।।१५६। 
तनयोऽहसिति ज्ञात्वा पात्रं शय्यासनादिकम्‌ । 
उपयुञ्जन्‌ भगत्रतः पातिन्या यत्प्रकल्प्यते ।।१५६।। 
तन्मयत्वेऽपि पुत्रस्य पितुः पुत्रो यदाभवेत्‌ । 
नित्यं भिन्नश्च स यथा तथा भागवतो हरेः ।। १५७।। 
भुक्तोत्स़्' भगवता स्वात्थ तस्मे निवेदितम्‌ । 
उपयोज्यं भवेत्सवं नासां काय समाचरेत्‌ ।।१५८।। 
फळत्रयमपूपं च शुडान्न पायसं तथा । 
सवं भगवते दत्तं भोज्यं तन्मन्त्रमूत्तेये ।।१५६॥। 
चन्दनं गन्धपुष्पं च खण्डं कपूरमेव च । 
नोपयुञ्जीत राजाहंमन्यच न समपितम्‌.।।१६०।। 
श्वसूकरहतं यत्स्यादुच्छिष्ट यञ्च मानुषम्‌ । 
नावद्यपि तदश्नीयात्‌ दद्याट्वातापि कमिणे ।॥१६१।। 
माषादिचुर्णम्र द्विर्वा प्रक्षाल्यं करयोद्ध योः । 
प्रक्षाल्य जानुपादो च दन्तान्काष्ठेविशो धयेत्‌ ।।१६२।। 
विशुद्धवदनो मन्त्री स्वाचान्तो द्विरनाकुलः ।.. 
प्रविश्य भगवदूरेहं नत्वा पुष्पाञ्जलिं चरेत्‌ ।।११३॥। 
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आदाय तुलसी त्यक्तो भगवत्पादसण्डिताम्‌ |; 
भक्षयेच्छो घयेद्द है भगवत्पादवारिणा 11१६४1 
भक्षितं भगवत्पादसंस्प्रष्ट' तुळसी दळम्‌ । 

आरोग्यं भक्तिव्रद्धि च पापहानिं करोत्यपि ॥१६४॥ 
अष्टाङ्कयोगप्रीति च कृत्वा ध्यानपरो वशी । , 
स्वाध्यायमपि सङ्कप्य यथाशक्ति जपेन्मनुम्‌. १६६।। 
स्तोत्रपाठेश्च सन्तोष्य शक्तश्चेद्‌ गानविद्यया । 
स्वरयोगेन देवेशं तोषयेद्भ क्तिद्रद्ध ये ।। १६७ . 
पश्चकाळक्रमपरा गानविद्या विशारदाः । 
शुद्वाचारा महात्मानः पूज्या भागवतास्स्वयम्‌ ।। १६८ 
सुस्निग्धकण्ठास्तालज्ञास्स्वराचारादिवेदिनः । 
मागधाभिनयाः पूज्या अनिन्द्याभगवानिह ॥१६६॥ 
भक्तया पुलकितस्वाज्ञ आनन्दश्रप रिप्ळुतः । 
गदूगद्स्वरयोगश्च यथा हि स्यात्तथा चरेत्‌ ।।१७०।। 
अतिवेळा यदि भवेत्‌ भ क्तिसंकीत्तनादिभिः । 

तदा नोपरमेत्तस्माद्यत्र याक्रियते सुदा 1१७१ 
ततस्स जडतां प्राप्चस्त्यक्तळञ्जो गतक्लमः । 
अचुभूय हरि भक्तया शनेरुपरमन्यथा ।।१७२॥ 
गानविद्यासमर्थस्सन्‌ गानेन पुरुषोत्तमम्‌ । 

तोषयेत्तु. यथाकाळं मनस्यसन्निधो हरेः ।।१७३॥ 
अलळड्काराधनस्यान्ते स्वाध्यायाद्य तयोस्तथा । 
मध्यरात्रे च योगान्ते गानेनाराधयेद्धरिम्‌ ।।१७४॥ 
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उपरम्येच्छनेविंद्वान्‌ स्तुतिगीति जपादिकान्‌ । 
तोषयेदच्युतं भक्तया अक्ष्यापूपफला दिभिः ।।१७६। 
समालिप्य जगन्नाथं कपू रागुरुचन्दनेः । 
कपेटेव्यञ्जनेर्वाऽपि यथाकाळं समचयेत्‌ ।।१७६।। 
भावयन्तो जगन्नाथं वोधयन्तं परस्परम्‌ । 

सुसंभूय कथाः कुर्यात्‌ सच्छार्राण विलोकयेत्‌ ।।१७७।! 
सस्कर्मसततं कुर्याद ञसत्सव च वजयेत्‌ । 

एकमेकायनं शास्त्रं साक्षाद्‌ ब्रह्मप्रकाशकम्‌ ।।१७८।। 
अन्यानि सर्वशास्त्राणि वदन्त्याच्छाद्य तत्परम्‌ । 
सच्छास्त्रपठनेस्स द्विशशास्तरार्थस्यापि शिक्षया ।। १७६ 
शा्नाथज्ञापनेर्वाऽपि शिक्षयेच्छात्रमादरात्‌ । 
व्याख्यायालेखने नापि प्रन्थनिर्माणकमणा ।।१८०॥ 
शिष्याणां शिक्षया वाऽपि स्वाध्यायाथन सुच्यते । 

“न स्मत्तव्यो विनीतेन वेदमन्त्रो$प्यवेष्णवम्‌ ॥१८१।। 
काव्याळापोऽपि जप्योऽसौ यत्र संकीत्यतेऽच्युतः । 
गन्तव्यं यदि तीर्थार्थमुपादानाथमेव वा ।।१८२।। 
स्वाध्यायकाले गमनं प्रारम्भोऽथ यथासुखम्‌ । 
अवेश्यमिष्ट्वा हुत्वा च दत्त्वा चेच यथावळम्‌।।१८३॥ 
गन्तव्यमिष्टसिद्धयथ भगवद्योगंसेविभिः । 
शुभेऽनुकूले नक्षत्रे सुहूत्तेऽपि च मङ्गले ।। १८४ 
दीर्घाध्वानं व्रजेद्विद्वान्‌ ससहायोऽप्रमत्तघोः । 
व्योम्नि देवं यजेन्नित्यं बाहुभ्यां न नदीं तरेत्‌ ।। १८५ 
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सन्दिरधान्नाश्रमे नावन्निवेद्यारोहयेद्‌ बुधः । 
प्रयाणारम्भसमये मध्ये विश्रम्प चोस्थिते ॥१८६॥ 
आचम्य पुनरुत्थाने कर्मारम्भं जपेद्‌' बुधः । 
वल्मीकं गोमयं चेव छायामश्वस्थताळयोः ।।१८७॥। 
न छङ्घयन्त्रजेद्टिप्रो गवां नियमनापदि । 
` छायायां विश्रमेन्नाऽपि कलिस्तस्यां हि तिष्ठति ॥१८८॥ 
शास्ताभ्यासपरस्यापि शास्त्रे भक्तिः सुढुळभा । 
शास्त्रे भक्तिमतामेव ह्यलमं शाश्वतं पदम्‌ ॥१८६॥ 
श्रवणं श्रावणंचिन्ता तदर्थं तस्य सङग्रहः । 
चोदितानामनुष्ठानं शास्त्रे भक्तस्य लक्षणम्‌ ।।१६०॥ 
शास्तराभ्यासपराणां च कर्मचाप्यनुतिष्ठताम्‌ । 
हृदये भक्तिहीनानां न शास्त्रा तु प्रकाशते ।।१६१॥। 
अभक्तानामनहाणां सच्छास्त्रं श्रूयतेऽपि वा । 
अन्यथा प्रतिभात्येव विषाक्तानां यथा पयः ॥ १६२ 
प्रकाशयितुमात्मानं भक्तानां हितकाम्यया । 
अवतीर्णो जगन्नाथः शास्त्ररूपेण वे प्रभुः ॥१६३॥ 
तस्माच्छास्ने इढा कार्या भक्ति्मोक्षपरायणैः | 
अभक्तस्य परे शास्त्रे भगवान्न प्रकाशते ।। १६४) 
तामसानां विमूढानां पतितानां भवाणंवे । 
विपरीतं च सकळ धर्मज्ञानं प्रकाशते ।।१६६।। 
उत्कोर्ण इव माणिक्यो विरलाम्त्ररेष्टितः । 
दृश्यते विवरैरेव भक्तान्तः संस्थितो हरिः ।।१६६॥। 
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निष्प्रदोपस्यगेहस्य द्वारेरिव दुरात्मनाम्‌ । 

दृश्यते करणेरन्तरन्धकारसमं निशि ॥१६७।। 
हृदयस्थे जगन्नाथे कार्यकारी प्रियं भवेत्‌ । 
काळयोग्यं च कृत्त्वेव योगं भोजनमाचरेत्‌ ।।१६८। 
रात्र्यामजस्त्रयोगस्सन्‌ यथाकामं समाचरेत्‌ । 
भगवत्सन्निधाने वा विविक्तोऽन्यत्र वा स्थळे ॥१६६।। 
योगं कुर्यात्समाधाय यथास्थानासनो वशी । 
उपलिप्ते शुचो देशे कुशानास्तीर्य भूतले ।।१००।। 
शुद्धयासनं समाधाय सस्त्रेणास्तृणुयाञ्च तत्‌ । 
चीरजुक्छक्कत॑ चर्म माग वेत्रक्कतं तथा ॥२०१॥ 
अजिनमेकवस्त्रं च योगेस्यांदासनं दृढम्‌ । 

ईटशः परमात्मा यः प्रत्यगात्मा तथेदृशः ।।२०२। 
सद्धर्मानुसन्धानमिति योगाः प्रकी त्तितः । 
योगानामिन्द्रियैवश्य बुद्धो त्रह्मणि संस्थितः ॥२०३॥ 
वदन्ति न तथा शोयं त्रयमेकं विदुर्बुधाः । 

भक्तिवन्न वियोगेन यथाचित्रं न लभ्यते ॥२०४॥ 
कमेज्ञानं तथा योगं विना योगो न ळभ्यते । 
अज्ञस्त्वेकायना चारं कर्मयोगं वदन्ति हि ।।२०८। 
सम्यरज्ञानमिदं प्राज्ञा वदन्यच्युतयो गिनः । 

योगो धर्म इति (प्रोक्त) स्साक्षाद्वगवतो विधिः ।।२०६।। 
सर्वेन्द्रियेरपि सदा योगो युञ्ञ्यत इत्यतः । 
अनुसन्धानविज्ञानयोगेन ब्रह्मशाश्वतम्‌।।२०७।। 
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शाण्डिल्यस्मृति 
अथाहं मिन्द्रियेरात्मा सेव्यते सत्क्रियापरेः । 
RR eT 
स्वामिन्यवस्थिते गेहे भ्रयवग इवान्तरः। 
यथा यथा हरिं भक्त्या जानाति पुरुषोत्तमम्‌ ॥२०६॥ 
तथा तथा समुत्सज्य पापानि कुरुते शुभम्‌ | 
सदाचारस्य वेकल्यमल्पं वा यत्र दृश्यते ॥२१० 
विकलां भक्तिरत्रेति वोद्धव्यं तमसाञ्जनान्‌ | 
रजस्तमः क्षयादेव शुद्धे सत्त्वं ततोऽमलम्‌।२११॥ 
ज्ञानं भवति विज्ञानात्‌ भक्ति: पुंसां प्रजायते । 
कर्मणा ज्ञानमिश्रेण स्थिरप्रज्ञो भवेत्पुमान्‌ ॥२१२।। 
सत्प्रकाशे तु न तमो रजो वा वत्तंते कचित्‌ । 
शुद्वाचारपरत्वं हि शुद्रसत्त्वस्य लक्षणम्‌ ।॥॥२१३॥ 
निषिद्धकाम्ययोगश्च सत्त्वेतरगुणोद्भवः । 
सच्छास्ननिरतायेब शुद्धसत्त्वा हि योगिनः ॥२१४॥ 
अक्लेशेन सुमुक्तिये भवाव्धि याति तत्परम्‌ । 
वेद्‌शास्त्राथतत्त्वज्ञ शश्वत्खाध्याय तत्परः ।।२१४। 
योगधमकनिरतो ब्रह्मभूयाय कल्पते । 
सकृदेवा त्तितो5प्येष: स्वाध्यायोद्वादशाक्षरम्‌ ॥२१४॥ 
भक्तानां पातकान्याशु नाशयद्यवशादिव । 


नित्यं स्वाध्यायशीलानां स्वाधीनेन्द्रियवृत्तिनाम ॥२१७॥ 


यजतां जुह्वतां चेव जीवन्मुक्तित्यंवस्थिता । 
उपवासंविनेवायं महापातकनाशनम्‌ ॥२१८॥ 
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निषिद्धकमंणि संप्राप्ते सोपवांसँ जपेन्मनुम्‌ । 
परिहृत्य तु पापानि जपन्‌ कुवन्‌ सदा क्रियाम्‌ ॥२१६ 
उपवासपरो भूयः स कृच्छाणि समाचरेत्‌ | 
उपवासपराणां तु कदाचिन्नेन्द्रियश्रमः ।२२०।। 
इन्द्रियश्रमहीनानामचिराद्ब्रह सिद्ध्यति । 
अक्षतपणयुक्तानां यततामपि योगिनाम्‌ `।।२२१॥। 
नित्यं पाश्वंगतो मृत्युः सवसंजीविनामिव । 
अवश्यं भवसन्तारमिच्छन्नविजितेन्तद्रियः ।॥२२२। 
शरीर शोषयेन्नित्यं ` कृच्क्रचान्द्रायणादिभिः । 
उपवासपराणां तु केवलं नाक्षनिग्रहः ।।२२३।। 
क्रियमाणं कृतं यद्धा सव पापं विनश्यति । 
एकरात्रं द्विरात्रं वा त्रिरात्रमपि पक्षयोः ।।२२४॥। 
यथाशक्तयुपवासी स्याद्यतवाक्ायमानसः। . 
एकादशीसुपवसेद्दिनषट्कं तु शक्तिमान्‌ ॥२२५॥ 
श्रवणेकादशीसव क्ृष्णाष्टम्याख्यमादरात्‌ । 
उपोष्येकाद्शीं बाऽपि भगवत्प्रीतये बुधः ।।२२६।।. 
स्वाध्यायतत्परश्शश्वत्‌ द्वादश्यां पारणं चरेत्‌ । 
उपोष्य विधिवद्दोवमभ्यच्यं च पदेऽहनि ।।२२७॥। 
भक्त स्सहाश्नतां तुष्टिनं श्वेतङ्वीपवासिनाम्‌ । 
उपवासदिनि विद्वानात्मयागं विनेव तु ॥२२८॥ 
अन्यत्समाचरेत्सव यथापूर्वं तु विज्वरः । 
अथवा जपनिष्ठानां दातृणां मितभोजिनां ॥२२६॥ 
९७६ 
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अच्छिद्रकारिणां नित्यं पाश्चकाल्यमलं भवेत्‌ । 
स्वाध्यायमभ्यसेन्नित्यं मनसा मोनमावहेत्‌।।२३०॥ 
अचिरोधेन भूतानां मुच्चद्वाचमनाकुलः । 

यदुद्द गकरं वाक्यं अन्याथर्थावबोधनम्‌ ॥२३१॥ 
असत्यं निहताथ च नोच्चरेदपि गर्हिताम्‌ । 
अर्थयुक्त' (च) सत्यं च श्राव्यं प्रियकरं मृदु ।॥२३२॥ 
शुद्ध मितं च सिद्ध च कालयोग्यं वदेद्वचः । 
वेदविद्यात्रतस्नातेर्वाह्यान्तस्समचेप्रितेः ।।२३३।। 
असूयारहितेरस्मिञ्छास्त्रे अक्तस्समाचरेत्‌ । 
मूर्खाश्च पण्डितंमन्या अधर्म्या ह्यास्तिका इव ॥२३१॥ 
घमेयुक्तान्‌ प्रवाधन्ते साधूनां लिङ्गमास्थितः | 
एकतस्त्वपवर्गाथसनुष्ठानाढिकौशढम्‌ ।।२३५॥ 
लोकानुसारस्त्वेकत्र गुरुः पश्चाठुदी रितः । 

भवन्ति बहवो मूर्खाः कचि देकोऽपि शुद्धधीः ॥२३६॥ 
त्रासितोऽपि यथा मूखरचलो यस्सबुद्विमान्‌। 

न विश्वासः क्त्रचित्कार्यो विशेषात्तु कलौ युगे ॥२३७॥ 
पापिष्ठा वादवर्षण मोहयन्स्यविचक्षणान्‌। 
गोपयन्नाचरेद्धर्मान्‌ नाएष्टः कि स्चिठुञ्चरेत्‌।।२३८॥ 
पृष्टोऽपि न वदेदथ गुह्य सिद्धान्तमेव च । 
आश्रितायातिभक्ताय शास्त्रश्रद्धापराय च ॥२३६॥ 
न्यायेन प्रृच्छते सव वक्तव्यं शो चयोगिने। 
आत्मंपूजाथमर्थाथ दम्भार्थमपि. खिन्नधीः ॥२४०॥ 
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रात्रो योगकालेकृत्यवर्णनम्‌ 
अयोग्येषु वदच्छास्त्रं सन्मार्गात्‌ प्रच्युतो भवेत्तू। 
ऊषरे निपतेद्‌ बीजं षण्डे कन्यां प्रयोजयेत्‌ ।।२४१॥ 


सजेद्वाचा नरेमाळां नापात्रे शास्रमुत्सजत्‌ । 
अच्छिद्रकर्म निरत: शास्त्राभ्यास परस्सदा । 


स्वाध्यायाभ्यासयोगेन नयेत्कालमतन्द्रितः ।२४२।। 


इति शाण्डिल्यधर्मशास्त्रेत्रतादिविधाननिरूपणं नाम 
चतुर्थाउध्याय: । 





अथ पञ्चशोऽध्यायः - 

रात्रावन्त्यायमे योगकृत्यवर्णनम्‌ 
यामिन्यां योगकाछे तु यत्कार्यं योगिभिनरेः । 
वक्ष्यामि वस्समासेन श्शगुध्वं मुनिपुङ्गवाः ॥ १॥। 
अथ वृक्षप्रमाणेन दृश्यमाने दिवाकरे । | 
विधाय देहशुद्धि च वासोऽपि परिधाय च ।। २॥ 
प्रोक्षणाचमने कृत्वा दद्यादष्य च पूर्ववत्‌ । 
ध्यायन्नेवापरं ब्रह्म यावन्नक्षत्रदशेनम्‌ ॥ ३॥ 
जपेद्‌ ब्रह्म पवित्रं वा मानसं मोनमास्थितः । 


अभिगम्य यथापूर्वेमचेयिस्वा यथाविधि ।।.४ ।।. : 
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हुत्वां जप्स्वा तथा स्तुत्वा योगं कुर्यादतन्द्रितः | 
पुष्पानुलेपनेदींवेरव्यपूवेयेथाविधि ॥ ५॥ 
सन्ध्ययोरुभयोः कार्या पूजा परमपावनेः । 
त्रिकाळं द्रव्ययागेन तथा नेमित्तिकार्चनात्‌ ॥ ६ ॥ 
भत्तिज्ञानक्रियाबृद्धिरविध्नेनेब सिध्यति । 
नक्त कुट्‌म्विकोऽश्नीयात्‌ हितं पथ्यं सुवृप्तिमान्‌ ॥ ७॥ 
सर्वे च तिलसंबन्थं दघिशाकं च वजयेत्‌ | 
मुद्गसम्चन्धसव च शुक्त काळान्तरे भवेत्‌ ॥ ८॥ 
अपूपवर्ज' तच्चापि वञ्यमेव दिनान्तरे । 
शुष्कपक्क तथा वस्तु सवृतं शाकमेव च ॥ ६॥ 
बुरी(शुरु)भूतं च गर नीरं न पयुषितदोषभाक्‌ | 
दध्यन्नपायसान्नं च शुडान्नं च घृतोदनम्‌ ॥१०॥ 
अपूपानि च वर्ज्यानि न पयु पितदोपतः । 
तद्रूपेण पुनःपक्कारसगन्धान्तरान्वितम्‌ ॥११॥ 
अन्योपयुक्तशेपं च बज्य' स्याद्‌ गव्यवजितम्‌। 
भक्ष्यापंपफलादीनां शय्यानामपि पू (व्य ९)शः ॥१२।' 
तत्संत्रन्धानुंसन्धानमिति योगः प्रकीतितः । ` 
योगान्नामेन्द्रियेवश्ये श्शुद्ध त्र ह्मणिसंस्थितः ।।१३॥ 
प्रयुक्ते र॒प्रयुक्तेवा भगवव्कर्मविस्तरेः । 
आभास ज्ञानिनो ज्ञानं यो गकर्मप्रथकततः(प्रथक्‌ प्रथक्‌) १५ 
बद्न्ति न तथा ज्ञ यं त्रयमेकं विदुवुंधा: | | 
भित्तिवणवियोगेन यथा चित्रं न ळभ्यते ॥१५॥ 
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कर्मज्ञान तथा योगं विना योगान्न लभ्यते।_.., 
यज्ञास्त्वेकायनाचारं कर्मयोगं. वदन्ति हि ॥॥१६॥ 
सन्ध्यज्ञानमिति प्राज्ञा वदन्त्य (0) योगिनः । 
योगधम इति ख्यातः साक्षाद्भागवतो विधिः॥ १७ 
सवन्द्रियेरपि सदा योगो युञ्ञ्यत इत्यतः, । 
अनुसन्धानुनिज्ञान योगेन ब्रह्म शाश्वतम्‌ ॥१८॥ 
यथाऽहमिन्द्रियेरात्मा सेव्यते सत्क्रियापरे: । 
बुद्धि संध्य॑ परं ज्ञानं वुद्धिवु दूध्यति तत्परम्‌ ।।१६।। 
बिशुद्ध रिन्द्रियेरेच वोद्धु' तच्छक्यते न वा। 
इन्द्रियाणां बिशुद्वित्वं भगवत्कर्म योगिता ॥२०॥ 
सवेकर्म नित्रृत्तिर्वा दुळंभा सा शरीरिणाम्‌ । 
असद्विषयसंसृष्टे (रि) इन्द्रिये (वि?) हतामतिः ॥२१॥ 
न शक्नोति पर्‌ हन्तु अविधेयाश्वमेधवित्‌ । 
भगवत्कमंसंसक्त रिन्द्रियेविमछा , मतिः ॥२२॥ 
प्रयाति तत्पर दीपे: पदार्थादिव ,टङनिशि । 
यथाच्छिद्रघटस्यान्तः प्रदीपे स्थापिते निशि ।।२३॥ 
ज्योतिमंयानि छिद्राणि तथा द्वाराणि योगिनः,। 
अज्ञानतमसा पूर्व हृदयं मूढचेतसाम्‌ ॥।२४॥ 
द्वाराण्यपि ततः पूर्णान्यक्रत्वान्येव कुवते । 
सवेदा योग एवायमेवभेकायनो सुनिः ।।२५॥ 
मनसा केवल रात्यां सेन्ट्रियेण तथान्यदा । 
इन्द्रियेण क साः हि मनो ब्रह्मणि .बद्धयते ।।२६।।. . 
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निबद्ध्यते तन्निमू ळं पारतद्रवबिन्ढुवत्‌ । 
अस्थिरे मनसि स्रोतो विषयाने(व) य(धा)चति ॥२७॥ 
मनस्तदाह्ृदं मुग्धं रमते सत्प्रवृत्तिभिः । 
नियोज्य सर्क्रियास्वेव खानि वद्ध परे मनः ॥२८॥ 
रमते तत्परेणेव स्वाधीना (? ) गुणं(:सद्‌) सुखम्‌। 
सम्यक सद्विषयेष्वेच निवृत्ते रिन्द्रियेमन: ।।२६॥ 
सत्वं ब्रह्मणि कालेन निष्टितेरेव तिष्ठति । 
यदा तु भगवत्पादसरसीरुहयोमनः ॥|३०॥ 
निश्चळं रमते चित्तं कामक्रयस्तथा बुधः | 

_ अनिजितेन्द्रियो सिद्धो भगवद्योगएव सः ॥३१॥ 
जहाति भगवत्कर्म पतितो याति रौरवम्‌ । 
योगोऽयमेव यागश्च बाह्या ये व्याधयोऽभवन्‌ ॥३२॥ 
सर्व' शरीरक्लेशाय येषु क्षणो न चिन्त्यते । 
उत्स्रुञ्य भगवतकर्म सन्न्यासे हतसंशयः ।॥३३।। 
निष्प्रयोजनदेहानां तेषां न सुळभो हरिः । 
इन्द्रियाणि प्रव्रृत्तानि कर्मस्विति न हीयते ॥३४॥ 
हीयते सातियाज्ञानि निषिद्ध ष्वनृतो यथा । 
भगवन्तं समुद्दिश्य तदेकशरणा नराः ॥३४॥ 
कदाचिन्न च हीयन्ते कार्म्य (काम्य) कमरता अपि । 
उक्त श्रुतं स्म्रृतं इष्ट स्पष्ट रसितमेब यत्‌ ॥३६॥। 
रावश्याद्याति तञ्चित्तमथ कस्माद्विव जयेत्‌ । 

. गथा यथा परिचयं यत्र यत्र करोत्ययम्‌ ।|३७॥ 
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तथा तथा स तन्निष्ठो रमते तत्र तत्र च । 

अभागवत आगस्था क्षीयते वासना यथा ॥३८॥ 
तथा यतेत पुरुषो मनोवाक्कायकर्मभिः । 

सर्वत्र मैत्री कुर्वीत विवादं नाचरेत्कचित्‌ ।।३६॥। 

न नासाचपलः कर्मी न जिह्वाचपळो भवेत्‌ । 
अन्येषामिन्द्रियाणां च चापल्यं वर्जयेद्‌ बुधः ।।४०।। 
नान्येरवसतोदह्यान्नान्यभक्तान्समाश्रयेत्‌ । 

अधीतं नोत्सजेच्छाम्न' न ब्रूयादनृते कचित्‌ ।।४१।। 
शपथं नाचरेत्पादं संस्प्रश्य शुरुदेवयोः । 

वाचि कर्मणि चित्ते च सर्वदा यश्शुचिर्भवेत्‌ ॥४२॥ 
अतन्द्रितश्च शास्त्रार्थ योगसिद्धि स गच्छति । 
अनुद्वणच्छत्र वांसा नियतासनभोजनः ॥४३॥ 
अनुद्धतजनेयु क्तो योगसिद्धि स गच्छति । 

नक्त न संचरेद्योगी संचरेद्यदि दण्डक ।।४४।। 
ससहायस्सावकाशः संचरेत्कायगौरवात्‌ । 

कूपं च वृक्षमूलं च सभावासं रिपोगृ हम्‌ ।।४६।। 
शून्यायतनमेवापि न पश्येन्नक्तमञ्जसा । 

नक्तमुक्त न वक्तव्यं विवादं न स्मरेद्बुधः ।।४६।। 
निष्प्रदीपे न भुञ्जीत विशेषान्निवृते पुनः । 
प्राम्रात्रो ( ? ) मास्थाय भुक्तत्रा च मितमत्वरः ।।४७। 
प्रोक्षितं सपवित्राद्विराविशच्चयनोत्तमम्‌ । 
यावन्निद्रा समभ्येति तावद्धि मनसा जपेत्‌ ।।४८।। 
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निद्रान्तरे प्रबुद्धस्सन्‌ की त्तयेद्गगवद्गुणान्‌,। . 
सुवस्रवेषधरया स्नातया डुविचित्तया ॥४६॥ 
अरोगया दयितया स्वयमेवं विनिवेशयेत्‌ (सदावसेत्‌)। 
या तु क्षयो रोग वृद्धिरश्रीसत्कर्मविप्लवः 11५० 
सोभाम्यायुयेशो नाशाः पुंसा स्त्रीष्वपि सर्गिणां । 
गायतां भगवद्गाथां कुवतां स्तोत्र मुच्चकः ।।५१॥ 
श्वण्बन्‌ श्रोत्रसुखं नादं निद्रामनुभवेद्वृधः । 
स्वप्नेषु चेव दृष्टेषु प्रियां भाय ' गुरू तथा ॥५२॥ 
विना न कथयेत्स्वप्न अन्येषा ( ? ) नमेव वा | 
ठुःस्वप्नदशेने सद्यः उत्थायाम्घुक्रतक्रियः ।।५३॥ 
प्रणम्य पादयोर्देव जप्त्वा स्तोत्राणि कीत्तयेत्‌ । 
दुःस्वप्नानुगुणं प्रातः स्नानदानाचनादिभिः ॥५४॥ 
` कुर्याद्विशेपवत्कम यथा वित्तं प्रसीदति । 
सुखनिद्रारतः काले भवत्युत्थाय सत्वरः ॥५५४॥ 
प्रक्षाल्य पादावाचम्य युझ्जीतापि यथाविधि । 
आद्यन्तवर्जे निद्राया योग्य यामद्वयं निशि ।।५६॥। 
चतुर्थ याममुत्थाय योगी योगं समाचरेत्‌ । 
साक्षात्परमयोगस्तदूट्टादशाक्षरविद्यया ।।५७।। 
भगवद्वासुदेवस्य पादाम्बुरुहचिन्तनम्‌ । 
ओमित्येकाक्षरं साक्षात्‌.वासुदेवस्य वाचक: ॥ ५८ 
` ओमित्युद्ारणेनेव वाच्यमानीयते परम्‌ । 
ओमित्यानीय तद्ब्रह्म नमस्कार प्रदेन तु ॥४६॥ 
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तदीयं तत्क्रिया च तवेवेति निगद्यते । 
अव्यक्तात्थतया तस्य प्रणवस्य विशेषतः ।।६०।। 
तदर्थद्योतनादेतमुदितं भगवत्पदम्‌ । 

अन्यत्रापि च तद्‌ट्टष्टमित्यनन्यपरं वचः ॥६१॥ 
वासुदेव ( ? ) इतिदन्तस्य चोपरि । 

नमः परपदं योगाठुपरिस्थपदट्टयम्‌ ॥६२॥ 
चतुश्यन्तमभून्नित्यं योगिनां योगसिद्धये । 
ओङ्कारपदमेवेकं योगिनां योगसिद्धये ॥६३॥। 
ठ्वादशाक्षररूपेण परिणासमुपागतम्‌ । 
मन्त्रान्तरेष्वपि बुधा देवतान्तरभागिषु ॥६४॥ 
प्रयुञ्जते तदोङ्कारं मन्त्राणां प्राणसिद्धये । 


मन्त्रान्तरे प्रयुक्तत्वाइ वतान्तरगोचरे ॥६४॥ 


अवक्त्र्थस्तथोङ्कारः केवलेनेच धारक । . 
पक्कयोगशरीराणामेवं ज्ञानवतामपि ॥६६ 
समासन्नेऽपि तञ्ज्ञाने तन्मात्रं नंब साधन। 
अपक्कयोगज्ञानानामपि वेदविदां नृणाम्‌ ॥६७॥ 
ट्वादशाक्षरयोगेन दरस्थं तदिहान्तिके । 
स्मृतमात्रो महामन्त्रो सुसुक्ष्मे द्वादशाक्षरे ।। ६८ 
चित्तदर्पणसङ्क्रान्तः ससुखं लक्ष्यते हरिः । 


अतश्च द्वादशान्तेन स्वाध्यायेन जनादनम्‌ ॥६६॥ 


७ ब्रह्मण्यपितक Cisse 
आसन्नतां प्रयात्याशु मणां । 


२८५७ 


खाध्यायाद्योगमासीत योगात्स्वाध्यायमामनेत ॥|७०।। 
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२८५८ शाण्डिल्यस्म्ृतिः 
स्वाध्याय योगसम्पत्त्या परमात्मा प्रकाशते । 
पाञ्चेन्द्रियस्य सत्यस्य च्छिद्रञ्चे (के)कमिन्द्रिया(म्‌) ।।७१ॐ 
ततोऽस्य स्रवति प्रज्ञा (१) तेः पादादिवोदकम्‌ । 
यदा पश्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह ॥७२॥ 
बुद्धिश्च न विचेष्टेत तमाहुः परमं हितम्‌ । 
देवानामपि सर्वेषां समानायो जनार्दन: ॥७३॥ 
द्वादशाक्षरमन्त्रो5यं मन्त्राणां नाथ उच्यते । 
यथौषधीनाममृतं मणीनां कौस्तुभो यथा ॥७४॥ 
सवषामेव धर्माणां श्रेष्ठो भागवतो विधिः । 
सवेधर्मान्‌ समुत्सज्य पाश्चकालमनुब्रताः ॥७४॥ 
व्यामिश्रयागनिमक्ता गच्छन्ति पुरुषोत्तमम्‌ । 
व्यामिश्रयाजिनां ब्रह्मणि नपिळतसुवृत्तिनाम्‌ ॥७६॥ 
यततामपि वा नित्यं पदमेषां परं स्थितं। 
अकर्मकर्ट चेवस्याञ्ज्ञानं वा कम संभवेत्‌ ॥७७॥ 
कर्मेयोगस्तथा वास्याद्योगः कमपरं तथा | 
तस्मात्परमक शास्त्रं नास्मत्करमपरं. तथा ।।७८॥ 
नास्मात्परमक ज्ञानं नास्मात्परमक सुखम्‌ | 
भृग्यजुस्सामसंडेषु वेद्शब्दः प्रयुज्यते ॥७६॥ 
इद्‌ सदागमाख्यां तु वेदशास्त्र मिती रितम्‌ । 
इति संक्षेपतः प्रोक्तः सदाचारो यथागमम्‌ ॥८०॥ 
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शास्त्रप्रशंसावणनम्‌ २८५६ 


तथा शास्त्रस्य माहात्म्यं विशेषश्चेकयाजिनां | 
इदं शास्त्रमधीयानो ब्राह्मणो भगवत्परः ॥ 
श्रियं यशश्च विपुळं दी्घमायुरवाप्तुयात्‌ ॥८१॥ 


इति श्रीशाण्डिल्यघमशात्रेशाख्रप्ररांसावर्णनं नाम 
पश्चमोऽध्यायः॥। ५॥। 


।। झुभम्भूयात्‌॥ 
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कण्वं नत्वा महाभागं' सुनयो ब्रह्मवित्तमाः । 
युगाभेदप्रभेदेन सवधर्मान्सनातनाञ्‌ ॥ १॥ 
पप्रच्छुरखिलन्ञप्त्ये लोकानां हितकाम्यया । 
कण्व वेदबिदां श्रेष्ठ सबंछोकहिताय बे ॥२॥ 
सवेवेदिकक़्त्यानां मुख्यामुख्यरुणाशुणम्‌। 
प्रविभज्य समासेन सुस्पष्ट कथयस्व नः ॥३॥ 
मुख्यं कलपममुख्यं च गौणं काम्यमियत्तमः। 
एवमेतत्तथा नोचत्साध्या साध्येचतत्परम्‌ 1 ४॥ 
चित्तंसद्चस्तत्रतत्र संग्रहेणानुविस्तरम्‌ । 
सुस्पष्ट सुळभं तुल्ययोगयोग्यं तथा वद्‌ ॥ ५॥ 
इतिपष्टो ब्रह्मनिष्ठ इदं प्रोवा च तान्प्रति। 
प्रष्ट भवद्धिः परमं रहस्यं स्वगसाधनम्‌ ॥६॥ 
चित्तशुद्धिकरं ब्रह्म ज्ञानकारणमद् वे । 
न शक्यतेऽन्येरेतद्विबवतुं श्रोतुः च कंश्विढु ॥ ७॥ ' 
अथापि वः प्रवक्ष्यामि धमंसार॑ श्रुतीरितम्‌ । 
मुख्यासुख्ये विभज्येव चित्तपूव द्विजोत्तमाः ॥ ८॥ 
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क्रिया कर्ता कारयिता कारणं तत्फलं हरिः । 
सवमीश्वरमेवेति बुद्धिर्यस्य सदास्थिरा ॥ ६॥ 
स एव कृतकृत्यो हि सतु ज्ञानस्य भाजनम्‌ । 
ततक्तस्य च कार्यस्य वेशुण्यं नेव जायते. ॥१०। 
कदाचिदपि केनापि नात्र कार्या विचारणा । 
यस्किचिद्ठा कृतं तेन पारमेश्वरतुष्टये ॥११। ` 
तदक्षयममोघं स्यादन्रह्मज्ञानेकसाधकम्‌ । 
यथाशास्त्रकतं च स्यादशास्त्रक्कतमप्यलम्‌ ॥१२॥ 
परमेश्वरतुष्टःयर्थक्तं तस्मात्तथा चरेत्‌। 
तस्मादगू. ( णु ) सवत्र परमेश्वरतुष्टये ॥१३॥ 
करिष्ये कर्मचेत्युक्त्वा सवेकर्माण्युपक्रमेत्‌ | 
परमेश्वरशब्दंयेत्यकत्वान्यंशव्दमुत्तमम ॥१४॥ 
कर्मादिषु प्रकुवन्ति तानि वेगुण्यमाप्नुयु: । 
सद्यएव न संदेहस्तस्मात्तं तादृशश्शिवः ।।१६। 
परमेश्वरशव्द॑ ये कर्मादिपुसमाहितेः। 

प्रवदेद् दिकेः सिद्धिः ब्रह्मशाव्दोऽथवा सदा ॥१६॥ 
श्रोशव्दपूवको नित्यं तावन्मात्रेण साक्रिया | 
सम्यक्कृता दोपशून्या सर्वेलक्षणभूषिता ॥१७॥ 
सर्वाङ्गोपाङ्गसहिता सवमन्त्रक्ृता भवेत्‌ | 
देशःकाळश्च वक्तव्यः कर्मादो प्रत्यहं द्विजः ॥१८॥ 
तत्र देशाखिलानां च मेरुदक्षणभागगः। 
पटपश्चाशात्प्रभेदेन कथितस्तं तथा वदेत्‌ 1।।१६।। 
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जम्बूद्वीपं भारतस्यं वप भारतखण्डकम्‌ । 
सरवेसाधारणाम्प्रोक्तमिदं संकल्पमात्रके ॥२०॥ 
यस्मिन्देशे स्थितो मत्यस्तं देशं स्वगृहावधि। 
समुञचरेत्पंटकेषु नान्यत्रेवं विदुबुघाः ॥२१॥ 
राण्डक्या अपि गङ्गाया नर्मदायास्तथेव च। 
गोदावर्याश्चकृष्णायाः कावेर्याश्चततः परम्‌ ॥२२॥ 
ताम्रप्ण्याश्चसेतोश्चमध्यभागं पठेद्धि _सः। 

काळं पराध प्रथमं कल्पं मन्वन्तरं युगम्‌ ॥२३। | 
तत्पादं संवत्सरं मासमृतु' पक्षं तिथि ततः। | 
क्रमाद्दरेणसंयुक्त समुचायं च तादृशे ॥२४॥ 
सप्तम्यन्तेन च तिथौ करिष्यामीति कर्मणः । 

नामोच्चाय वदेदेवमेतत्सङ्कलपसुच्यते ॥२५॥ 
संवत्सरतऋतुर्मासोयुगः पक्षस्तिथिस्तथा । 

त एते काळभेदाःस्युश्चन्द्रगयासमुद्भवाः ॥२६॥ 
यावस्क्रळाश्चन्द्रस्य प्रथमायावदीरिता । 
ृद्विक्षयोयावत्तुप्रथमेत्युच्यतेबुधेः ।।२७॥ 

एवं सर्वेऽपि तिथयो ज्ञेयाः पश्चदशापि वे। 
सुरपीतस्यचन्द्रस्य कळावृद्विक्षयो स्मृतौ ॥२८॥ 
घटिकापष्टिसाध्या हि प्रकृयाथापि तत्पर। 
अतिवृद्विक्षयसमगतिभेदेस्तत्तत्तदातदा ॥२६॥ 
यामार्धयामघटिका द्वित्रिपश्चक्षणादयः । | 
व्यवस्थांरह्िताश्चस्युस्तिथ्यादीनां ` निशापतेः ॥३०॥ 
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तस्मात्सवंपु चाव्दादिकालभेदेषु चन्द्रमाः । 
एक एव सवेत्कर्तानान्यः कश्चन चोदितः ॥३१॥ 
सूर्यादीनां तु कतृ स्वमुपचारात्प्रकीतितम्‌। 
वस्तुतस्तच्च कतृ त्वं याथार्थ्यात्त॒ विधोमंतम्‌ ॥३२॥ 
तस्मान्मानस्तु चान्द्रोऽयं सर्ववेदिककमसु । 
परिग्राह्यो भवेन्नूनं तेन मानेन वेदिकः ॥३३।। 
तस्मात्सर्वाणि कर्माणिनियनेमित्तिकान्यपि । 
पेतृकाण्यपि देवानि यानिकान्यखिळान्यपि ॥३४॥ 
क्रान्तप्रयुक्तानि विना चान्द्रेणेब समाचरेत्‌ । 
क्रियमाणेऽन्यथा तस्मिन्यस्मिन्कस्मिश्चकर्मणि ॥३५॥ 
पक्षमासतु भेदः स्यात्तस्मात्संकलप एव सः। 
अन्यथेव भवेन्नूनं तस्मात्तत्कमं केवलम्‌ ॥३६॥ 
अन्यथेव कृतं स्याद्धि तेन तत्तु विनश्यति। 
कालभेदकृत॑ कमं तस्मात्तन्न तथाचरेत्‌ ।३७॥ 
युगाव्दमासतु पक्षतिथयस्तन्रमुर्य तः । 
चान्द्रमाने संभवन्त्विकृप्राइचनियत्ाः पुनः ॥३८॥ 
यएते कथिताः सद्भिरन्ये ह्यनियताः किल । 
क्रान्तयो निखिळालो निश्चयागमवजिताः ॥३६॥ 
तेपां मासत्वनामेदं मुख्यतस्तु न संभवेत्‌ । 
मासादिमध्यान्तलक्ष्मराहित्येन तथोदितम्‌ ॥४०॥ 
तदाहि तत्सम्यगेव प्रकृते5प्यनिरूप्यते । 
इन्द्राग्नी हूयते यत्र मासादिः संप्रकीतितः ॥४१॥ 
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अझीषोमो स्थितौ मध्ये समाप्तौ पित्सोमकौ । 
किच तन्मासपर्यायशव्दानां तदनन्वयात ॥४२॥ 
नराशयो मुख्य़रमासास्तेहीमेकथिताश्शिवा: । 
चेत्रादयो द्वादशापि सतु मेषा दयस्तुते ॥४३॥ 
माससामान्यशाव्दा:स्युस्ते चंतेपु भवन्ति हि। 
तानप्युदाहरिष्यामि स्पष्टाथ सप्त सांप्रतम्‌ ॥४४॥ 
दर्शान्तः पूणिमामध्यः ऋृत्वर्थः प्रतिपन्मुखः । 
त्रिशत्तिथिः पक्षयुगं कृत्स्नाव्दक्षयवृद्धिकः ॥४%॥। 
मासवाचकशव्दाः स्युस्त इसे तत्रनोतराम्‌। 
सोरमाने प्रवर्तन्ते मासेप॒ किछ सर्वदा ॥४६॥ 

सवे मेषादिशव्दास्ते राशीनामेच वाचकाः | 
समासानां मुख्यतो वे गुणतश्चेत्कदाचन ॥४५॥ 
तट्ठाचकत्वकार्याय भवन्ति किल तावता । 
कथं ते मुख्यमासाःस्युस्तद्द्वयंत्रहृतुरीरितः ।1४८॥ 
तरषट्कं वत्सरः प्रोक्तस्तस्मादव्दस्ृतुः ततः | 
मासं पक्षं तिथि चापि मार्गणानेन सन्ततम्‌ ॥४६॥ 
सम्यगालोच्य संकहप्येव्यत्यासे न भवेद्यथा । 
तथासमुब्रेत्सर्वान न्यूनानतिरिक्ततः ॥५०॥ 
तिथ्यादीन्यदि संकल्पे व्यत्यासेनोच्ररेतदा । | 
पुनः कुर्यात्तु तत्कर्म नष्ट तत्तेन तावता ॥५१। | 
स्नानद्वये नियमेव संकल्पं सम्यगाचरेत्‌। | 
कालादीन्प्रवदेच्चापि त्वरन्‌ यदि तदा पुनः ॥२॥ 
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संप्राप्रास्मठुरितक्षयद्ठारेति ततः पुनः। 
'परमेश्‍वरतुष्ट यथ करिष्यामीति वा वदेत्‌ ॥५३।। 
करिष्ये वेति वा नित्यं नित्यकमंसु केवलम्‌ । 
अळमेतावदेवेति रहस्यं श्रृतिवित्ति)तन्मनः ॥५४॥ 
यत्र यत्रो्चायते सः शाव्दोऽयं परमेश्वरः । 
श्रीशव्दस्तत्र तत्र स्यादन्यथा झुभभाङन तु ॥४४॥ 
शम्भुः पुण्यशिवश्री भिरास्व(शव)न्तः काळकीतेनात्‌ । 
भवन्ति श्रीशुभावासास्तस्मादेतास्तदा वदेत ।५६।। 
( भवन्त्यस्याः शुभाः सर्वे स्तोतारएतास्ततस्त्यजेत्‌ ) 
आशोची प्रोक्तशंभ्वादि शब्दानां श्रुतिमात्रतः । 
आशोच सध्ये यदितान्‌ श्रीशम्भु शुभपुण्यकान्‌ । 
आशोची प्रवदेन्मोहात्तस्याशौचस्य सर्वदा ॥ ५७ 
बृद्विरिव भवेन्नूनं तस्मात्तानति यन्नतः। 
प्रसमीक्ष्य त्यजेन्नूनमन्यथानर्थं एव वे ॥५८॥ 
भवेदेव न सन्देहः अतस्तानत्र संत्यजेत्‌। 
नेभित्तिकेपु॒ सर्वत्र सर्वेष्वपिशुचियंतन्‌ ॥५६॥ 
देशं काळविशेषांस्तान्संकल्पे प्रवदेद्‌ भ्रशम्‌ । 
उक्तिरेव हि संकल्पः कर्मादिषु न मानसः ॥६०॥ 
सभाभ्यनुज्ञा च परावश्यकी दक्षिणा च सा। 
तिथिभेदान्मासभेदात्पक्षभेदादृतोस्ठु वा. ॥६१॥ 
अव्दभेदात्कमनष्ट' प्रबदेन्नात्र संशयः। 

भेदो नामात्रसंकल्पे तथोक्तिरिति तत्स्मृतम्‌ ॥६२॥ ` 
अयनस्यप्रभेदो क्तिनदोषाय भवेत्किल । 

यतोऽयनस्य सततं कत्तृप्तिनास्ति ततस्तथा ॥६३॥। 


{८० 
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मेषादीनामनेनेव नक्षत्रस्य च सर्वदा। 
प्रभेदोक्तो न दोषोऽस्ति तेन तेषां कदाचन ॥६४॥ 
उक्तिरावश्यकी नेति संकल्पे श्रतिराह हि। 
तस्मादव्दसृतु' मासं पक्षं तस्य तिथि शिवाम्‌ ॥६५॥ 
संकल्पे ह्यस्यजन्सर्चान्प्रवदेत्सवकमखु । 
एतेषामन्यथोक्तो चेत्संकल्पे तञ्च कर्म वे ॥६६॥ 
नष्टमेव प्रभवति तेन तश्च पुनश्चरेत । 
अन्यथा दोषमाप्रोति नात्रकार्या विचारणा ॥६७॥ 

श्रुतिस्मरत्युदितं कम विहितं वेदिकस्य यत्‌। 
तदुक्त नेव मागण कतेव्यं नान्यथा चरेत्‌ ॥६८॥ 
यदि प्रमादेन कृतमन्यथा शास्त्रवत्मन: । 
तस्यतद्दोषशान्त्यथ सद्चश्चित्तं श्रुतीरितम्‌ ॥६६॥ 
स्मृत्युक्त वाथ सूत्रोक्त पुराणोक्तमथापि वा । 
समाचरेद्विधानेन अक्तिश्रद्धापुरस्सरम्‌ ॥७०॥ 
कृतमात्रे तु तस्मिन्वे प्रायश्चित्ते तक्षणात्ततः । 
तद्दोषो विलयं याति तेनायं स्यात्क्कती शुचिः ॥७१॥ 
भवेदेव न संदेहो न चेद्दोपोञभिवर्तते | 
कालेन महता भूयो दृषत्सु बटबीजवत्‌ ॥७२॥ 
तस्माद्दोषं समुत्पन्नं सद्यएव प्रशामयेत्‌। 
बाडवः प्रातरुत्थाय स्मरेदीश्वरमव्ययम्‌ ॥७३॥ 
पादो प्रक्षाल्य गण्डपं कृत्वाऽऽचम्य विधानतः । 

' -संप्तर्षीनपि मेनाकं मेरु . मन्दरपवंतम्‌ > ।।७४॥। 
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गन्धमादनसंज्ञ च लोकालोकं गिरीश्वरम्‌। 
हिमवन्तं च केळासं पुनरन्याञ्छुभाकरान्‌ ।॥७६।। 
पतिव्रताः पावतीम्बा अहल्यां द्रोपदीं शिवाम्‌ । 

तारां मन्दोदरीं पुण्यां नित्यकल्याणसुन्दरीम्‌ ।।७६॥। 
सीतामरुन्धतीं लक्ष्मीं सारतीं परमेश्वरीम्‌ । 
न्द्राणींपुनरन्याश्व नित्यकल्याणमूतिकाः ।।७७॥। 
ब्रह्मनिष्ठान्महाभागान्त्राह्मणान्संशितत्रतान्‌ । 
लोकपाळान्लोकनाथान्त्रह्मविष्णुम हेशवरान्‌ ।।७८॥। 
स्मृत्वा ब्रह्म क्यसंधानं कृत्वा ब्रह्माहमित्यपि । 
सर्वेभ्यश्च नमस्कुर्याज्नमो महद्भ्यइति वे वदेत्‌ ।।७६॥ 
तत्र ध्यानादि(?)स्मरणयोः काळादिनियमो नहि । 
यदावकाशो लभते तदानित्यं तु शाक्यते ॥८०॥ 
कतु किलाथ च पुनः प्रातश्चेत्तद्विशिष्यते । 
पादप्रक्षालनं नित्यं पश्चिमाभिस्ुखश्चरेत्‌ ॥८१॥ 
यद्यन्यथाकृतं तत्तु तदाम्भस्तरक्षणे परम्‌। 
मूत्रमेव भवेन्नूनं दक्षिणाभिमुखात्कृते ॥८२॥ 
उदगाभिमुखे चेत्तु तञ्जळं रक्तमेव हि। 
प्राकतु चत्तजञळं मद्य तत्स्पृष्टोऽयं हि जायते ॥८३॥ 
पादप्रक्षालनं पश्चात्पञ्चिमाभिसुखेन हि। 

. कर्तव्य सततं यल्नान्नान्यया हरिता ,कचित्‌_ ॥८४॥ 
सार्वकालिकधर्मोऽयं सावेवणिकः एवं च। 

: -वेदिको निखिलो. भूयो नूनं .निश्चिसुता$घुना.. 11८५ 
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श्राद्ध विवाहे यज्ञ च मोञ्ज्यां स्वस्य परस्य वा | 
दिगियं नियता प्रोक्ता तस्कर्मण्यागते सति .॥८६॥ 
द्क्षिणादिङ्गते तस्मिन्कदाचिद्यदि मोहतः। 
अयं मन्त्रो जपार्थःस्यात्पनसानः सुवर्जनः ॥८५॥ 
प्राच्यादिशस्तथामन्त्रस्तहुत्तर्‌इति श्रुति: । [ 
उत्तरस्यां ` दिशि प्रोक्तस्तस्या अप्युत्तरो महान ॥८८॥ 
श्राद्धकाले स्वयं चेत्तु तथा विप्रस्य वा वशात्‌। 
तस्यास्यचा(प्युचे)ऽनुवाकस्य दशवारजपो भवेत्‌ ॥८६। | 
सोच्ज्यां मोहेन चेद्भूयस्तथा कर्मण्य(न्या)(णि)दिक्षु वे । 
अग्ने तेजस्विन्ननुवाकं द्वाद्शवबारकम्‌ ॥६०॥ 
अग्नेस्तु पुरतस्तिष्ठन्‌ प्रजपेत्पाणिपीडने । 

श्रीसूक्त पूर्वानुवाकं तथापि द्विगुणं जपेत्‌ ॥६१॥ 
यज्ञे तु संभारय्रजू पि पत्न्यनुवाककम्‌ । 

पुरुषसूक्त' वेष्णवं च ऋचं द्वादशवारकम्‌ ॥६२॥ | 
प्रजपेदेव तस्मात्तु पादप्रक्षाटनं तदा | 
पश्चिमाभिमुखेनेव कतंव्यं नान्यथा मतम्‌ ॥६३॥ 
सुखशब्दमकुवन्वे नित्यं गप्ड्पमा चरेत्‌ । 

सर्वतो मुखहस्ताभ्यां शुद्धाभ्यां प्राङसुखोऽथवा ॥६४॥ 
उदङ्मुखो यथेच्छं वा. सशुद्धकरतस्तदा । | 
तथा शुद्धाभिरक्धिर्वा विपद्यपि न चाचरेत्‌ ॥६५॥ 
यदि गण्डूपकाले तु मुखाच्छव्द: प्रजायते | 
वाग्गतं . तञ्जलं तस्य श्वसूत्रसद्ृरां भवेत्‌ ॥६६॥ 
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तदोपपरिहाराय गायत्रीं त्रिशतं जपेत। 
एवमाचमने प्रोक्त, जळपाने च भोजने ॥६७॥ 
भक्षणे चापि भक्ष्याणां खाद्यानामपि खादने । 
भोज्यानां भोजने चापि तथा वे लेह्यचोष्ययोः ॥६८॥ 
अशब्दं सर्वतः कुवेन्‌ तत्तत्कमं समाचरेत्‌ । 

यदि शब्दं तथा कुवन्‌ सद्यो निरयमृच्छति ॥६६॥ 
तद्दोषपरिहाराय पृवचित्तं समाचरेत्‌। 
बिशेषतस्तक्रदधिपयोदधिषृतादिषु ॥१००॥। 

यदि शब्द: समुत्पन्नः पाने वा भक्षणे यदि । 
महाननर्था भवेत्सद्यः तद्द्रव्यं मद्यमेव हि ॥१०१॥ 
भवेदेव न सन्देहस्तस्य चित्तं ततस्त्विदम्‌। | 
पक्षं तु यावकाहारो निराहारो दिनत्रयम्‌ ॥१०२॥ 
अष्टानां वा चतुण्णी वा ब्राह्मणानां च भोजनम्‌ः। 
कुर्यादेव न संदेहो5थवा गायत्रमाचरेत्‌ ॥१०३॥ 
त्रिसह्रजपं मासं संहितात्रयसेव वा। 

चित्तं तत्कथितं तस्मान्न तत्कुर्यात्तथा द्विजः ।।९०४॥ 
नित्यं मूत्रपुरीपादिकमस्वेषु प्रचोदितम्‌ । 

यत्र यत्र ह्याचमनं द्वयं (तत्र) तत्र परो विधिः ॥१०५॥ 
अयमेव समाख्यातः प्रथमाचमने खलु । 
मन्त्रो मानसिकः कार्यः कदाचिन्न तु वाच(चि)कः ।।१०६॥ 
द्वितीयाचमने सम्यंङ्मन्त्रो्चारस्तु वाचिकः । 

न मानसः कदा कार्यः प्रथमे तु तथा चरेत्‌ ॥१०७॥ 
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तद्दोषाय भवेदेव तथा तन्न समाचरेत्‌ | 
तद्दोषपरिहाराय तान्मन्त्रांस्तु ततः परम्‌ ॥१०८॥ 
पुण्डरीकाक्षदशकं जपपूवशताट्रकम्‌ । 
प्रजपेदन्यथा दोपः स तु शान्तो भवेन्न तु ॥१०६॥ 
कदाचित्तु जळाभावे दक्षिणं श्रवणं स्पृशेत्‌ । 
त्रिवारं तत्र पूव वे तूषणीसेच ततः परम्‌ ॥११०॥ 
ऑंकारस्तु ` समुच्चार्यों नचेत्कृष्णस्मृति: परा। 
शिवस्म्ृतिर्वा परमा कतव्या स्यात्सभक्तितः ॥१११॥ 
विभक्त्येच प्रथमया वचनं तत्स्मृतिभवेत्‌ । 
प्रायश्चित्तेषु सवंत्र नामस्म्रतिविधानके ॥११२॥ 
उक्तिरेव समाख्याता न तु मानसईरितः। 
सन्त्राणामप्येचमेव सवत्र विहितो हि वे ॥११३॥ 
सवेदाचमनं तद्धि नामकं यस्प्रशस्यते । 
मान्त्रिकं तु सदा कतु शक्यते स तु तत्किमु ॥११४॥ 
चेत्तत्तु च प्रवक्ष्यामि यदि शुद्धस्तवापरम्‌ । 
कतु हि मन्त्राचमनं शक्यते नान्यथा ततः ॥११%॥ 
तस्मात्सर्वेषु कालेषु सवदेशेष चाखिलेः। 
सुलभाचमनं विद्वि नामाचमनमेच वे ॥११६॥ 
कतेव्यत्वेन सौळभ्यादङ्गीकृतमिदं परम्‌। 
'माषमग्नजलस्येव पानं तत्र परं मतम्‌ ॥११७॥ 
न्यूनाधिकोभ्यां तच्चत्तु महत्पापं समश्नुते । 


१ SIC 
“" तहदोषपरिहाराय . सन्ध्यावन्द्नकंमंणिः '॥११८॥ 
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ग्रहस्थानां मृत्तिकाशोचविधानम्‌ २८७१ 


त्रिपदा नामगायत्री जलप्रक्षेपणं बुधैः । 

विहितत्वेन कथितं तेन तच्छाम्यतेडखिलम ।॥११६॥। 
प्रायश्चित्तोक्तमन्त्राणां सर्वेषां सवदा परम्‌ । 

कि कायमपरिज्ञाने इदं विष्णुश्च व्याहृतिः १२० 
कतव्यत्वेन विहिते गायत्री च तथा तदा। 
नतेभ्यस्तारकाः सन्ति तस्मात्तान्प्रवदेद्‌ बुधः ॥१२१॥ 
नेत्र त्यां निपुनिक्षेपे कुर्यान्मूत्रपुरीपके । . 
जळपात्रेण मृत्पात्र शुचो निक्षिप्य दूरतः ॥१२२॥ 
उद्गह्नि तथारात्रो एवं वं दक्षिणामुखः । 
यद्ये तद्व्युत्करमात्कुर्यात्सूयश्चेति महामनुम्‌ ।॥१२३।॥ 
कृत्वा शोचं विधानेन ततस्तु प्रजपेत्तदा । 
अग्निश्चेति च सन्त्रं च अबद्ध मनुरेव च ॥१२४॥ 
चतुविशति वाचं वे शतमष्टोत्तरं शतम्‌ । 
गायत्रीमपि तापेन ततश्शुद्धो भवेदस्रो ॥१२५४॥ 
मेहने चेकवारं स्याद्शुदे पश्च तथेव हि। 
पादयोः करयोश्चापि प्रथक्त्वेन समाचरेत्‌ ॥१२६॥। 
एव हि सृत्तिकाशोचं गृहस्थानां विधीयते । 
त्रिगुणं स्याद्वनस्थानां यतीनां स्याच्चतुगेणम्‌ ॥१२७। 
वर्णी गृही वनस्थो वा न. कुर्यान्मृत्तिकाक्रियाः । 
पयस्तुर्याशपर्याप्त तस्य चित्तमिदं स्मृतम्‌ ॥१२८॥ 
मृत्तिकेहनमन्त्रा दि कृत्वा तत्परमां गतिम्‌। 

पर्यन्त हि त्रिवारं स्याञ्जपं कृत्वा शुचिः स्वयम्‌ ॥१२६॥ 
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२८७२ कण्वस्मृतिः 


एककाळस्य चित्तं स्यादेवं तस्काळसंख्यया । 
सम्यक्समीक्ष्य तत्कुर्यादन्यथा भ्रष्ट एब हि ॥१३०॥ 
भवेदेव न संदेहस्तदृध्व चेत्तथाविधेः। 
पुनस्संस्कारतःशुद्वो भविष्यति न चान्यथा ॥१३१॥ 
यदि प्रक्षाळनं त्यक्त्वा मेहनस्य गुदस्य वा। 
चरेद्विप्रो ब्रात्यएब न संभाष्योऽखिळेरपि ॥१३२॥ 
मोहना ( त्‌ ) क्षाळनान्मासं सात्राद्यदिविपयंयात्‌ । 
भ्रष्टो भवेत्ततो भूयः पुनस्संस्कारतश्छुचिः ॥१३३॥ 
यथार्थकथनान्नित्यं चित्ते कर्ता भवेन्न तु। 
ुद्विपूवंगुदप्रक्षाळनशून्योऽभक्षणे ॥१३४॥ 
जाते तु सद्यः पतितस्तद्यथार्थोक्तितः परम्‌ । 
आपषण्मासाचित्तक्मकतु शक्यं ततः परम्‌ ॥१३५॥ 
पतितो नात्र सन्देहश्चित्तं तस्य च चोदितम्‌ । 
पुनगर्भविधानेन पुनः संस्कारतस्तराम्‌ ॥१३६॥ 
शुद्धिः प्रकथिता सद्विस्तप्रस्येच न चान्यथा। 
कृत्वा तु तादृशां कमं न कृतं चेति वक्ष्यति ॥१३७॥ 
संयाज्य एव सततं न योग्यो यस्य कस्यचित्‌ । 
चरणो च करो सम्यक प्रक्षाल्य च ततः परम्‌ ।।१३८॥ 
नाचामेद्यदि तूषणीकं अवेन्नात्रसंशयः । 
पुनः प्रक्षाल्याचामेच्च तो पापस्य विशुद्धये ॥१३६॥ 
अनाचम्येव यो. मोहाट्टेदवण समुधघरेत्‌ । 
भ्र णह्त्यामवाप्नोति तत्पापविनिवृत्तये ॥१४०॥ 
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पाहि त्रयोदशाख्यमनुबाक॑ शातं जपेत्‌। 
छौकिकोक्त रिदं विप्ण प्रजपेद्दशवारकम्‌ ॥१४१॥ 
कदाचिन्मोहतो विप्रः अकृत्वा दन्तधावनम्‌ । 
स्नायात्कृत्वा दन्तद्युद्धि पुनः स्नायाद्मथाविधि ॥१४२॥ 
तृणपर्णस्सदाकुर्यादमामेकादशीं विना | 

तयोरपि च कुर्वीत जग्बूप्लक्षाम्लपर्णकं: ॥१४३॥ 
अष्टकासु म्रृताहेपु अमामनुयुगादिपु । 

महाल्येष पुण्येपु संक्रान्तिष्वयनद्वये ॥१४४।। 
व्यतीपाते गजच्छाया ग्रहणादिषु सूतके। 
पुनरन्यासु तिथिषु स्वजन्मत्रितये तथा ॥१४५॥ 
दन्तघावनतः पापं महदाप्रोति केवलम्‌ । 
तद्दोषपरिहाराय अग्नेर्मन्वानुबाककम्‌ ।॥।१४६।। 
स्नात्वा संकल्प्य विधिना प्रजपेत्पञ्चचारकम्‌ । 
पवित्रपाणिराचान्त उपविश्येच नान्यथा ॥१४७॥ 
तिष्ठन्धाबन्प्रजल्पन्बा जपेद्यदि निरर्थकम्‌ । 
भवेदेब न सन्देहस्तस्मात्तन्न समाचरेत्‌ ॥१४८॥ 
यदि संध्यां प्रकुर्वीत चाकृत्वा दन्तधावनं । 
व्यर्था भवेत्तु सा संध्या तस्मात्तद्‌भूय एव वे ॥१४६॥ 
दन्तथावनतः पश्चात्क्ुर्वीतेब यथाविधि । 

अपां द्वादशगण्डुणेमुस्वु द्विभ विष्यति ।।१५०॥ 
तथैव पेत्रके कुर्यात्तद्भिन्नेषु तथा न ठु। , 
नित्य स्नानं द्विज: कुर्यात्प्रातरस्थाय घमतः:॥१४१॥ 
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कण्वस्मृतिः 


देवपिपितृतृप्त्यथ अन्यथा तेऽखिलाः परम्‌। 
शापन्त्येतं जीवनाशावशतः कोपिता हि ते ॥१४२॥ 
स्नातु प्रयान्तं विबुधाः पितरो मुनयो5खिला: | 
दृष्ट्वा पयोञथिनः सन्त अनुधावन्ति प्रृष्रतः ॥१४३॥ 
यदि तेषां तञ्जळं हि दत्वेब किल मोढ्यतः । 
सवस्वाङ्गसमुत्सष्रमन्यत्र किळ गच्छति ॥॥१५४) 
तूष्णीं तिष्ठन्ति वा मूढा भवेत्तच्छापभाजनम्‌ । 
तस्मात्नात्वा प्रयत्नेन देवादीनां विधानतः ॥१४४॥ 
देयमेव भवेन्नूनं सवस्वाङ्गवि निर्गतम्‌ । 
स्नानाङ्गतपणं चापि नित्यं काय विधानतः ।।१५६॥ 
अकृते तपणे तस्मिन्वृथेव प्रभवेत्तु तत्‌। ` 

कुर्वीत तपंणं सव स्नानेपु किल मार्जनम्‌ ॥१५७॥ 
संकल्पं तद्द्॒यंचापि नचेत्स्नानं तु तद्भवेत्‌ । र 
यद्यशक्तो अवेत्स्नातु सलिलेषु विधानतः ॥१५८॥ 
नदीतटाककूपेप स्नानमुष्णेन वा चरेत्‌। 

कण्ठस्नानं कटिस्नान पादस्नानं तु वा चरत्‌ ॥१५६॥ 
तत्रापि यद्यशक्तश्चेत्सवमुध्णेन वाऽऽचरेत्‌। 
अथवा कापिलस्नानं प्रोक्षणस्नानमेव वा ।।१६०॥ 
स्नातस्नान वा कुर्वीत शुद्धवस्जाणि वा धरेत्‌ (धारयेत)! 
कायानुगुणतस्सवं कार्यमेव न चान्यथा ॥१६१॥ 
प्रातस्संक्षे पतः स्नानं होमाश्च तु विधोयते। ` 


_मध्याह् तु यथाशास्त्रं शानेस्सव समाचरेत्‌ ॥१६२॥ 
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जलस्नानं सवथा चेदशाक्तः कतु मेव वे । 
कायानुगुणतो यट्ठा स्नानमेकं समाचरेत्‌ ।।१६३॥। 
बहुप्रोक्त पु सर्वेषु दिञ्यस्नानं विशेषतः । 
ठुळमं सवमेतद्वि गङ्गास्नानसमं हि तत्‌ ।।१६४।। 
न संकल्पादि तत्र स्यात्तपणं प्राणसंयमः । 
तथेवाचमनं वापि वायव्येऽपि तथेव च ॥१६५॥ 
तत्त॒ प्रयन्नसाध्यं स्यात्सायं प्रातस्तथान्तरे । 
न वायव्यसमं स्नानं त्रिषु लोकेषु विद्यते ।।१६६॥। 
तद्गङ्गास्नानतुलितं पश्चपातकनाशनम्‌ । 
उपपातकसंदोहनिमूलकरणक्षमम्‌ ।।१६७॥ 
ततस्सन्ध्यां प्रकुर्वीत शक्तः स्नानप्रपूविकाम्‌ । 
नक्षत्रसहितां पूर्वाः पश्चिमां सूर्यसंयुताम्‌ ॥१६८।॥। 
असावादित्यमन्त्रेण ध्यानं तत्क्रियतेसदा । 
त्राह्मणस्येव संध्या स्यात्संघावह्वक्षपामुखात्‌ ।।१६६॥। 
सात्वध्यपूर्वकर्ता स्यादूगायत्र्याध्यं त्रयं चरेत्‌ । 
सम्यगुच्चाय तां वर्णस्वरतः क्रमतस्तथा ।।१७०॥। 
त्राह्मण्यमूळं नेव स्यान्नान्यदस्ति जगत्त्रये । 
तन्मूछ तु ततस्साहि संध्यानां त्रितयेऽनिशम्‌।।१७१।। 
जप्यात्यन्तेक नियमशते येन्त्रशता धिकात्‌ । 
एतन्मन्त्रजपेनेव ब्राह्मणानां महात्मनाम्‌ ॥१७२।॥। 
सवेलोकेकवन्द्यत्वं सर्वाचार्यत्वमेवच । 

' - चश्याकर्षणविद्ठे षस्तम्भनोच्चाटनादिकम्‌ ॥१७३॥ 
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निग्रहानुम्रहो सर्वमहिमासवंपूज्यता । 

एतन्मूळानि सर्वाणि तस्मादेतं मनु परम्‌ ॥१७४॥ 
यथाशास्त्रमधीत्येव स्वरवर्णक्रमान्वितम्‌ । - 
सम्यगेव जपेडिद्वान्‌ त्रिसंध्याछु यथोक्तितः ॥१७५॥ ६ 
अस्यास्तु ब्रह्मविद्यायाः स्वरवर्णादिशून्यतः । | 
संध्यात्रयीकरणतो ब्राह्मण्यं दू पितंतराम्‌ ॥१७६॥। 

दोषयुक्तः च भवति वर्णोच्चारणतः परम्‌ । 

सर्वस्वरादिशून्ये न व्यत्यासः स्वरतस्तथा ॥१७७॥ 

तद्ब्राह्मण्यं ताट्टगोव भवेदेव न संशय: । 

एतन्मत्रं समीचीनं प्रोक्त कमणि वेक्कते ॥१७८॥ 

अर्थाः सर्वेऽपि शुध्यन्ति तद्त्राह्मण्यं च पुष्कलम । 

अतिशुद्धः महच्ट्रीमत प्रभवेट्टीयवत्तरम्‌ ॥१७६॥ 
चतुविशतिवर्णाना मुक्तिमात्रेण केवलम । 

आभासमात्रत्राह्मण्यं तत्र तिष्ठति केवलम्‌ ।।१८०॥ 
तस्मात्सम्यकस्वरयुतं तन्मन्त्रं वेदचो दितम्‌ । 
विप्रत्वसिद्वयेऽधीत्य संध्याकर्मणि सिद्धये ॥१८१॥ 
व्रह्माध्यानाध्यंमात्रो यः पुरापद्मभुवाखिलाः । 

श्रुतयो विशदत्वेन ब्राह्मणानां प्रदशिताः ।।१८२।। 

तस्माद्‌ वेदान्विधानेन सम्यग्गुरुमुखात्परम । 

अधीत्याग्र' तदन्तस्थां गायत्रीं शिरसा सह ।।१८३।। 
नित्यमावतेयेद्भक्तया त्रिसंध्यासु महाशुचिः । 

भूत्वा स्नात्वा स्वरेस्तत्तद्ठणकेर तिशो भनेः ।॥1१८४॥ 
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प्रजपेद्‌ ब्राह्मणो धीसांस्तदर्थस्यानुचिन्तया । 

योनः प्रचोदयान्नित्यं धियः कमसु सत्सु वे ॥१८४॥ 
वरेण्यं सवितुश्चापि देवस्य परमात्मनः । 

गायत्र्याख्यं च तद्भगस्तेजो धीमहि चिन्तया ।।१८६।। 
इत्येवं प्रजपेद्धक्त्या ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः । 

एव तं तदर्थानुस्मरणपूवकं प्रजपेत्सदा ॥१८७॥ 
जपं करोति यस्सोऽयं स उ ब्रह्मत्रिदांवरः । 
जीवन्मुक्तोऽपि सोऽयं स्याद्‌ दुघटोऽयं महात्मनाम्‌ ।।१८८॥। 
योगिनामपि दिव्यानां तदर्थस्य सहाजपः । 

तह्लाभो यस्यकस्य स्यात्स सर्वेषां भवेस्किल ।।१८६॥ 
तथवार्थानुसंधानं यस्य स्यात्स तु चोदितम्‌ । 

सत्यं ज्ञानमनन्तं वे सच्चिदानन्दळक्षणम्‌ ॥।१६०।। 
परं ब्रह्म परं धाम परं ध्येयं परात्परम्‌ । 

जगद्धेतुः श्रृतिप्रोक्त जगञ्ञन्मादिकारणम्‌ ॥१६१। 
न सन्देहोऽत्र कथितः संदेही पापभाग्भवेत। 
ताहगर्थानुसंधान कर्ता यस्तस्य केवलम्‌ ।।१६२।। 
अपेक्ष्यं नास्ति किमपि लोकेऽस्मिन्सचराचरे | 

स एव कृतकृत्यो वे स एव ब्रह्मवित्तमः ।।१६३।। 

परं त्वत्र प्रवक्ष्यामि केवलं वस्तुतो यथा । 

बहवो ब्राह्मणा भूमौ मन्त्रमात्रं सलक्षणम्‌ ॥१६४॥। 
समुच्चरन्तः परमं भक्त्या संध्यामुपासते । 
तावततैवात्रजगती चोदयास्तमयौ स्मृतौ ।।१६८।। 
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एतावती च तदूवृट्टिर्भावाभावो शिवाशिवों। 
सुखदु:खेजन्मम्ृती जगत्कायप्रवर्तते ॥१६६॥ 
जगत्कृत्यं जगत्कर्ता चकमे विप्रसंध्यया । 

येनके नचिदन्येन गुह्यमेतन्मयोदितम्‌ ।।१६७। 
सवेपासपि लोकानां सर्वषां नाकिनामपि । 
ब्रह्मविष्णुमहेशानां मखानां वहुना किमु ॥१६८॥ 
सवकृत्यं संध्ययेच सम्यगेव सुसाधितम । 
ब्राह्मणानां प्रसादेन नचेत्किसपि नास्ति वे ।।१६६।। 
संध्याभावे सरवळोकविनाशः सद्य एब वै। 
भवेदेव न सन्देहो ब्राह्मणास्ताद्टशा हि वे ॥२००॥ 
सवेत्रापि च वतन्ते कळो चेतत्त॒ केवलम्‌ । 
तिष्ठेतिरोहितत्वेन देवाज्ञाताहशा परो ॥२०१॥ 
ब्राहणाः सवज्ञगतां निदानं परमं परम | 
तद्विना चेन्नकिमपि तेनेवेतत्प्रवतते ।।२८२।। 
तत्कारण हि गायत्री वेदमाता जगन्मयी । 
तयेतत्सज्यते सब तयेतत्पाल्यते परम ।॥२०३।। 
संहोयते ( 0 । तयेवेति सेषा किल जगस्प्रसूः । 
स्जीलिङ्गेन श्रुतो नित्यं लीलया व्यवह्ी(?)यते ॥२०४॥ 
लिङ्गानां वचनानां च हृदयं तत्र ब्रह्मणि । 
सवेलिङ्गोः सवशब्देवचनेरखिलेरपि ।।२०६॥। 
प्रतिपाद्य पर ब्रह्म नान्यत्किमपि विद्यते । . 
स्री लिङ्ग व्यवहारोऽयं यथा भवति तत्तथा ।।०६॥। 
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देवता हृदयं प्रोक्त' पुलिङ्गो देवईरितः । 

नपुंसके ब्रह्मविद्या तदेतद्खिलंस्मृतम्‌ ।।२०७।। 
गायत्र्यास्तु छन्दो वे गायत्र्येब न चेतरत्‌ । 
विश्वामित्रश्नृषि: प्रोक्तो देवता सविता स्मृता ।।२०८। 
मुखमग्निः समाख्यातशिशिखा ब्रह्म प्रकीतिता । 
नारायणस्तु हृदयं शिखारुद्रः समीरितः ।।२०६॥। 
महामन्त्रस्य तस्यान्यवणंग्रहणमात्रतः । 

त्राहमण्यं मुख्यतः प्रोक्त प्रथमं तु ततः पुनः ।।२१०।। 
स्वरवणंसमी चीनससुच्चारणतत्परम्‌ । 

पौष्कल्यं तस्य॒ संप्रोक्त' राह्दित्यात्सुस्वरस्य तु ॥२११।॥। 
तदूदुर्त्राह्मण्यसेवस्याल्ल्ुप्रवर्णेस्सुमध्यमे । 

अब्राह्मण्यं प्रकथितं तयो्राह्मण्ययोस्ततः ।।२१२।। 
परिहाराय यत्नेन कालेन महता शनेः। 
वेदाभ्यासमुखेनेच गायत्रीं शुरुवाक्यतः ।।२१३।। 
समीचीनां तु ऋृत्वेमां प्रजपेन्नित्यमञ्जसा । 

संशोधनं तु गायत्र्या वेदाभ्यासः परो भवेत्‌ ॥२१४॥ 
वेदाभ्यासेन वाग्दोषाः दुष्टवर्णस्वरादिकाः । 
शनेश्शनेविनश्यन्ति वञ्जवाचो भवन्ति च ॥२१५॥ 
एतदर्थं पुरा ब्रह्मा तन्माध्याह्विककर्मेणि । 
ह॑समन्त्रेणाध्येमेकं गायत्र्याकहपयत्प्रभुः ॥२१६॥ 
तस्मिन्मन्त्रे समीचीनस्वाधीने सति तत्परम्‌ । 
सम्यग्वक्त, हि श्यन्ते मन्त्राः सर्वत्र कमणि ॥२१७॥ 
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तस्मादध्ययनं नित्यं गायत्र्याः किल केवलम्‌ । 
समौीची नोच्चारणेकहेतवे तस्य नान्यथा ॥२१८॥ 
तस्मादेवंविधिःख्यातो गायत्रीग्रहणात्परम्‌ । 
वेदेकाध्ययनं नित्यं तत्संस्कारेकहेतवे ॥२१६॥। 
एवं सति तु यो मूढो गायत्रीम्रहणात्परम। 
अनधीत्येच तं वेदमसंशोध्येच तामपि ॥२२०॥ 
गायत्रीं वर्णसंयुक्तामुचरेद्न दच जनात | 
श्रममन्यत्रकुरुते शाञ्जजाले व्रथाश्रसी ॥२२१॥ 
वेदारतस्तुयोळोके सोऽस्वाधीनेकवारभवेत्‌ । 

देवी स्वाधीनवाकप्रोक्तश्तेन मन्त्रादिकं सदा ॥२२२॥ 
सम्यशुचारणाच्चेव प्रभवेस्किलसन्ततम्‌ । 

सवंदक्षस्तु वेदीस्यात्सवंसिद्विश्च तेन सः ॥२२३॥ 
प्रभवेदपि ते नेव इदं नित्यं समभ्यसेत्‌ । 
वेदान्वेदो नचेट्ट दं शाखामात्रं तु केवलम्‌ ॥२२४॥ 
अध्येतव्यं प्रयत्नेन नचेदत्राह्मणः स्मृतः । 
दुर्ब्राह्मणो वा नो चेत्त॒ ब्राह्मणब्रुन संशयः ॥२२%॥ 
अथवा ब्रह्मवन्धुःस्यात्तएते ब्रह्मयोनिजाः । 
स्वक्रयतस्तुचत्वारस्तेपां लक्षणमुच्यते ॥२२६॥। 
ब्रह्मवीयसमुत्पन्न: सम्यङमन्त्रेन संस्क्रतः । 
अश्रोत्रियेकता तेन कर्माभासेकसंस्क्रतः ॥२२७॥ 
अत्राह्मणइतिप्रोक्तो . मन्त्राभासजपादिकः । 
गर्भाधानादिसंस्कारचौलोपनयनेयु तः ॥२२८॥ 
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वेदशून्येन तत्पित्रा सुधीर्भक्त्याप्रपूजितेः। 
सद्सत्क्रतसंस्का रो ठुर््राह्मणइति स्मरतः . ॥२२६॥ 
न्त्रशून्यक्ृतेः सर्वेः संस्कारेर्नाममात्रकेः । 
कृतसंज्ञैः ` प्रतिष्ठाये विप्रस्योङ्कारपूवंतः ।।२३०॥ 
संस्कृतः स्यादत्राह्मणन्न,स्तूषणी `` ` नामधरस्तुसः । 
गृहीतमात्रै गायत्रीवर्णेकस्वरशून्यतः ॥२३१॥। 
अकाल्कृतसंध्याख्यकृत्य॑ पण्डितमान्यपि । 
किवेदेनेति यत्किचिद्य(तो)वा निखिलो5पिवा ॥२३२॥ 
यत्किचिन्निखिळानांस्याद्यावत्कस्यापि नास्ति हि। 
इत्येवं प्रळपन्डुष्ो दुष्टाभिरतियुक्तिभिः ॥२३३॥ 
दृषयन्श्रो त्रिया न्विप्राञ्छाञ्नमात्रक्ृतश्रमः । 
ब्रह्मवन्धुरितिख्यातो ब्रह्मविद्विस्ततस्सदा ।।२३४।। 
यस्माद्ठ दाध्ययनतो गायत्रीं वेदमातरम्‌ । 
उपनीतेः पर॑ यल्लात्परे्वादशवत्सरेः ।॥२३१।। 
कृत्वा शुभां समीचीनां शा्त्रस्वरसमन्विताम्‌ । 
संध्यात्रये च प्रजपेत्तादृशेनजपेन बे ॥२३६॥ 
गायत्री 'सिद्विदा यन्नाच्छनेर्भचति नान्यथा । 
शुद्वस्वण्युता देवी हंसमन्त्रससन्विता ॥२३७॥ 
सम्यग्जप्त्वा(प्ता) ब्रह्मविद्या सायुञ्यफळदायिनी । 
सम्यशुच्चारणं पृव॑स्रषिदेवादिचिन्तनम्‌. ।२३८॥ 
पश्चान्त्यासस्तदरथस्यानुसंधानं ततः पुनः। 
उत्तरोत्तरतो मुख्यः सर्वमर्थानुचिन्तनम्‌ ।॥२३६॥ 
१८१ 
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सिध्यत्येव न सन्देहश्चिन्तनं तञ्च वे क्रमात। 
अनेकजन्मक्रतिनो भविष्यन्ति न चान्यथा ।२४०॥ 
असावादित्यो ब्रह्म ति ध्यानरूपक्ृतेन्तराम्‌। 
संध्याये समनुष्टानयोग्यताये प्रचोदिताः ॥२४१॥ 
आपोहिष्ठात्रयो मन्त्राः यं जुष्टेन नव स्मृताः । 
प्रोक्षणे विनियुक्ताः स्युदेधिक्राठ्णां च संगताः ।।२४२॥ 
हिरण्यादिचतस्रश्च डविपदा च शिवा तथा। 
स्नानमाचमनं चापि प्राणायामस्ततः पुनः ।२४३॥ 
सङ्कल्पो निखिळं चेतत्‌ संध्यानुष्ठानहेतवे । 
,तत्पूजारूपमेव स्यादध्यंदानं समन्त्रकम्‌ ॥२४४॥ 
रक्षोनिरसनादन्थदचनं तस्य कि स्मृतम्‌। 
_तेनाचंयित्वा तां ध्यायेद्ब्रह्मत्वेनाथ तत्स्वयम्‌ ।॥२४५॥ 
अस्मीति चेवं संध्या हि संध्ययोस्तांठु समाचरेत्‌। 
उभयोःकाळयोमेध्ये द्विवारं ब्राह्मणः सदा ।॥२४६॥ 
मध्यसंध्या च कतेव्या मध्याह्ने तद्ददेव हि । 
त्रिवारमन्वहं प्रोक्त संध्याक्मं द्विजन्मनः ॥२४७॥ 
यावज्जीवं भावना सा शक्तिःकतु न चेदपि । 
अध्यंदानात्परं सम्यगसावादित्यमन्त्रकम्‌ ॥२४८॥ 
वदेद्वाचा केवलं वा तावन्मात्रेण केवळम्‌। 
त्राह्मण्यं सुस्थिरं तिष्ठे त्ततः कुर्यात्प्रदक्षिणम ॥२४६॥ 
त्राह्मण्यं गोपनीयं हि सवंदेशेषु सवंदा। 
मन्त्रो क्तिमात्रतो नित्यं तदर्थस्यानुचिन्तनम्‌ ।।२५०॥ 
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योगिनामप्यशक्यं स्यात्तत्कर्ता यश्च कश्चन । 

स महात्मा महाभागो ब्रह्मनिष्ठो महामनाः ।।२५१।। 
जीवन्सुक्तश्च ब्रह्मच नात्रकार्या विचारणा । 
संध्यामूळमिदं ब्राह्म स्नानसूळं तथेव च ॥२५२॥ 
शोचमूळं मन्त्रमूलं जपमूळं क्रियापरम्‌। 
वेदशास्रोक्तमूळं च सव गायत्रिक स्मृतं ॥२४३॥ 
ध्यानप्रद क्षिणापश्चादोमित्येकाक्षरादिकम्‌ । 

सम्यशुचचायं संयम्य नासिकाग्रहपूवेकम्‌ ।।२५४।। 
दशप्रणवगायत्री रेचकः पूरकेस्तराम्‌ । 

कु भकेस्तद्विघानेन प्राणायामं जपंश्चरेत्‌ ॥२५४५॥ 
कृत्वा त्रिवारं तत्पश्चात्क्रस्वा संकल्पमप्यसो । 
सहस्रारं मुख्यं हि शतवारं हि मध्यमम्‌ ।।२५६॥। 
अधमं दशवारं स्यात्करिष्येचमिति स्म वे। 

जपं कुर्याद्विधानेन मन्त्रं तत्तत्स्वरान्वितम्‌ ॥२५७॥। 
तत्तद्वेदी जपेद्धक्त्या तद्वेदस्वरभिन्नतः। 
वेदभ्रष्टो भवेत्सद्यस्तद्दोषशमनाय वे ॥२५८॥ 
तदवान्तरभेदयज्ञस्तत्क्रमेणेव तं मनुम्‌। 
तरिमुहूतं जपेद्भक्त्या तददोषात्तु प्रमुच्यते ॥२४६॥ 
तज्ज्ञानमात्रे विकलो ब्रह्मबंध्वादिनामकः | 
परितप्रस्सदा विद्वान्‌ नित्यं परिचरन्भिया ।।२६०॥। 
उपकुवन्परंकुवन्प्रदक्षिणनमर्क्रियाः । 
ष्टमात्रा द्ब्रह्मनिष्ठानश्रो त्रियान्वेदपारणा(गा)न्‌ ।।२६१॥। 
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समुद्दिश्य प्रयत्नेन तत्पाद्सलिलं तदा। 
पिबन्धरंश्च शिरसा पक्ष पक्षे यतश्शुचिः ॥२६२॥ 
ब्रह्मकूचेविधानेन तत्‌पिबन्होमपूवकम । | 
काळं नयेच्छुचि: स्वस्थ ताद्टशस्यास्य भेषजं ॥२६३॥ 
समी चीनमहासंध्यारहितस्य दुरात्मनः । 

नामानि तारकाणि स्युः प्रजप्तानि जगत्पते: ॥२६४॥ 
वेदाक्षरेकशून्यस्य पुराणान्तर्गताः पराः। 
श्छोका: केचन संप्रोक्ताः स्नानसंध्यादिकर्मसु ॥२६१५॥ 
न वंदिकः पुराणोक्त मेन्त्रेः कुर्यात्कथंचन । 
किचित्कर्मापि तस्मात्तेवे दिकेरेबे वाचरेत ॥२६६॥ 
सहस्रपरमां देवीं शतमध्यां दशापराम्‌ । 

संध्यां नोपासते ये तु कथं ते ब्राह्मणाः स्मृताः ॥२६७॥ 
कळो तु केवळं तिष्ठेद्गायत्रीवर्णमात्रतः । ` 
तदेकदेशतः्चापि क्रियाडुकरणादपि ॥२६८॥ 
ब्राह्मण्यं तश्च पूज्यं स्यान्न विचायं प्रयत्नतः | 

न निपेध्यं विशेषेण गोपनीयतमं भवेत्‌ ॥२६६॥ 
संध्ययोः स्नानतो साँज्याः वाह्येकक्रियया परम्‌। 
सोदनीयं हि विप्रत्वं न विचार्यंतमं भवेत्‌ ॥२७०॥ 
सूकस्यापि च विप्रत्वमस्तीत्येवेति केचन। ` 
प्रोचुमंह्षयो माज्या गायत्रीजळपानतः ॥२७१॥ 


जले संळिख्य गायत्र्या मन्त्रे: कृत्वाखिला: क्रियाः । 


प्राशयेत्तं विधानेन मूकविप्रत्वसिद्धये ॥२७२॥ 
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मूकस्यविप्रत्वाधिकारित्वेविचारवर्णनम्‌ २८८५ 


तज्ञातानां परं तत्तु विप्रत्वं दुलंभं तराम्‌ । 
ब्रह्मचित्तेकसंभूत्या पश्चपूर्वात्पर॑तराम्‌ ॥३७३॥ 
तावत्क्रियाभिः सम्यऽवे कृताभिस्तत्कुलेडपि वे । 
विप्रत्वं प्रभवेद्‌ भूयश्चास्खळद्विप्रकृ्तः ।।२७४॥। 
यदि सध्ये तत्कुळीनाः प्रास्खलन्वै स्वक्कत्यतः । 

नष्टा एब भवेयुर्चे तावत्तत्र समुद्भवाः ॥२७%॥ 
वेदशासतरपराश्चापि सस्क्रियाभिश्च संस्कृताः । 
सत्कमिणोऽपि नितरां नान्ययोग्याइतिश्रुतिः ॥२७६। 
ते परेषां हव्यकव्ययोग्याइत्येव तत्परम्‌ । | 
ब्रह्मविद्भिः प्रकथिताः परिनिष्ठ: कुलोद्भवः ।।२७७॥ 
विप्रत्वप्रकृति याति नचेन्सूकस्तु केवलम्‌ । 

को वानुमेयः सद्धिव॑ सदसत्तद्विलक्षणः ॥२७८।) 
गायत्रीवर्णरहिते क्रियासात्रेकभूषिते । 

कथं तिष्ठति विप्रत्वं मूके कि वहुना पुनः ।।२७६॥ 
विप्रसंध्याकारकोऽपि स्वक्रियाये सहत्तराम्‌ । 

एनो महूदवाप्रोति गवां (संध्या?) तद्रोघनेन च ।।२८०॥ 
विप्रसंध्यारोधनस्य बाळस्तस्य विरोधिनः। 
तरपानसमयेऽतीच अक्तमत्तु| समुद्यतम्‌ ।।२८१॥। 
विन्नकतु : श्राद्वकाल(ले)विन्नकतु दु रात्मनः । 
रतिकल्याणमोंज्यादिपरतत्काळहारिणः ।।२८२।। 
एकःस्याच्चेच संकल्पो यद्देवादेवजालकम्‌ । 
कूष्माण्डं कथितं दिव्यं शतवारजपात्तु बे ॥२८३॥ 
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सवेषु श्रुतिरुत्कृष्टा रुद्रेकादशिनी श्रुतौ। 

. पञ्चाङ्गरूद्रन्यासेन सवकल्मपनाशनी ॥२८४॥ 
विप्रसंध्याविघातस्य कर्ता सद्यः स्वयं तदा | | 
तस्य संध्यां यतःकुर्यादन्यथा किल्विषी भवेत्‌ ॥२८५। | 
न संध्याविन्नकरणाद्न्यत्पापं तु विद्यते । 
ब्राह्मणस्य क्षत्रियादेरपि शाद्रस्य वा पुनः ॥२८६॥ | 
संध्यापरं तु होमः स्यात्सा च संध्याजपोऽपि वा । 
मित्रस्यचषंणीमन्त्रादुपस्थानादिकं परम्‌ ॥२८७॥ 
आहिताग्नेः पूवमेव चोदयादंशुमालिनः । 
निखिलं तद्विजानीयादग्नेरुद्धरणं तथा ॥२८८॥ 
आहिताग्नेरस्निहोत्रं सवश्रुतिसमी रितम्‌ । 
निखिलेभ्यश्च केभ्यः सततं ह्यतिरिच्यते ॥२८६॥ 
तत्कर्मणः सर्वकर्मजाळं यत्तदशेषकम्‌। | 
परं तद्योग्यतामात्रं संपात(द)कमिति स्मृतम्‌ ॥२६०॥ 
तस्मात्तदुद्यात्पूव स्मात निर्वेत्य चाखिलम्‌ । 

ततः संकल्पनियतस्त्वम्निहोत्रस्य कर्मणः ॥२६१॥ 
होष्यामीत्येब संकल्प्य सायस्प्रातः समाचरेत्‌। 
संकल्पानन्तरं तस्य तदुद्वरणसुच्यते ॥२६२॥ 
अकृत्वेव (तु) संकल्पं न तदुद्धरणं चरेत्‌। 

कृते तस्मिश्चसंकल्पे तन्मध्ये स्मातंकर्म तत्‌ ॥२६३॥ 
न किंचिदपि कुवीत महावेदिककमंणि । 
कर्मणोऽन्यस्य संकह्पेऽन्यकर्मान्तरसुच्यते ॥२६४॥ 
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वे दिककृत्यस्यसवतःप्राधान्यवर्णनम्‌' २८८७ 
प्रबळ वेदिकं कर्म॑ सर्वेष्वपि च कर्मसु। 
तत्क्ृत्वेवपुरापश्चास्पित्रोः कुर्याच्छवक्रियाम्‌ ।।२६६। 
शवे निपतिते गेहे पित्रोरपि पुनः किमु । 
स्नात्वाद्र वाससा सस्वं अग्निहोत्रं यथा पुरा ।।२६६।। 


निबत्य तत्परं सव कुर्यादिति परा श्रतिः। 
तद्ठ दिकस्य कृत्यस्य संकल्पेऽस्मिन्क्रते यदि ॥२६७।। 


यस्य कस्यचिदेकस्य तदन्तःपातिनासपि । 

मध्ये वा ऋत्विजां नूनमाशोचं सूतकन्तु वा ॥२६८॥ 
नास्त्येवेति ततः प्राह तस्मादत्र तु ऋस्विजः। | 
स्नात्वा कर्माणि कुर्वीरन्‌ कमकाले तु तत्पुनः ।।२६६। 
वंतानिकस्थळं तक्त्वा दूरे तिष्ठति नात्र तत्‌ । 
यावत्कर्म ततो भूयो बहिरन्वेति तं पुनः ।॥३००॥ 
एवं चेदृत्विजासन्यद्गोत्रिणामपि केवलम्‌ । 
लग्नानां तत्र विप्राणां कीदृशं कम तदूभवेत्‌ ।।३०१॥ 
तत्तादृशं कम तस्माठुपमारहितं परम्‌ । 

तत्परस्य ब्राह्मणस्य वेदिकस्य महात्मनः ।।३०२।। 


` तद्वर्माः प्रथगेव स्युः पितृदीक्षादयोऽखिलाः । 
गभेदीक्षादयः सवं तस्यास्य च प्रथक्‌ प्रथक्‌ ।।३०३।। 


दिङमात्रमपि चोच्यन्ते वंदिकस्यान्बहं तराम्‌ । 
उद्यास्तमयातपूवं . सूर्योपस्थानमीरितम्‌ ।३०४॥ 
प्रतिपक्षे ्टितस्तद्ठतक्षुरकर्मं हि पवेणि | 


अतः सपित्रोशव्दं सा (दीक्षाकेशास्थितिः सदा) है 
केशधारणरूपिणी ।।३०६।। 
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कन्याकुम्भकुलीरेपु पत्नीगर्भ सुसन्ततम्‌ । 
प्रयव्दमासपक्षपु चानुमनुयुगादिपु ॥३०६॥ 
प्रोच्यते वेदवाक्येन तस्मात्तु क्षुरकर्म तत्‌। 
आहिताग्नेः पवणि हि कथितं तु विशिष्यते ॥३०७॥ 
इप्र्यभावेऽपि तत्कमे सात्रापि च केवळम्‌। 
यस्किंचित्कमंणादि ष्टिकमेकर देशतः 11३०८ 
कर्मणादिष्टिसिद्धिश्व भवत्येवेति तत्कृतम्‌॒ ॥३०६॥ 
यावतः कमणः कर्तुमशाक्तावपि तस्य बे। 
अङ्गमात्रास्यात्तु क्तो समीचीनं भवेत्किळ ॥३१०॥ 
सोऽयं तस्मादाहिताग्नेन काळादि निरीक्षणम्‌ । 
क्षुरस्य काय नव स्यात्सकाल: क्षुरकर्मणः ॥३११॥ 
नियतः समुपक्रान्तस्तस्याइष्टे रुपक्रमे । 
यक्तनष्टाग्निहोत्रस्याहिताग्नेरेवमप्यति ॥३१२॥। 
चोदितं तद्धि चेवं स्यादाहिताग्नीतरस्य च। 
नणिनो ग्रहणश्वापि वेदिकरयेच केवलम्‌ ॥३१३॥ 
उपाकर्मणि चोस्सर्गे व्रतानां सन्ततं तराम्‌। 
यदा तदा क्षुर स्याद्धि न कालादि निरीक्षणम्‌ ॥।३१४॥ 
कूष्माण्डे गणहोमे च प्रायश्चित्ते ह्यू स्थिते । 
सूतकान्ते प्रसूयन्ते ब्रते(त)चान्द्रायणादिपषु ॥३१४॥ 
नमित्तिकत्रह्मकू्चे -न काठादिनिरीक्षणम्‌ । 
देवासुरसुराणां . त(त्‌)त्रिविधं परिकीतितम्‌ ॥३१६॥ 
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श्म्रूपपक्षकेशानां मानवं प्रथमं स्मृतम्‌। 
उपश्मश्रकेशवपनं तदनन्तर “म्‌ ॥३१७॥ 
एतद्धिन्ने तृतीयं स्यादासुरत्वसमंजसम्‌ | 
केचित्त्वष्य प्रदायाथ स्वमत्या तत्परं शुचिम्‌ ॥३१८।॥। 
समुद्धृत्य विधानेन चोदयान्तर्दृशोत्तरम्‌। 

जपं कुवन्ति गायत्र्यास्तत्क्रियामध्य एव वे ॥३१६॥ 
उद्यानन्तर॑ सूर्योपस्थानमनन्तरम्‌। 

अग्निहोत्रं हि कुवन्ति तदेतदसमंजसम्‌ ।।३२०॥ 
कर्ममार्गस्य काळं वे ज्ञानिमागस्य चेत्पुनः । 
्रह्मापणधिया सव कम तस्छ्रियते परम्‌ ॥३२१॥। 
स्नानसंध्याम्िहोत्रादि स्मात वेदिकजाळकम्‌ । 
यत्कर्म तदूत्रह्मधिया क्रियते किळ तेन वे ॥३२२॥ 
को भेदः कमणां चेति कृतस्नानां त्रह्मरूपतः । 
तस्मात्क्रत्वान्वहं सन्तः कृत्वेतद्‌ वाधकन्तराम्‌ ।।३२३।। 
न भवेदिति च प्रोचुस्तदनुष्ठानमेतदु । 
नोत्तमत्वेन मन्वन्ते ज्ञानिनो वेदिकाः परम्‌ ॥३२४॥ 
न कर्मणि लु भिन्नस्य कर्मणः समुपक्रमः । 
विधिर्नाळमिति प्रोचुस्तठुपयेपि केचन ॥३२%॥ 
इष्टमध्येऽग्निहोत्रं तत्क्रियते वा न चेत्पुनः। 
अन्वाधानात्परं भूयस्त्यञ्यते कि तदुच्यताम्‌ ॥३२६। 
अतः स्यास्कर्ममध्येऽपि कर्मान्यत्कायसुच्यते । 
वस्तुतस्तु पर॑ वच्मि मध्येऽस्मिन्स्मातक्मणः ।३२७। 
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कार्यान्तरं न कुर्वीत यावत्कृत्वा ततश्वरेत्‌। 
नोपासनात्परो धर्मो ब्राह्मणस्येह विद्यते ॥३२८॥ 
ओपासने किलाधानमध - यावत्तु वा द्विधा । 
तेनासिहोत्रं तत्पश्चाददर्शादिस्तदनन्तरम्‌ ॥३२६॥ 
आग्रयणं चातुर्मास्यं निरूढपशुरेव च। 
अग्निष्टोमा दयः पश्चात्क्रतवो निखिलाः स्मृताः ॥३३०॥ 
तस्मादोपासनसमं न धर्मान्तरमस्ति हि। 

अग्नो प्रास्ताहुतिस्सम्यगादित्यसुप तिष्टते ।।३३१॥ 
आदित्याज्ञायते वृष्टिवृ ष्टेरन्नं ततः प्रजा: । 
तत्मादोपासने सूर्यायाहुतिदीयते परा ॥३३२॥ 
तावन्मात्रेण सर्वेपामन्नादानां धरातले । 
महतां विद्यमानानां योगिनां ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥३३३॥ 
जङ्गमानां च सर्वेषां क्षुधार्तानां विशेषतः । 
अन्नमन्नं महाक्षन्नः को वा तस्या निवृत्तये ॥३३४॥ 
प्रदास्यति महाभागः अटतामिति सर्वतः। 
भक्ष्यभोज्येश्च लेह्यश्च चोष्येरपि सुधास्तरवेः ॥३३५। ` 
सूपेन परमान्नेन नानाशाकविशेषतः । 
प्रभूतसपिषा दघ्रा पयसा मधना फळे: ॥३३६॥ 
दातुरन्धस्तु यत्पुण्यं तत्कोटिगुणितं फलम्‌। 
महदाप्रोति परमं नात्रकार्या विचारणा ॥३३७॥ 
औपासने परा देवा वेदाः शास्त्राणि कृत्स्नशः । 
तीर्थानि पुण्यक्षेत्राणि व्रतानि विविधान्यपि ॥३३८॥ 
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कृच्छुचान्द्रायणादीनि दानानि विविधान्यपि । 
तुळाभारमुखान्येवं यानि लोकेडधिकानि वे ॥३३६॥ 
फलाधिकानि वतेन्ते तत्कर्ता तानि विन्दति । 
तस्मादोपासनं सायं प्रातश्च सुसमाचरेत्‌ ॥३४०॥ 
'वृत्वोखया विशेषणविवाहे5भ्निविशेषवित्‌। 
बिभ्वयादुखयेवेन॑ न तु भूमो विनिक्षिपेत्‌ ॥३४१॥ 
भूमो तु गार्हपत्यस्य स्थापनं स्म्रतिचोदितम्‌। 
आऔपासनस्य तत्प्रोक्तमुखं कृत्वा ततो यथा ॥३४२॥ 
सोळभ्याधारणामूळं भवेत्तस्यां निधायतम्‌ । 
नित्यानुहरणं कुर्यात्कृते त्वेवं हि तद्गृहे ॥३४३॥ 
भव्यानुहरणे पूर्वं वभूवुर्यानि कृत्स्नशः । 

' मङ्गलानि प्रतिदिनं महोत्सवपरम्पराः ॥३४४।॥ 
पूव तु शेषहोमस्य विप्रागमविशेषकाः। 
तदर्चनाविशेषाच्च तद्गोजनपरम्पराः ॥३४५॥ 
सर्वबन्ध्वागमाश्चापि स्वस्तिबाचनपूवेकाः । 
असंख्याका अनन्ताः स्युमङ्गळध्वनयोऽनिशम्‌ ।।३४६। 
उर्यानुहरणं यत्तत्क्रियते गृहिणान्वहृम्‌ । 
सायंप्रातश्च विधिना मङ्गळायतन हि तत्‌ ॥३४७॥ 
तस्यानुहरणं पश्चाद्रथस्योत्सवनादिकः । 
गृहप्रवेशाहोमाख्य आग्नेयश्च तथाविधः ॥३४८॥ 
सप्तर्षि अरुन्धती पूजादशेनादिमहोत्सवः । 
आऔपासनसमारंभस्तद्गतेवनमचनम्‌ ॥३४६॥ 
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तद्दीक्षानियमा दिव्या दम्पत्यालापनादिकाः । 
हदाशीरुत्सवश्च भूषणोत्सच एव च ॥३५०॥ 
दीपोत्सवो दीपशान्तिः कुलाचारादयोऽखिळाः । 
चोर्योत्सवो हेळनाख्यो बन्धुभक्तिसहोत्सवः ॥३५१॥ 
गीतोत्सवो वाद्यरंत्रभापणोत्सवसंज्ञकाः । 
शेषहोमो नाकबलि महेन्द्राणी (णं?) समर्चनम्‌ ॥|३४२॥ 
त्रयस्त्रिशात्कोटिसंख्या तद्देवानां समचेनम । 


महादिशासुत्सवश्च ताम्वूळोत्सव एब च ॥३५३॥ . 


तद्दम्पती महापूजा तन्नामोवत्युत्सबः परः । 
गृहादूय्रामविनिर्याणांमहाजलमहोत्सवः ।।३५४।। 
हारिद्रजळतच्चूर्णगम्धङुङ्कुमवस्तुभिः । 

दोलोत्सवो देवतोट्टासनसंज्ञोत्सबः परः  1॥३५५॥ 
कङ्कणोद्वासनोबन्धोद्वासनादिकसित्यतः । 
यद्भव्यजात॑ तत्सवंमन्वबहं तत्ततोऽधिकम्‌ ।।३५६॥ 
भवत्येव ततो यन्नादुख्यमसिं सदा धरेत्‌। 
यदि भूमो निक्षिपेत्तु तपद्भूमिशुचिः सदा ॥३५७। 
सशान्ति कुरुते तस्मात्परं तण्डुळहोमतः । 
गार्हपत्याख्यकश्चित्तु पुरोडाशादिना न तु ॥३५८॥ 
हृविषापाझुकेनेव नित्यशान्तो भवेदहो । 
नचेद्गारह॑पत्याख्यो यजमानस्य सन्ततम्‌ ॥३५६॥ 
तस्मिन्नतीते वषंतों पळळं हि तदिच्छिति। 
बह्वयो वैदिकात्तस्मादूगार्हपत्यादिकासत्रयः ॥३६०॥ 


MT 


प्रथ्वपाककरणासमथस्यविकल्पविधिवर्णनम २८६३ 


पश्चपाकास्तापनीया नायमौपासनः कदा | 
तथाकतु मशक्तश्चेत्समारोपणतोऽपि वा ॥३६१॥ 
अश्मनः समिधो वापि भर्तव्यः सन्ततं द्विजेः । 
परित्यजेद्यदि शुचि विरदीत्युच्यते वुधे: ॥३६२।। 
सायं प्रातस्ततो नित्यं वहन्युपस्थानमाचरेत्‌ । 
होमात्परसुपस्थानं कार्यो होमस्ततः पुनः ।।३६३।। 
होमं चिना ह्य पस्थानं न कदाचित्समाचरेत्‌। 
प्रवरस्यदितत्काले झुचिभक्त्या समन्वितः :।।३६४। 
सूर्यायेदं नमसेति तद्गृहाभिमुखो जपेत्‌ । 

` बुध्वा तं होसकाळं वे तथास्विष्टकृतश्च वे ॥३६४५॥ 
चतुथ्यन्तेन तस्पश्चात्तदुपस्थानमाचरेत्‌ । 
प्रणमेत प्रयत्नेन गोत्राभिवादनं च तत्‌ ॥३६६॥। 
कुर्यादेव विधानेन न तु तूष्णीं स्वयं झुचौ । 
छोकिके जुहुयाद्यत्र कुत्रापि यदि वे तदा ॥३६७। 
चरेद्वृथा हि तत्कम तथा नप्त भवेद्धर वम्‌ । 
यतोऽयं वहिरेवं हि सार्याधीनो वभूव हि ॥३६८॥ 
पुरा तु ब्रह्मसदने निर्णयस्तु तथा कृतः । 
ओपासने स्थिते गेहे भार्याधीनेन कुत्रचित्‌ ॥३६६॥ 
प्रवासे यजमानस्य यदि प्रब्दमागतम्‌। 
तदा तु लोकिके कुर्यादभ्नो पाणो नचाचरेत्‌ ।३७०।। 
दभेस्तंवेडप्सुवा जायामग्नोकरणमापदि । 
न कुर्यादेव सहसा पाण्यादिषु हि याजुषः ।।३७१।। 
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नियमोऽयं याजुषस्य श्राद्धकर्मणि पावकः | 
वेदिकः कथितः सद्धिवेहृ,चानां तथैव हि ॥३७२॥ 
मुख्य: कल्पः पावके स्यादौ करणकमंणः । 
विकल्पात्पाणिहोमोऽपि तदादिस्तदनन्तरम्‌ ॥३७३॥ 
प्रयतो वेश्वदेवान्ते ब्राह्मणानतिथीनपि । 

भोजयीत च वाळादीन्मानुषोऽयं महासवः ॥३७४॥ 
अजस्र वेश्वदेबादाववसानेऽथवा शुचिः। 
ओदुम्बयश्चसमिधो जुहुयाइश वा शतम्‌ ॥३७५॥ 
तावत्संख्यान्नाहुतीश्च श्रीकामः काळ्योद्ठ योः । 
देवयज्ञोऽयसुदितः केचित्तु शकलछाहुति:ः ॥३७६॥ 
इमं यज्ञं तमेवोचुयत्पितृभ्यः स्वधेति वे। 
तर्पण क्रियते यत्तु पितृयज्ञं प्रचक्षते ॥३७७॥ 
येयं पूव बलिः प्रोक्ता वायसानां शुनामपि । 
एपा(ष) वे भूत यज्ञः स्यादतिथीनां तु भोजनम्‌ ॥३७८॥ 
नृयज्ञः कथितः सद्भिःत्रह्मयज्ञस्जयीमयः । 

एवं पश्चमहायज्ञाः श्रुतिप्रोक्ताः सनातनाः ॥३७६॥ 
नेषामङ्गाङ्गिभावोऽस्ति स्वतन्त्रास्ते परस्परम्‌ । 

तर्पण ब्रह्मयज्ञस्य देवादीनां यदीरितम्‌ ॥३८०॥ 
तदङ्गमेवतस्याः स्यात्त्चनित्यमितीरितम्‌। | 
देवानां प्रथमं तत्र तर्पणं समुदीरितम्‌ ॥३८१॥ 
ऋषीणामथ तत्प्रोक्त' पितृणां तु ततः परम्‌ | 
त्रह्मादयोऽपि ये देवा वेदोक्ता अष्टमे मताः ॥३८२॥ 
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नमोत्रह्मणसुस्पष्टा: काण्डानुक्रमतो मता: । 
तत्तद्व देष्वेवमेब काण्डानुक्रमतस्त्विमे ॥३८३॥ 

ज्ञेया एव न चान्येऽत्र त्रह्मवादिभिरीरिता: । 
ऋषयस्त्वेवसेव स्थुः पितरोऽपि तथा मताः ॥३८४॥ 
' श्रृतिसंबन्धिनः कृत्स्नास्तत एव हि तर्पणम्‌। 
तेषामेब प्रकतव्यत्वेन तञ्चोदितं परम्‌ ॥३८४॥ 
गणास्त एव कथिता अञ्नये वायवेस्यादिना । 
एकाद्शेते कथिताः पत्न्यानेनादिकाः स्मृताः ॥३८६॥ 
तत्रपत्त्यनुवाकेयाः पत्न्यस्ता ` एव चोदिताः । 
एतत्त्वनुवाकोक्तपल्लीनां मन्त्रमूळतः ॥।३८७॥ 
पठनादप्यपल्लीकः सपल्नीक इतीरितः । 

अपल्नीको ब्रह्ममेघानध्यायी श्रोत्रियोऽपि सन्‌ ।।३८८।। 
सपत्नीको `` ब्रह्ममेधाध्यायी न संशय: । 
पन्नीपुत्रादिराहित्ये वेकल्यं श्रोत्रियस्य न ॥३८६॥ 
विशेषेण ब्रह्ममेधाध्येतुस्तन्नास्ति सन्ततम्‌ । 
पश्चभायों दशसुतोऽप्यपल्लीकोऽप्यपुत्रवान्‌ ॥३६०।॥ 
यो ब्रह्ममेघानध्यायी स एव कथितस्तथा । 
भार्यामात्रविहीनेन ब्रह्ममेधी महामनाः ॥३६१॥ 
पत्नीमन्त्रेकसंलव्धसंस्क्रारहोतृसंस्कृतः । 

निद्यपत्नी समायुक्तस्तुच्छपल्लीविनाशतः ।॥।३६२॥। 
अपल्रीकः कथमयं भवतीत्यसकृत्तराम्‌ । 

मीमांसा चात्रकतंव्या धर्मब्रह्मादिवादिमिः ।।३६३।। 
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ब्र ये चतुर्होतारः तेभ्यो यज्ञोऽधिनिर्मितः। 
स हि नारायणो ब्रह्मा पुरुषरूपेण तत्र च ॥३६४॥ 
वतते चानुवाकेन चोत्तरेण जगन्मयः । 
सरष्टिस्थितिविनाशानां . कर्ताकारणकारणम्‌ ॥३६४॥ 
करणस्यापि करणं जगञ्जन्मादिकारणम्‌ । 
सत्यज्ञानानन्दमयं सदसञ्जिन्मयात्मकम्‌ ॥३६६॥ 
तद्रपेणावतीण तत्तस्याध्येता तदात्मकः । 
ब्रह्मवाद च्यते सद्भिः स येन निषिध्यते ॥३६७॥ 
स सववेद्यज्ञोधसत्कमत्रतद्कन्सतः । 

स उ वे वेदिकश्रेष्ठःकर्मिष्टः कर्मठोऽशठः ॥३६८॥ 
सर्वाचायः संवन्धः संप्रदायप्रवर्तकः । 
सर्वाचारस्थापकश्च सवंळोकविळक्षणः ॥३६६॥ 
सुक्ष्मधर्मार्थतत्वज्ञः सोऽयं किल विशेषवित्‌ । 
वेद्मार्गानुसारी च पर्‌ वेदोक्तसेब हि ॥४००॥ 
करोति कमंनान्यत्तु गौणमुख्ये तथा बलम्‌ । 
_देशकालमहापात्रद्रव्ययोगादिकेक्षणे ॥४०१॥ 
सुख्यं तत्समनुष्ठानं कुरुते किछ सन्ततम्‌। 
सत्कर्मभिः सदा पूजां करोति कुलसंभवः ॥४०२॥ 
सपत्रपुष्पादि कृता देवस्य परमात्मनः । | 
भवेन्नतु सदापूजा किन्तु साकमभिः कृतेः ॥४०३॥ 
यथाशास्त्रादिविहितेरल्भ्येमहतीति सा। 

प्रोच्यते तद्विशेपज्ञः स हि सर्वात्तमोत्तमः ॥४०४॥ 
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त्रहमज्ञानेकसा धनौ पासनप्रयोगः २८६७ 


सा सवसाधारणतो . न कतु शाक्यते किल । 
साधारणाश्चपुरुषांस्ताद्रशां ‰ दृषयन्त्यपि ।४०६।। 
तां'क्रियां तत्स्वरूपं: च तन्मन्त्रान्वेदवजितान्‌ । 
मोचयन्तः . स्वकां .पूजामधिकत्वेन. केवलम्‌ ।४०६।। 
वणयन्तः पर॑ सावमजानन्तः श्रृतेः ` पदम्‌ । 
व्यत्यासयन्ति सन्मार्गा न मार्गान्वर्णयन्स्यपि ॥४०७।। 
तदीयमार्गभाग्यो वे 'वेदिकोऽपि न. वेदिकः | 
अखंण्डवेदिको मागः सबेपामेंब कमणाम्‌ :॥॥४०८॥ 
आरभकाले सङ्कल्पे परमेश्वरतुष्टये.। 

` करिष्यामीति संकल्प्य तत्तत्कर्म यथाविधि ।।४०६। 
समनुष्ठाय तत्पश्चात्तत्तत्कर्मान्त एव हि। 
प्रीणातु भगवान्देवः परमात्मा सदा हरिः ॥४१०।। 
अनेन कर्मणा. चेति त्यागं छुर्याञ्ञलेन वे। 
एत्चक्रधरस्यास्य पूँजनं महदेककम्‌ .॥४११।॥। 
सद्विरुक्त - विधानेन परमेवें दिकोत्तमैः । 

' पूजनं देवदेवस्य पर कर्मभिरेव वे ॥४१२। 
कथितं तत्समासेन तानि कर्माणि सांप्रतम्‌ । 
प्रवक्ष्यामि .क्रमेणेव ब्रह्मज्ञानेकसाधकम्‌ ॥४१३॥ 
औपासनं वेशवदेवं पावणं च तथाष्टकाः । 
मासिश्राद्ध सरपंबलिरीशानबलिरेव च ॥४१४॥। 
अग्निष्टोमोऽतिपूर्वश्च उक्थ्यः षोडशसंलज्ञिकाः । 

' अतिरात्रोप्तोर्यामश्च वाजपेयश्च सप्त वे ।४१५॥। 

१८२ 
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२८६८ कण्वस्मृतिः 


कथितास्तु समासेन हविर्यज्ञास्तथेव च। 
अग्निहोत्रं च दर्शादि तथेवाग्रयणं महत्‌ ॥४१६॥ 
चातुर्मास्यनिरूढे च सोत्रामणिरतः परम्‌। ` 
पिठ्यज्ञाश्च कथिता . एकबिशतिसंज्ञिकाः ॥४१७।। 
कम यद्यपि तत्प्रोक्त' त्रिक्षणस्थायि केवलम्‌ । 

` तानीमानि तु कर्माणि नित्यान्याहुमंनीषिणः॥४१८॥ 
कथं तदिति हि प्रोक्त वीप्सावाक्येन केवळम्‌। 

तेन तत्कर्म कथितं केचिदत्र महपेयः ॥४१६॥ 
चत्वारिंशत्संस्काराः प्रोचुरेवं च तद्यथा। 
पद्यापद्यापि वक्ष्यामि क्रमेणेब पुनश्च तेः ॥४२०॥ 
गर्भाधानं पुंसवनं सीमन्तोनाम(जात)कम च । 
नामान्नप्राशनं चौळं मोंजीव्रतचतुष्टयम्‌ ॥४२१॥ 
स्नानं गोदानिकं चेति विवाहः पेतृमेधिकम्‌। 

पर॑ निष्क्रमणं त्वेनं परो विष्णुवलिः परः ॥४२२॥ 
तदंगभूतया दिव्यं सर्वाण्युक्तानि च क्रमात्‌ । 
यस्य वेद्श्चवेदी च विच्छिद्य ते त्रिपोरुषम्‌ ॥४२३॥ 
स वे हुर््राह्णो नाम सवकमवहिष्क्रतः । 
दोर्ब्राह्मण्यविनाशाय द्विजो भक्त्या धिया युतः ॥४२४॥ 
नित्यमेव यतस्तस्माद्यज्ञाने तांन्सदा यजेत्‌ । 
'पितृणां प्रजया पश्चादेतेषु तरिषु सर्वदा ॥४२५॥ 
चेतसा भीतियुक्त न तदापाकरणहेतवे । | 
स्वाध्यायोऽयं ह्यधी(मघे)तव्यो(१)महातन्नियमेयु तः ॥४२६ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


वेदानामनभ्यासे पतनवर्णनम्‌ २८६६ 


अनधीत्येब यो वेदं शास्त्रेष कुरुते श्रमम्‌ । 

स पापीयानृपित्रणान्मुक्तो नंब भवत्यलम्‌ ॥४२७॥ 
विप्रजन्म समासाद्य वेद॑ तमनधीत्य च। 

तेन वेदेन कि चेति वदन्मम महाजडः ॥४२८।। 
शास्रमात्रश्रमोऽतीव सप्ततन्तून्विहाय च । 

सुखाथ मेथनं कुवन्नदन्निष्टमटन्वनम्‌ ॥४२६॥ 
संपादयन्वृथातीव सत्क्रियाश्च विस्रञ्य वं। 
टुम्वभरणेऽतीव नित्यजागरसंमुखः (संयुतः) ।।४३०।। 
लुठन्महीतले तृष्णीसधोगच्छति मानवः । 
अनधीतेकवेदोऽपि तस्क्रियामन्त्रमात्रतः ॥४३१॥ 
कृत्वा कर्माणि नित्यानि ञ्योतिष्टोममुखानि वे । 

ब्राह्मणो ब्रह्म सायुज्यं लभते नात्र संशय: ॥४३२॥ 
्रिपूवेवेदिविच्छित्ताविन्द्राम्नी पशुना यजेत्‌ । 
त्रिपूवसोमविच्छित्तो दोर्त्राह्मण्यनिवृत्तये ॥४३३॥ 
तदाश्विनाख्य पशुना यजेतेवाविचारयन्‌ । 
वेदोक्तकमभि नित्येरेभि"'"' `` रेब(हि१) जायते ।।४३४।। 
चित्तशुद्विर््राह्मणस्य. .नान्येः कमंशतेरपि । | 
वेदोक्तमार्गा यो दिव्यः कथितश्चित्तशुद्धये ॥४३४॥ _ 
सुळभोऽय़ं तमेवातः.. सेवेतेव विचक्षणः। | 
चित्तशुद्धिवशबृद्धिः पितृणां (तु) प्रसादतः .॥४३६॥ ` 
पितृप्रसादः ' श्राद्धेन. न_चांन्येन ` कदाचन । .. 
एकविशंति यज्ञेप मासि श्राद्ध _तंथाष्टकाः ॥॥४३७॥ | 
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महापिठृयंज्ञश्च . पितृयज्ञस्तथेव च। 

- पतृकाणि . हि कर्माणि चत्वार्याहुमनीषिण: .॥४३८॥ 
प्राधान्येनेव चोक्तानि जातकमंमुखानि- तु। 
मानुषाणि - तु “सवत्र प्रसिद्धानि जगतत्रये ॥2३६॥ 
पराणि . देविकान्याहुः सर्वाण्येतानि वे द्विजः । 

' प्रतिसंवत्सरं कुर्यादेव पित्र्याणि शक्तितः. ॥४४०॥ 
शक्तिसाध्यानि कार्याणि कर्थं कुर्यादकिचनः। 
प्रभूतधनधान्यानि ह्यम्निददोत्रसुखानि वे ॥४४१॥ 
इत्याहुः केचनाचार्या वेखानसमहपषयः । 
अपरे वालखिल्यास्तु वेदिकासतयोऽत्र वन्‌ ॥४४२। 
यस्य .त्रिवाषिकं वित्तं लक्षं ढक्षाधमेव :वा। : 
स॒ .कथं मत्तमातङ्गमस्िहोत्रसुपासते ॥४४३॥ 
पुनरन्ये ह्यश्मकुट्राः स्वमतं प्राहुरुत्तमम्‌। 
रंभासंभोगकार्याय स्वर्गाऽ्यं विहितः पुरा ॥४४४॥ 
पितामहेन देवेन तस्कार्याय मखः परः। 
रंभासंभोगकामा ये तेरेवाहिसहिक्रतुः ॥४४५। 
समनुष्ठेय एवेतिं नान्यकार्याय स स्मृतः। . 
नेमिशा(प)दि महाक्षेत्रे विद्यमानेश्वराच॑नात्‌ ॥४४६॥ 
युक्तिर्नात्र . विरोधो हि तस्मात्कुर्याद्धरेः सदा । 
प्रतिमासु . पुराणेषु मृद्दारुप्रस्तरात्मसु. ॥४४७॥ 
पत्रैः . पुष्पैः फलैरच षोडशैरुपचारकः । 
नित्यपूजां विशेषेण तथा नेभित्तिकात्यपि ॥४४८॥ 





J 
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त्रिविधक्रणेभ्यत्रद्घणमो चनत्वप्रकारवर्णनम्‌ , २६०१: 
काम्यपूजां पक्षपूजां ` मासत्वंव्दादिपूजनम्‌। 
जलाभिपेकपुष्पादिधपाद्य श्च॒ निवेदनेः  ॥४४६॥ 
ब्राह्मण्यं ब्राह्मणे जातो न्यायोऽथायं क्रियासुखेः । 
उच्यते ब्राह्मणश्चेति स तु जातो महाऋणी ॥४४०।॥ 
खाध्यायाध्ययनाच्चापि त्रह्मचयमुखादिना । 
ऋणं तं प्रथमं ल॑घ्यं यज्ञेदव॑ ततस्तरेत्‌ ॥४४१९। 
सात्वतं विधिमास्थाय गीतनृत्तापणेन च। 
हरेर्गान॑ च नृत्तं च नटनंच विशेषतः ॥४४२॥ 
सदा त्राह्मणजातीनां विहितं नृत्यकमेवत्‌ | 
अर्धास्तमित आदित्ये पुनरधोदयेऽनिशम्‌ ॥४४३॥ 
दिवेचाराधनं तस्य देवस्य परमात्मनः। 
केबल्यदं सद्य एव तथा तदवलोकनम ॥४५४।॥ 
यतूर्किचित्क्रियते कर्म लोकिकं. वेदिकं तथा । 
भोजनं गमनं दानमलङ्कारोऽथ भूषणम्‌ ॥४५६४॥ 
सव तप्रीतये कुर्यात्तन्निर्माल्यपरो भवेत्‌। . 
तेनोपभोक्त(मुक्त)स्रग्गन्धवासोऽलङ्कारचचितः ।४५६।। 
उन्डिष्टभोज” नश्च तस्य मायां जयत्यसौ |. ` 
वेदिकानि तु कर्माणि शक्रादिप्रीये खलु ॥४४७॥ 
भवन्ति वे सुक्तिरसा भवत्यत्र कथं .तथा। . 
मुख्यं तमेव स्वीकाय विप्रत्वस्य हि सिद्धये ।।४५८। 
गाहस्थ्यं धर्मकार्याय परोपक्ृतिहेतवे । 
एवं ते वेदिकं मार्गमश्मङुट्टाद्योऽखिलाः ॥४४६॥ 
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२६०२ कण्वस्मृतिः | 
वेखानसेकदेशापि चक्र दृ षणमेच वे। न 
ते तु क्रमेण तड्भक्त्या वेखानसमहर्षयः ॥४६०॥ | 
वालखिल्यास्तु संभूत्वा पश्चाजन्मान्तरे पुनः | 
संप्रक्षाला भवन्त्येव पश्चाज्जन्मान्तरै किल ॥४६१॥ | 
मरीचिपाः संभवन्ति तस्मिञ्जन्मनि केवलम्‌ । 
वेद्मार्गानुगां बुद्धि संप्राप्य महतीं ततः ॥४६२॥ 
पिठृभिश्शिक्षिताः सम्यग्वेदाभ्यासपरास्तरां । | 
वासं गुरुकुले कृत्वा ऋचस्सामानि तानि च॥४६३॥ ` 
यजूंषि ल्व्ध्वा पुण्येन भवेयुः किल कर्मणा । | 
सन्तः सत्पथगा धीराश्चांचल्येकविवर्जिताः ॥४६४॥ 
सतां यजुस्सामऋच: श्रीदिव्या महती परा । 
तद्वन्तश्चतदथज्ञास्तदनुष्टानतत्पराः ।४६६। 
क्रमेणेव ळभन्ते तं पन्थानं त्रह्मवादिनाम्‌। 
सम्प्राप्य दिव्यज्ञानं तन्निदिध्यासनतत्परः ॥४६६॥ 
सायुञ्यनाम(मि)कां मुक्ति लभन्ते सद्शुरोस्तराम्‌ | 
प्रसादेनेच कृपया पितृणामचंया तथा ॥४६७॥ 
अयमेव महामार्गो वेदोक्तात्यन्तसोलभः | 
अन्यः पन्था नायनाय श्रुतिरेवसुवाच सा ॥४६८॥ 
ब्राह्मणस्येव दद्विद्याशिक्षितस्य विशेषतः। 
द्वावेब श्रवणादीनां वेदवाक्यविचारतः ॥४६६॥ 
सूत्राणां(शि) क्षया चापि मुक्तिः स्यात्तादृशी परा। 
विना वेदान्तवाक्यानां दिव्योपनिषदामपि ।४७०॥ 
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नित्यनेमित्तिककर्मणाम्विष्णोराराधनवर्णनम्‌ २६०३ 


दिव्यं ज्ञानं भवेन्मुक्तिः साक्षात्तेषां न संशयः । 
तदर्थभाषाशास्त्राणि चित्तव्यामोहकानि वा ।।४७१॥ 
वेदिकेन ततस्तानि स्याज्यान्येच विपश्चिता । 
तथा सत्कमकालेपु भाषा या लोकिकी च सा ॥४७२। 
वर्जनीया प्रयत्नेन तच्चित्तज्ञानशुद्धये । 

दिव्यभाषा सदा ग्राह्या वेदिकेन महात्मना ॥४७३॥ 
विशेषात्कर्मकालेपु ततोऽपि श्राद्धकमेसु । 
महामोनेककालेपु क्रियाकारादिना तथा ॥४७४॥ 
विलोकनादिना कुर्यात्पापसंदर्शनं नृषु । 
यदि मौनं त्यजद्वा5पि हठान्मोहाच्छलात्तथा ॥४७६।। 
वेषणवी निष्कृतिदिव्या चेततुश्चतथा पराः । 
दिव्या व्याहृतयो यद्धा गायत्री वातिपावनी ॥४७६॥ 
वेद्भन्त्रं विना नान्यत्तारकं न हि विद्यते। 
ठुरालापादिकालेपु नामान्याहुविपश्चितः ॥४७७।॥ 
पावनानि हरेरन्यदस्तीति परमं स्मृतम्‌ । 
तस्माद्व दिकक्रत्येपु निष्णातः सवेदा भवेत्‌ ॥४७८॥ 
नित्यं यजेत निखिलै नित्यैने मित्तिकेरपि । 
शक्तस्त्वहीनक्रतुभिश्शतसंवत्सरादिभिः ॥४७६॥। 
यजेतेव सदा विष्णोरचंनाय द्विजाग्रणी: । 
अवेद्वादिनो दुष्टान्‌ धामिकान्धमदूषकान्‌ ।।४८०।। 
तथागतांस्त्यक्तयज्ञान्कुचित्तान्यज्ञदूषकान्‌ | 
परित्यजेदूदूरतो वे तान्यास्यान्यवलोकयेत्‌ ॥४८१॥ 
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२६०४ कण्वस्मृतिः 
विशेषेण ब्रह्मविद्या विषये वे वृथा. कंलिम्‌। ˆ 
न कुर्यादेव सहसा शक्त्या नित्यःस वो. भवेत्‌ ॥४८२॥ 
नानाहिताम्निस्तिष्ठेत्तु न च हुर््राह्मणोऽपि वा। 

_ येन केनाप्युपायेन दोर्ब्राह्मण्यं समागतम्‌ ॥४८३॥ 
अपि स्वीकृत्य चण्डाळान्नाशायेत धनं द्विजः । 
दोत्राह्मण्येन नष्टस्याश्रोत्रियस्वेन वा तथा ॥४८४॥ 
असोमयाजित्वेनेबं को लोकः स्यादहन्तराम्‌ । 
नेव जाने नेव जाने नेव जाने पुनः पुनः ॥४८५ 
वेद्विद्ध-यस्ततो यन्नाद्विच्छित्तिनभवेद्यथा । 
मनुष्ययल्लः कतव्यस्तद्यल्लादपि केवलम्‌ ॥४८६॥ 
अदृष्टछाभो भवति विशेपेण न संशयः। 
नाहीनक्रतुभिस्तिष्ये(?)यजेतेव न चान्यथां ॥४८७॥ 
कलापहीनक्रतवो दुस्साध्याः स्युहि देहिनाम्‌ । 
सवक्रतूनां प्रथममाधानात्तु परंतराम्‌ ॥४८८॥ 
अग्निष्टोमस्त्वनुष्ठेयः अतिरात्रोऽथवा सदा। 
अतिरात्रे प्रथमतो यदि चेत्समञुष्टिते ॥४८६॥ 
अधिकारस्तूत्तरेपु . तेपु क्रतुपु नेव वे। | 
अझ्निष्टोमे प्रथमतः कृते तु . किल वच्म्यहम्‌ ।४६2॥ 
क्रतूनामपि -सर्वेषामनुष्ठानाय योम्यताः। 
उत्तरेषां भवेदेव नात्रकार्या विचारणा ॥४६१॥ 
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नित्यानुष्ठानाकरणेप्रत्यवायिकदोषवर्णनम्‌ २६०५ 


अतिरात्रात्परं तस्यानुष्ठान॑ तु विनेव हि। 
अग्निष्टोमस्य मुख्यस्य नोत्तरक्रतुयोग्यता ॥४६२।॥ 
एष हि प्रथमो यज्ञो निखिळानां मुखं पस्म्‌ | 

` ततोःप्यत्यभिप्टोमः स्याडुक्थ्यः पोडशिका ततः ॥|४६३॥ 
अतिरात्रो5पोर्यामश्च वाजपेयश्च तक्क्रमः। 

त एते सप्तसंख्याकाः सोमसंस्थाश्च सन्ततम्‌॥४६४।॥। 
अनुष्ठेया त्राह्मणन ` अकरणे प्रत्यवायिकाः । 
हवियज्ञास्ततो भूयः अग्निहोत्र ततः पुनः ॥४६५४॥ 
द्शश्चपोर्णमासश्चाग्रयणं तत्परं तथा | 
चातुर्मास्यानि प्रोक्तानि निरूढपशुरेव च ॥४६६॥ 
सौत्रामणिस्तत्परं स्यास्पितृयज्ञोऽन्त्य उच्यते । 
एतानि किल कर्माणि चतुदंशमहान्त्यपि ॥४६७॥ 
नित्यानि कथितानि स्युः पावनानि द्विजन्मनाम्‌ । . 
ब्राह्मण्यपू्तिरेतेःस्यादेतत्पूर्वाणि तानि हि ॥४६८॥ 
_ओपासनं ` वेश्वदेवः प्रावेणं त्वष्टका तथा।. : 
मासि श्राद्धः सरपंबलिरीशानबलिरेब च ॥४६६॥ 
सप्तते पाकयज्ञाः स्युरेकवितिसंख्यया । 
कथितानि . समस्तानि गृहिणो न तु वणिनः"।।५००॥। 
वणिनोऽध्ययनं - त्वेकं - गुरुशुश्रूषणं ; - तथा । 
अस्निकाय प्रतिदिनं भिक्षाचरणमेव च ।।८५०१॥ 
विप्रस्य जातमात्रस्य जातकम प्रकीर्तितम्‌। 
कतंव्यत्वेन विहित॑ दिनाद्वादशमात्तु तत्‌ ।५०२॥ 
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२६०६ कण्वस्मृतिः 


नित्यं कलु भवेदूभूयस्त्वतीतेषु दशस्वपि | 
अहन्येकादशदिने नामकरणाख्यकमंणा ॥४०१॥ 
कतु तच्च कृते भूयस्तञ्च नामाख्यक परम्‌ । 
तत्परस्मिन्नपि दिने कतु वे शक्यते दिने ॥५०४॥ 
दिनेऽतीते द्वादशे तु भक्तप्राशनकमणा । 

सहेव विहितं शास्त्राक्ञ प्रथग्भिन्नकालतः।।५०५॥। 
मासि षष्ठे तच्च कम कालेऽतीते तु तस्य च। 

वर्ष तृतीये चौलेन नान्तरा तच्च वे स्मृतम्‌ ॥५०६॥ 
तस्य कालेऽप्यतीते तु मोंज्या सह विधीयते । 
कतेव्यत्वेन सततं जातकादीनि यानि वै. ॥५०५७॥ 
तास्युस्ता निखिलान्यत्र भोज्या सह विधानतः । 
तदानीमेव कार्याणि न तु भिन्नेन नेहसा ॥५०८॥ 
कर्म कर्मान्तरेणेव कर्तव्यं स्यात्प्रयत्नतः । 
यद्य॒तीतं कृतं कम भिन्ने काले प्रमादतः ।५०६॥ 
अपनीतेत्र तस्यापि पुनः करणमर्हति । 
प्रथग्भिन्नं भिन्नकाळः समुहूर्तादयः स्मृताः ।।५१५।। 
प्राजापत्येन मुख्येन तदृद्वितीयादिना सुखम्‌ । 
.कतंव्यं स्याडुपाकर्म तथा चोत्सजन पुनः ॥५११॥ 
प्राजापत्याख्य काण्डानि व्रतानि नव वे तथा | 
सोम्यान्यपि च दिव्यानि सप्ताग्नेयानि संविधिः ।।५१२॥। 
वेश्वदेवाख्यकाण्डानि षोडश स्युर्हि संख्यया | 
प्राजापत्ये तत्र काण्डं पौरोडाशे विधीयते ॥५१३॥ 
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नानानुवाकानासवर्णनम्‌ २६०७ 


याजमानं द्वितीयं स्याद्धोतारश्च तृतीयकम । 

होत्रं चतुथ संप्रोक्त पितृमेधश्च पः्चमम्‌ ॥५१४॥ 
एतेषां ब्राहमणानि स्युरनुन्राझणमेव च। 
काण्डत्रयं प्रकथितं नवकाण्डं च चोदितम्‌ ॥५९५॥ 
तस्यास्य नवकस्यापि उपाक्ृतिरथापरम्‌ । 

उत्सजेनं च कथितं समारंभे समापने ॥५१६॥। 
तद्दृयं (भूयः?) चोदितं सद्धिरेवं सोम्यस्य तत्परम्‌ । 
आध्वयेवं ग्रहश्चापि दक्षिणा च ततः परम्‌ ॥५१७॥ 
समिष्टयजूंषि तत्पश्चाद्वश्रथयजूंष्यपि | 
वचाजपेयशुक्रियाणि सवश्चेति ततस्तथा ॥५१८॥ 
ब्राहमणानि च तेषां वे सौम्यानि स्युर्मनीषिणः । 
आपडन्दन्नु (न्तु) देवस्य प्रश्‍वद्वितयमध्वरः ।५९६।। 
सजोषा इन्द्रपर्यन्ता आदधे पप्रमुखाग्रहः । 
त्रह्मसंपदमानोनुवाकावप्यध्वरो मंतो ।५२०।। 
उदुत्यमनुवाकांश्नीन्‌ दक्षिणामूचिरे बुधाः । 
ब्राह्मणत्रयमेतेषां षष्ठकाण्डंडदाह्ृतः ।।५२१॥। 
सत्रात्प्राचोऽनुवाकांसत्रीनपि तद्न्राणं विडुः । 
उभये वे प्रश्न आद्य पञ्चमो षष्ठसप्रमौ ॥४२२।॥ 
अग्ने प्रपाठके तुयंमन्तिमाश्चतुरस्तथा । 
अध्वरत्राझणं प्राहुरनुवाकानिमानपि ।५२३॥। 
त्रिवृत्सोम इति प्रश्नः सवारूयः परिकीतितः। 
नमोवाचे तदृथ्वों तु प्रश्‍्नोशुक्रिय तद्विधिः ।।५२४।। 
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२६०८ ` ५ कण्वस्म्ृतिः " 





पाकयज्ञमितिप्रश्‍नसप्तमाद्या:षडी रिता: । 
अनुवाकानाजपेयुस्तद्विधीन्प्रथमाष्टके ॥५२६।। ', 
प्रश्ने द्वितीये देवा वे यथेद्यष्टौ प्रचक्षते । 

एवं नवोदिताः काण्डाः सोम्यानाहुमनीपिणः॥५२६॥ 
अग्न्याधानं प्रथमतः अग्निहोत्रं ततः परम्‌। , 
अग्न्युपस्थानमित्येच महाग्निचयन तथा ।॥। ५२७ 
सावित्रं नाचिकेतश्च चातुहांत्रं ततः परम्‌) 
वेशवस्रजोरुणायेति तद्व्राह्मणमतः परम्‌ ॥|४२८॥ 
अनुन्राह्मणमेवं च सप्राग्नेयानि चोचिरे। 
राजसूयः प्रथमतः पशाचः स्युस्ततः परम्‌ ।।५२६॥। 
इष्यः स्युस्ततः सर्वा ` नक्षत्रेष्टि: परातनः। 
दिवश्येना अपाघाश्च सूत्तवाकानि तानि च ।।५३०॥ 
उपानुवाक्यं च तथा याज्यानुवाक्यास्तथा परा: ।. 
नरमेधोऽश्वमेधश्च  पशुबन्धश्तथेव च `।।५३१॥ 
न्रह्मामेघस्तथा कृत्यं सोत्रामणिरथक्रमः । 
अच्छिद्रमखिलं: चापि वेश्वदेवाख्यकाण्डकम्‌ ।।५३२॥ 
सम्यक्‌ षोडशसंख्याक सर्वाण्येतानि कालतः । 
प्राप्तान्येच भवेयुहि कार्याणि ब्राह्मणेन हि ।।५३३॥ 
आद्यकाण्डाष्टमः प्रश्नः राजसूयः प्रकीतितः। 
तद्ब्राह्मणं त्रयः प्रश्नाः षष्ठाद्याः प्रथमेऽष्टके ।।५३४।। 
वायव्यं काम्यपशवः परे काण्डे्रयस्त्रयः । 
सौत्रामण्य च्छिद्रनक्ष्त्रेष्टयः समुदाहृताः ॥५३५४।॥ 
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वेदानामध्ययनमनुगृहस्थाश्रमप्रवेशवर्णनम्‌ २६०६ 


तुभ्यन्ताद्यास्तथा प्रोक्ता दिवश्येनादयश्व ताः | 
स्वाह्ीन्तानवनग्नेन इति प्रश्‍ना यथाक्रमम्‌ ॥४५३६॥ 
सोत्रामण्यच्छिद्रनक्षत्रेष्टयः समुदाहृताः । 
उभावांमादयोत्यानुवाका दूव्यधिकविशतिः ॥४३७।॥ 
युक्ष्वाहीत्यनुबाकश्च याज्या विद्दद्विरीरिता: |. ` 
वेदेत्रतानि कृत्वेवं ` स्नानं कुर्याद्विघानतः ॥५३८।॥। 
विधानेन ततो यत्नाह्नक्षण्यां खिय्रमुद्वहेत्‌। 

. ' प्रधानहोमं निवत्यां चाहयेत्तां समन्त्रकम्‌ ।।५३६॥। 
सम्यक प्रवाहारयेट्ठा वह्विमाहृस्य गोपथे । 

' . खंधाम च विधानेन समागत्या विलम्वयन्‌ . ।।५४०।। 
गृहप्रवेशहोसार्यं कुर्यादेवसमन्त्रकम्‌ । . 
स्थालीपाकं तथाग्नेयं विधानेन समाचरेत्‌ ॥५४१॥ 
कन्यादातृगृहात्तस्य निर्गतस्य शनेशशनेः | . 

: माग चंक्रमतो मन्त्रेः कुर्वाणस्य च तक्क्रियाः ।।५४२।। 
दिनानि यानि मागे स्युस्तेषु .काळद्वयेऽन्वहम्‌ । 
'गुप्तिहोमः प्रकतेव्यो व्रिवाह्वाग्नेविशेषतः ॥५४३॥ 
अकृते तु . पुनस्तस्मिन्सोऽयमम्िविनश्यति.। . 
पुनः प्रधानहोमस्य. प्राप्तिरेव . भविष्यति’ ।५४४।। 
पुनस्तदभ्निसिध्यथमियं- निष्कृतिरुच्यते ।. 

. नान्यत्र निष्कृतिः प्रोक्ता गुप्तिहोमं ततश्चरेत्‌ . ।।५४६। 
गुप्तिहोमं करिष्येति वहा: संरक्षणाय मे। . 
संकल्प्येबं विधानेन ' परिषिच्य समन्त्रकम्‌ ।।५४६।। 
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तदाहुतिद्ठय॑ कुर्यान्नान्यत्किमपि विद्यते । 
अयं'हि गुप्ति(प्र)होमे स्यान्नित्यं काढद्वये चरेत्‌ ॥ ५४७ 
तद्प्रिरक्षणायेव तदाद्येवं विधीयते। 
प्रधानाहुत्यथ विवाहा प्रिसिद्धिमवेत्किक ॥५४८॥ 
स्थाली पाकाद्‌थपुनस्तदुपक्रम उच्यते । 
ओपासनस्य कृत्यस्य कर्मणः श्रुति बोधनात्‌ ॥४४६॥ 
तावन्मासस्तु पक्षो वा ऋतुर्वाप्ययर्न शरत्‌। 
अहनद्योदिन वापि मार्गमध्ये विधानतः ॥४५०।॥ 
सायं प्रातस्तस्य कालो न गृहे सोऽयभुच्यते । 
शकटारोहणात्पश्चाद्‌ वध्वा कछुशानुना सह ॥५५१॥ 
होमकाले माग मध्ये. शुप्तिहोमोऽय मुच्यते । 
गृहप्रवेशहोमस्य चार्वागेब ततः परम्‌ ॥५५२॥ 
यावज्जोबाख्य संकल्पपत्न्या , कार्याड्विजन्मनाम्‌ । 
अनुज्ञायं दक्षिणतः तेषां खप्रार्थनादितः ॥५६३॥ 
ओऔपासनारंभतुयेयामिन्यपरपक्षके । [ 
शेषह्दोमं प्रकुर्वीत मङ्गलस्नानपूवेकम्‌ ।।५५४॥ 
विवाहासूब दिवसे नान्दीश्राद्वमुदाह्ृतम्‌ । 
ततः परं विधानेन लाजहोमात्परं तराम्‌ ॥५५४५४॥ 
तद्दीक्षायामनुष्ठेया दीक्षाधर्माः सनातनाः। 
नातपे संचरेद्वापि न ज्योत्स्नायां हिमेऽपि. वा ।।५६६।। 
नेव स्नानं .प्रकुर्वीत तटाके . वा. सरित्यपि । 

.. -हृदेषा देव खाते वा कूपे.वा पल्ब्रलेऽपि वा ॥५५७॥ 
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वेशन्ने दीघिकायां वा न सन्त्रैरघमर्षणें: । 
स्नानाङ्गतर्पणँ नेव न संकल्पोर्डापवा तथा ।।५५८।। 
नित्यमुष्णेन तत्कुर्यात्सलिलेन सुगन्धिना । 
अछंकृतेन पात्रेण वेशितेनापि पर्णकः ॥%/६॥ 
गन्धाक्षतादिभिः सम्यक संस्कृतेन कृतेन च। 

तथा तेलहरिद्राभ्यामुद्वतनमुखादिकम्‌ ॥५%६०॥ 
सवेमङ्गळवाद्येश्च विना शीर्ष चरेदपि। 
संध्यात्रयं प्रकुर्वीत धाय चन्दनमेव वे ॥५६१॥ 
नान्येन पुण्ड' कुवींत कुङ्कमाक्तः सदा भवेत्‌। 
सदापुष्पः सदाचूणंसुगन्धो दिव्यभूषणः ॥५६२॥ 
नेकान्नाशी अवेच्चापि सदा बन्धुभिरेव च। 
सुमङ्गलीभिविप्रेश्च भोजनं तदनुज्ञया ॥५६३॥ 
काळट्टयं यथेच्छं च चरेदेब विधानतः। 
प्रयक्षळवणं त्यक्त्वा अक्ष्यभोज्यादिक यथा ।।५६४।। 
क्षुदुत्पत्तिभवेत्तीषणा प्रभूताञ्येन तच्छिवम्‌ । 
भुज्ञीयादखिलं भव्यं द्रव्यं बुध्वा(ध्या)भिधारितम्‌ ।।५६४।। 
यद्यत्र निखिळं द्रव्य संमुखः सुसुखो मुदा । 
अश्नीयादेव सततं प्रसन्नः सन्वसेद्पि ॥५६६॥ 
दिवास्रापी अवेन्नेव  नाहभुक्तिद्वयं चरेत्‌ । 

`. बध्वा तथाशयीतेव - प्रथङनेव कदाचनः . ॥४६७॥ 
कृत्वा दण्डं गन्धलिप्त' भध्ये कृत्वा च तं यतन्‌ | 

` अभ्यर्च्य विधिना देवबुद्धथा-स्रष्ट्वेव तं स्वपेत्‌. 11८६८ 
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दण्ड छत्रं वेणवं च. तिरस्करणिकामपि | 
विंचित्रामूध्वगां कृत्वा चतुर्सिः पडभिरुत्तमेः ॥५६६॥ 
अष्टभिर्वा . द्विजर्धरिवद्घोषपुरस्सरमं । 
गीतवादित्रसंघेश्च सबमङ्गळसंद्रतः ।।५७०। 
बहिरच्छेत्तदागच्छेत्सायं प्रांतश्च वर्पति। 

न चरेन्नेव निर्गच्छेन्न तुपारेऽतिधमके -।।५७१॥ 
न तप्तायां धरायां वा 'सोपानत्कोऽपिः मङ्गले । 
नारद्रायां कदमेबाऽपि गच्छेंदपि च सङ्कटे ॥५७२॥ 
अवशादांगतं दंवात्सूतकं म्रृतकं त्यजेत्‌ । 
इन्द्राण्युद्वासनात्तद्वदाकङ्कंणविसोक्षणात्‌ ॥४७३॥ 
लक्ष्मीनारायणध्यानपरत्वेन सदा भवेत्‌। 

` इन्द्राणीमपि गौरीणां सांयं प्रातः समचयेत्‌ ॥५७४॥ 
यदि मोहेन तेनाच नित्या मङ्गलभाग्भवेत्‌ । 

- नित्यमौपासनं . कृत्वा बृहत्सामेति मन्त्रतः ॥५७५॥ 
तद्भस्मना प्रकुर्वीत स्वरक्षां. तद्विधानतः । 
प्रयतानामिकाङ्गल्या चेमांत्वसितिमन्त्रतः ॥५७६॥ 
वध्वारक्षां ' प्रकुर्वीत शुभिके शिरमन्त्रतः | 

„ यामाहरेति- मन्त्रेण मालिकामपि च स्रजम्‌ ।॥५७७॥ 
बिश्रयादपि(च)य(त्ने)न ' नीराजनरतश्च वे। 
तदा तदा च. तन्मध्ये विप्राशीरपि सन्ततम्‌ ।।५७८।। 
अऱ्यन्तावश्यकी ज्ञेया मङ्गलेषु पदे पदे! 
आगतानां विशेषेण बन्धूनां च द्विजन्मनाम्‌ ॥५७६॥ 
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याचकानां दरिद्राणामपि पूजाविशेषतः । 
विधानेनेब कतंव्यं वासोऽलङ्कार भूषणम्‌ ।॥५८०।। 
दूरदेशान्तरस्थानां बन्धूनां सुहृदामपि । 
विशेषेणात्र कत्तव्या भेळनं पूजनं परम्‌ ॥५८१॥ 
कलहो नात्र कतेव्यो नात्र कंचन पीडयेत्‌ । 
दुःखयेत्ताडयेट्ठाऽपि नावमेत्तोषयेत्परम्‌ ॥४८२॥ 
अत्रसद्वन्धुसुट्ट द्विप्रवंयु दासीनपूजनम्‌ । 
गोरीशचीगनं(ण॑) सव भवेदेव न चान्यथा ॥५८३॥ 
विप्रस्य करणं लक्ष्मीनारायणगतं भवेत्‌ । 
शत्रवोऽप्यत्र पूज्याः स्युटु हृ दाः कलिचेतसः ।।५८४॥ 
दुष्टा हुराचाररता अपि पूज्या विशेषतः । 
यथाशक्ति प्रदानेश्च सान्त्वसंवाद्नेरपि ॥४८४॥ 
शत्रवोऽप्यत्र(पूञ्याः)चाच्याःस्युद्र्बा देयमपि स्वयम्‌ । 
सवष्वपि च सव्येषु युग्मशाकक्रियापरा ॥५८६॥ 
कतंव्यायुगक त्याज्यं तत्रापि त्रयमेकक | 
न कुर्यादेव सहसा कुर्याच्चेत्सद्य एब वे ।५८७॥। 
कश्मलं तद्गृहे तस्मात्ताद्टशो वे परित्यजेत्‌ | 
साषंपं तदृद्वयं कायं न कल्कान्यत्र कारयेत्‌ ॥५८८।॥ 
सम्यङ्‌(ग्‌)लचणशाकानि विशेषेण अवन्ति हि। 
आद्र क॑ नारदं त्वाम्र' शिवमामळकं परम्‌ ॥ ५८६ 
दिनाष्टकासूवमेच संपाद्याखिळवस्तुभिः । 
संस्कृत्य सम्यग्लवणद्रव्यराशिपरिष्क्रतम्‌ ।।५६०॥। 
१८३ 
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पात्राभिधारण।॑ कृत्वा परिवेषणमादितः । 
प्रकुर्यात्तत्सतीगानपूवंक भोजनेञ्न्वद्वम्‌ ॥५६१॥ 
बन्धूनां तत्र भोफ्तृणां द्विजानां च महात्मनाम्‌ | 
पयस्स्वाज्येषु दिव्येषु दधिरम्येषु भूरिषु ॥५६२॥ 
परयोः सन्निधो. भुक्तो वेश्वदेवेकवजनात्‌ । 
यदत्र वृजिनं तन्न लक्ष्मीनारायणो हितो ॥५६३॥ 
तत्सन्निधानाद्गोर्याश्च शच्याशोभनगिवंणाम्‌ | 
आसन्निधाने वरयोरपङक्तो भोजने तराम्‌ ॥५६४॥ 
कृच््रत्रयं प्रकुर्वीत ताभ्यां चेद्घोजने कृते। 
नेतत्किमपितत्प्रोक्त पायसं कृसरं विना ॥५६५॥ 
नाचरेद्विदुषां भुक्ति भक्ष्याआवे ह्ययं विधिः। 
सत्खु भक्ष्येषु दिव्येषु परमान्नेष॒ भूरिषु ॥५६६॥ 
नेवकश्चित्तरामत्र नियमो मलुरन्रबीत्‌। 
विप्रमध्ये सतीमध्ये विधवां नेव भोजयेत्‌ ॥५६७॥ 
कल्याणवेदिकामध्ये तेष सवदिनेष्वपि । 

येषु केषु दिनेष्वेपु सतीषु ब्राह्मणेषु वा ॥५६८॥ 
अकेशीर्वा सकेशीर्वा एतानेवोपवेशायेत्‌ । 

न गाययेट्ठा चेताभिर्गायन्तीर्वानिषेधयेत्‌ ॥५६६॥ 
अपि ताभिः क्तं पाकं यत्नेनेव विवजयेत्‌। 
चौले चोपनये. चापि ताभिरप्याहृतं जलम्‌ ॥६००॥ 
कुमारभोजनेऽप्यें तथा ब्रह्मोदने शिवे। 
नाङ्गीकुर्यात्त॒ पाकाय ताभिर्नामि न चानयेत्‌ ॥६०९॥ 
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स्नानोदकाय पाकाय शाकसंवर्धनाय, वा । 

नाभिः संवधिताश्शाक विशेषा दक्षिणामुखात्‌।॥।६०२॥ 
पश्चिमाभिसुखाद्वापि कल्याणेपु तु पाचिताः। 

यदि भुक्तास्ते हविजेर्बाताभ्यां तद्वन्धुभिस्तुवा ॥६०३॥ 
तद्गृहे मरणानि स्युरशुभआानि पदे पदे। . 
तस्मात्तद्ठञयेद्यल्लात्‌ नात्रकार्या विचारणा ॥६०४॥ 
यद्यप्यावश्यकास्तास्तु तादृशः पुनरेव च । 
पङ्यत्यन्तरे यत्र कुत्र सोजयेद्वन्धुधमंतः ॥६०४॥ 
नावमन्याइचनायल्रात्पूजनीयाइच वाग्यतः । 
माठृशवश्रूस्ताट्टशेश्च नत्वान्यत्रेव भोजयेत्‌ ॥६०६॥ 
गृहिणो वणिनो भोज्याः सन्तो यञ्चान एव च । 
वानप्रस्थाश्च श्रोञ्याः स्थुरेपु कमंसु केवलं ॥६०७। 
यतयो न प्रवेश्याः स्युरस्मिन्सदसि कर्मसु । 

न ताम्वूळं वर्णिनां स्यात्प्रदेयं नात्र सन्ततम्‌ ।।६०८।। 
भुक्तये सर्वभक्ष्यादी(न्‌) पयोदध्याञ्य पिष्टकान्‌ । 
भुक्तियोग्यान्प्रदद्याच्च स्रग्गन्धादि विवजयेत्‌ ॥६०६॥। 
नेपु विद्य त्यजु नस्य नामान्युच्चारयेद्भिया । 
तांबूळादिप्रदानेपु तत्तत्कालेपु केबळ्म्‌ ॥६१०।। 
योग्यान्मन्त्रानुच्चरेञ्च नरमेधं विवजयेत्‌ । 
रक्षोन्नान्‌ पितृसूक्तांश्च ब्रह्ममेधन्तथेब च ॥६११॥ 
कृत्स्नसारण्यक काण्डं सन्तं प्राणादिक त्यजेत्‌ । 
समुद्र गच्छजाळं च तदोपनिषद्दादिकम्‌ ॥६१२॥ 
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नोचरेत तदान्यानि पुराणादीनि कृस्नशः | 
पिटृक्रियाप्रधानानि यामगाथादिकानि च ॥६१ 1 
सप्रयत्नेनोच्चरेच्च पिठ्यज्ञादिकं तथा। १ 
साकमेधं शुनासीरीयकं तद्वेश्वदेविकम्‌ ॥६१४॥ 

० वारुणं तत्प्रघासं च कल्याणेषु विवर्जयेत्‌ । 
कुम्भाण्डश्चापिकूरमाण्डमसूरः कन्द्संज्ञकः ॥६१% 
मूळानिशाक्ुटादीनि कणंप्रावरणं पुनः | 
निबो नेंब्यो महासौभ्यः सोमकेतुशिशिवारुणः ॥६१६॥ 
कर्णमूल कर्णदामं ``" ``` `` पाप्मनः । 
पुण्यो वार्ताकजातीयः पटोलः पनसश्हिवः ॥६१७॥ 
उर्वारुस्सरणस्सारः सारणोपसरित्तटः । 
एते शाकाश्शोभनदाः कल्याणेषु सहषिभिः ॥६१८॥ 
मुख्यत्वेनेव कुर्वीत सर्वसाधारणेन वे। 
देहे निपतिताः स्युश्चेत्प्रमादाद्ठणविन्दवः ॥६१९॥ 
जपेत्प्रथिव्ये स्वाहेति चानुवाकं पराशिशिवाः। 
यदि वाकेन देवेन ताडितस्त्वानपेन वा ॥६२०॥ 
पवते सद्वाक्यानि तानि सर्वाणि वे जपेत्‌। 
अवशाञ्जळसिक्तश्चेदद्भ्यः स्वाहेति वा जपेत्‌ ॥६२१॥ 
शुना स्पृष्टिरस्युश्यादिभिरेव वा। 
हरिद्रातेळचूर्णानि द्रव्यळि्रो यदान्वहम्‌ ॥६२२॥ 
उष्णोदकेन तु खानं पावमानीभिरेव च। 
उत्तमाङ्गं विना ख्रायादिदं विष्णुं च तं जपेत्‌ ॥६२३॥ 
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व्याहृतीश्च यथाशक्ति प्रजपेत्तस्य शान्तये । 
प'”“द्विन्नेपु चान्येषु निमित्तेषु तदा यदि ॥६२४॥ 
संजातेष्वखिलेप्वेचं श्रीसूक्त तारकं तराम्‌। 
भूसूक्त च कदाचित्तु छक्ष्मीसूक्त कदाचन ॥६२५॥ 
न चेत्तु सर्वशान्त्यथ तृतीयदिबसे किळ। 
गणनाथं प्रपूञ्यादो ब्रह्माणं च सरस्वतीम्‌ ।।६२६।। 
लोकपाळांस्तथावाह्य पूजयित्वा विधानतः । 
विवाहमण्डपे भक्त्या सद्‌ः कुत्वा बहुन्डिजान्‌।।६२७॥। 
अभ्यच्यं समलंछत्य प्रत्येकं तेश्चमा न्त्रिकम्‌ । 
वेदोक्तामाशिषं दिव्यां गृह्ीयादक्षिणादिना ॥६२८।॥ 
सर्वपीडाविनिमुक्तः सवख्रत्युविवजितः । 
सर्वोपद्रवसंत्यक्तः सर्वारिष्टपराङ्सुखः ॥।६२६।। 
दीर्घांयुदींघसंपत्कः पुत्रपौत्रसमन्वितः । 
संप्राप्रकामः संप्राप्रनत्रह्मविद्यामहामनाः ।।६३०। 
्रह्ज्ञानं च संप्राप्य ब्रह्मसायुञ्यसूच्छति । 
कि चास्य वक्ष्ये माहात्म्यं य एवं महदाशिषम्‌ ॥६३ १॥ 
कल्याणमध्ये कुरुते कारयत्यपि वा उभो। 
कृताथों सववेदानां यट्ठा पारायणे फलम ॥६३२॥ 
यन्मखानां च सर्वेषां करणे फल्मुच्यते। 
एते द्वो तत्र योक्तानां नित्यने मित्तिकात्मनाम्‌ ।।६३३॥। 
काम्यानामखिळानां च ध्रृवं वे तढुदाहृतम्‌ । 
हत्तद्दिव्यसन्दोहकृतप्राप्रमहाशिषाम्‌ ॥६३४॥ 
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दोर्त्राह्मण्यं कुले तेषां नास्त्येवादशपूर्वकम्‌ । | 
सव याराप्रतिनिधिः कल्पोऽयं कश्चन स्मृतम्‌ ॥६३४॥ 
ब्राह्मणानां पुरा सृष्ट' ब्रह्मणेच महात्मना । 
वेदक्रियासुचाळस्यायेऽपि वातीवदुङ्क दः ॥६३६। 
तेषासपि हितार्थाय महाशीरियसुत्तमाम । | 
खट्टा किलातिचपळं सववेदस्वसारतः ॥६३७॥ 
समुद्‌धृत्य समुद्ध्ृत्य चंकीकृत्य च तां चिरात्‌ | 
प्रकाशिता जगत्यत्र तदेतत्ताहृशा शिवम्‌ ॥६३८॥ 
सहत्त॒ वेदिकं कर्म ब्राहणानां सुमेधसाम्‌। 
यद्यत्र शोभने तस्य वस्त्रं कोतुकसुत्तमम्‌ ॥६३६॥ 
वध्वाहतस्य माङ्गल्यं वल्लिश््ष्ट भवेद्यदि | 
दग्धसान्तं तथाध वा यस्किचिदपि बा पुनः ॥६४० 
उपदीकाहताः केशाः मूपकेर्बापि दंशिताः | 
होषाच्छन्तुसिरुत्कृत्ता येपां तेपां च कर्मणाम्‌ ॥६४१॥ 
आयुष्यसूक्तपठनं लक्ष्मीसूक्तत्य वे तदा। 
पुनवस्जान्तरादीनां तत्तन्मन्त्ः परिग्रहः ॥६४२॥ 
निष्क्रतिविहिता सद्विर्वदविद्विट्टिजोत्तमः । 
यदि चण्डाळसंस्पशो वरयोः संभवेत्तदा ॥६४३॥ 
तदास्यान्मङ्गळस्तान हरिद्रोष्णजलेन तु। | 
यदि श्वकाकसंसृष्टिस्तढुष्णेनेष वारिणा ॥६४४॥ 
हरिद्वामिश्रिते नेव घृतेन च विधीयते। . 
ज्ञानात्परं रुद्र्जपञ्चिवार निष्क्ठतिमता ॥६४५। ` 
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आतपे यदि मूत्रस्य पुरीषस्य भवेन्न तु। 
दीक्षायामत्र तु तयोश्छुत्रेण सह वे तदा ।६४६॥। 
इदं विष्णु्याह्ृतीश्च त्यंबकं च सुपावनम्‌ । 
पश्चाच्च झुद्वाचसनादष्टवारं जपेत्‌ क्रमात ॥६४७। 
पुनश्छत्रं तत्तन्मन्त्राद्गृह्वीयात्तद्विधानतः । 

दीक्षासु सन्ततं तस्माद्विवाहस्य द्विजोत्तमः ।॥६४८॥। 
सच्छत्रस्त्वातपे ङुर्यात््यागं मूत्रपुरीषयोः । 
शेषहोसात्परं प्रातः कुर्यान्नाकी वलि शिवाम्‌ ॥६४६॥ 
तद्विधानं च वक्ष्यामि शाचीं गौरीं समचयेत्‌। 
वेदिकेशानदिग्भागे कृसरान्ननिवेदनेः ॥६५०।। 
त्रयास्तरिशत्कोटिसंख्य देवानामचनं क्रमात्‌ । 
नमोऽन्तेनेव कुवीत सम्यक्‌ संकल्पपूर्वकम्‌ ।।६५१।। 
अष्टाभिः कळशोः पूवभागेस्तद्ठद्च सर्वतः । 
संस्थितेः वेदिकां क्रस्वाऽळंक़्त्येव विधानतः ॥६५२॥ 
'तन्मध्ये प्रथुळेः कुम्भेश्चतुसिः स्थापितेश्शिवेः । 
तन्तुभिवट्टितेगन्धेः पुष्पेस्ताम्बूलजाळकेः ।।६४३।। 
हरिद्राजलकुम्भेन डिसुखेन सुपाथसा। 
नवार्चान्याससंसिक्त: प्रादक्षिण्यक्रमेण च ॥६%४॥ 
तत्संख्याकेः पुष्पदीपैः पुरंश्रीभिः समुदृधृतेः । 
परिक्रमणकत्री भिस्तत्क्रत्यमखिळं यथा .॥ ६५५ 
सवदेवप दस्पृष्टतद्ब्राह्ण्यसुघो षतः । 

त्रिः परिक्रम्य विधिनादिग्जयांदिकलांछनम ॥६४६।॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


२६२० 


कण्वस्मृतिः 


जळाक्षताभ्यां संस्कृत्य पूजयित्वासतानपि । 
ऐरावतं च संपूज्य दक्षिणे चोत्तरे तथा ॥६५७॥ 
सुप्रतीक धराधारं त्रिःपरिक्रम्य तत्परम्‌ | 
प्रति प्रति प्रवादाभ्यां विनियम्य परस्परम्‌ ।६५८॥ 
( न तस्सोमङ्गल्यवद्यथा ) 
क्ुष्णान्मणींश्च तत्कण्ठे तद्देवानां च सन्निधौ । 
वञ्लीयाद्गीतवादित्र पुर॑श्रीगानपृवेकम्‌ ॥६५६॥ 
ततः पुनश्च संकल्प्य फलदानानि चाचरेत्‌ । 
तथा तांवूळदानानि दक्षिणादीनि शक्तितः ॥६६०॥ 
ब्राह्मणेभ्यः प्रकुर्वीत तच्चाळंकारपूर्वंकम्‌ । 
सभापूजां च कुर्वीत तदाशीः प्राप्य तत्परम्‌ ॥६६१॥ 
दम्पती चोपवेश्योभो दम्पती पूजनक्रियां। 
प्रकुर्यातां विधानेन तदीयामारिषां शिवाम्‌ ॥६६ 
स्वीकुवंतां तत्परं च दद्यात्ताभ्यां च दक्षिणाम्‌। 
तांबूळं च क्रमेणेव सर्वेषां च द्विजन्मनाम्‌ ॥६६३॥ 
तत्रत्यानां च सर्वेपां तांबूल चापि दक्षिणाम्‌ । 


शाक्त्या ळोभेने दद्याच्च मश्चारोहणमेव च ॥ ६६४ 


डो(दो)छोत्सवोऽपि कतंव्यो मह्दचूर्णोत्सवस्तदा । 
वीथीप्रदक्षिणं चापि पुनर्वश्मप्रवेशनम्‌ ॥६६६॥ 
जळक्रीडाविधानं च तांवूलस्य च भक्षणम्‌ । 
मध्याह्ने मङ्गलस्नान पुनश्च स्वस्तिवाचनम्‌ ॥६६६॥ 
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स्तंभपूजाँ चतुदिक्कु नमोऽन्तेनेव चोदिता । 
पुष्पधूपादिनेवेद्यांत वै ताँ तु समाचरेत्‌ ॥६६७॥ 
त्रह्मादीनां ततः पूजां पश्चानामत्र कारयेत्‌ । 
नवानामत्र कल्याणे प्रत्यक्षान्न निवेदनम्‌ ॥६६८॥ 
भक्ष्यभोज्ये: फलेदिव्येस्तांवूलेश्व सदीपकेः । 
नीराजनान्तेः क्तव्यमन्यथा5ल्पायुरेव हि ॥६६६॥ 
भवेदेव वरस्सेव्यो वधूः पश्चात्क्र्मेण चेत्‌। 
हरिद्रा, स्युर्बान्धवाश्च तथा तस्मात्समाचरेत्‌ ।।६७०॥ 
हरिद्रामिश्रसलिळदेबता किल चोदिता । 
वसन्तश्शोभनकरस्तस्य पूजा पराऽत्र वे ॥६७१॥ 
विशेषेण प्रकतंव्या भाव्यबाहुल्यसिद्धये । 
देवतोट्ठासनं कुर्याद्यज्ञेनेति च मन्त्रतः ॥६७२॥ 
मोचनं कोतुकस्याथ तत्संपूञ्याथ तञ्चरेत्‌। 
पुण्याहं वाचयेस्पश्चाद्‌ ब्राह्मणानपि भोजयेत्‌ ॥६७३॥ 
स्रीकुर्यादाशिषश्चापि दक्षिणादानपूर्वकम्‌ । 

य एवं विधिना अव्यं कुरुते ब्राह्मणोत्तमः ।।६७४।। 
तस्य नन्दन्ति ते सवे बृद्धा ये प्रपितामहाः । 
पितामहाश्च ये वृद्धा वृद्धा ये पितरस्तथा 1॥६७४॥ 
त एते शुभदेवाः स्युः सप्तएते (१) कुलोद्धवाः 

तेषां तुष्ट्या कुलस्यास्य प्रवृद्धिर्जायते परा ॥६७६॥ 
एतेनेव विधानेन तस्मात्कल्याणसन्ततम्‌ । 

मत्यः कुर्वीत सततं नित्यकल्याणसिद्धये ॥६&७७।॥ 
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कल्याणं 'पुत्रयोः कृत्वा छोषण्मासं ततः परम्‌ । 
पित्रोविना मृताहँ तु अन्यद्दर्शादिक तु यत्‌ ॥६७८॥ 
दूर्वाक्षताभ्यां तत्सव कुर्यादेवाविचारयन्‌ । 

यदि दूर्वाक्षतांस्त्यक्त्वा कारूण्यानां पिठक्रियाम ॥६७६॥ 
पिठृग्यमातुछादीनामपि दर्शादिकं च यत्‌। 
तदादिकं दभतिळे:पण्मासं झुभात्परम्‌ ॥६८०॥ 
पुत्रयोः स्वस्य वा मूढः सदादुःखी अवेदयम्‌। 
तस्मात्पेतृकक्रत्येषु स्वस्य वा पुत्रयोः शुभात्‌ ॥६८१॥ 
पण्मासमध्यप्राप्रोपु दशनेसित्तिकादिपु । 
दूर्वाक्षताः प्रशस्ताः स्युन दर्भा न तिळा अपि ॥६८२॥ 
पुत्रीबिवाहः परमो विवाहात्तनयस्य वं। 
यतन(तनयः) स्वग्रृहेसम्यकिक्रियतेऽन्यत्र तस्य चेत्‌ ॥६८३॥ 
तस्मात्पुत्रविवाहस्य पण्मासात परं तराम्‌ | 
शुभकमंसमाचारः स्तरनुष्ठोयो विपश्चिता ॥६८४॥ 
पुत्रोपनयनं तस्माद्विवाहात्तस्य कमंणः। 
शुभाचरणनाम्ना वे सततं ह्यतिरिच्यते ॥६८%॥ 
यतो | विवाहं पुत्रस्य स्वीक्कतो हि गृहान्तरे । 
तस्मादत्रविवाहात्तु दुबळ नित्यमेव हि ॥६८६॥ 
अथापि सम्यफ्कुवांत विवाहात्तु तयोः परम्‌ । 
शुभाचरणकर्माख्यषण्मासं च शानेश्शनेः ॥६८७॥ 
तत्क्रमाञ्चापि वक्ष्यामि मन्दवारे च सोम्यके | 
बरयोरुत्सवं . कुर्यान्मङ्गखखानपूर्वकम्‌ ` ॥६८८॥ 
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वन्धूनां ब्राह्मणानां च सर्वेषां प्रीतिभोजनम्‌। 
नीराजनाशीर्बादों च कतव्या चात्र दक्षिणा ॥६८६॥ 
भक््यसोञ्यादिकांश्वापि शतवादित्रपूर्वंकाः । 
या याः क्रिया सङ्गळार्थास्तास्ताः सर्वा विचक्षणः ।।६६०।। 
अष्टमे दिवसे चेवं पोडशे दिवसे तथा। 
स्थालीपाके तथान्वारंभरण्यां चेवं च दशके ।।६६१।। 
वारेषु ' झुक्रान्वोश्च कुशछोत्संवमेव च । 
गमनागसने चेच निगमे पारिभद्रके ॥६६२।। 
क्षेसोत्सवो द्वितीयेऽथ मासे कल्याणनासकः । 
शिवोत्सवस्तृतीयेऽथ तुयऽन्यश्रयसात्मकः ॥।६६३॥। 
पश्चसे सङ्गळाख्यश्च षष्ठे भद्रकनासकः । 
वरस्य केशवृद्धिस्तु तदा किल विधोयते ॥६६४॥ 
सुक्त्युद्भवश्च तन्मध्ये यावत्तावत्तु चोदितम्‌ । 
शुभवृन्दं तथा तस्मात्प्रकतव्यं विचक्षणः ॥६६६४॥ 
एताद्ृशान्युत्सचास्तु कल्याणात्तु परं न तु। | 
पुत्रस्य लु यतस्तस्मात्पुत्र्याः कल्याणमुत्तमम्‌ ।।६६६।। 
अतएवात्र भूयश्च लळोकिकी वाङनिरूप्यते । 
पुत्राच्छतशुणं पुत्री यदि पात्रो प्रदीयते ॥६६७॥ 
इति यासा सुमहती किं चात्र पुनरेकका । 
वेदिकी वाक च दिव्यास्याससपष्टार्था समुदीयते ।।६६८।। 
पुत्रीदानं प्रशस्तं स्यादनेककुछतारकम । 
तज्जातानां पुत्रतोल्यं पितृकमणि चोदितम्‌ ॥६६६॥! 
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एवं तु तनये दत्ते भिन्नगोत्राय चापदि । 
तज्जातानां पुनः स्वस्य जनकस्य कुलं प्रति ॥७००॥ 
समाननकार्या'"` `" 'त(अ)ज्ञात प्रार्थनादिका । 
सहस्राख्य परं भूयो दायादानां च तत्पितुः ॥७०१॥ 
तद्दायादिः प्रकतंव्यो हरिद्राजळळक्षणम्‌ । 
पश्चाच्च ततवीकारोऽपि तदेतदखिलं कृतम्‌ ॥७०२॥ 
किमासीदिति चालोच्य चेतसा पश्यताधुना । 
गोत्रप्रवेशादयन तत्संसृष्टो तथा तराम्‌ ॥७०३॥ 
जातायामपि तस्याःस्यात्तद्गोत्रस्य च तादृशाः । 
तद्रिक्थसंबन्धकथा तत्समत्वकथापि वा ।७०४॥ ` 
क जाता तत्पर चास्य वंशो ढुवछ एव हि। 
बभूव किल हा तावस्प्रक्रति याति केवलम्‌ ॥७०६॥ 
तावदेव हि विप्रस्वं न्यूनत्वं समुपागतम्‌ । 
तत्रापि सम्यगधुना स्पष्टाय हि निरूप्यते ॥७०६॥ 
'अन्यगोत्रप्रद्त्तो यः स तु स्वपितरं क्रमात्‌ । 
पालयिता तस्य पित्रा च तत्पित्रा दत्तकेन वा ।।७०७॥। 
सपिण्डीकरणे सम्यग्योजयेत्तत्र बाधकम्‌ । 

न भवेत्किचिदपि वा दत्तजस्तु पुरा किल ॥७०८॥ 
स्वपुत्रं न्यस्य तातेकगोत्रसिद्धयर्थमा दरात्‌ । 
स्वतातगोत्रमित्युक्तस्वपितामहगोत्रकम्‌ ।।७०६॥। 
स्वताततातगोत्रस्य सिध्यथंमिति तन्मनः। 
सुस्पष्टाय प्रक्थितं तदर्था शुरुणोदितः ॥७१०॥ 
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अस्य गोत्रप्रदत्तो$्यं स तु स्वतनयं ततः । 
जनकस्येव गोत्रेण योजयेदिति वे मनुः ॥।७११॥ 
अन्यथा तस्य गोत्रस्य साङ्कय प्रभवेस्किळ | 

तेन चण्डाळता भूयात्तद्ठः शास्य ततस्त्यजेत्‌ ॥७१२॥ 
यदि दत्तस्वतनये स्वगोत्रे न प्रवेशयेत्‌ । 
दत्तजावथ तज्जो वा तदूगोत्रद्ठयजास्तुते ॥७१३॥ 
दत्तजः पितरं वृत्तं गोत्रे तत्पालकस्य वे। 
पितुस्सपिण्डीकरणं कुर्यादिति मनोमतम्‌ । ।।७१४।। 
दत्तस्य पितरं चेत्तु स्वगोत्राद्धिन्नगो त्रिणम्‌। 
मुक्त्वेबं तूषणीं तत्पश्चाद्भोजयेत्तत्ततादिभिः ।७१६।। 
तत्पिता जनको नेव तज्ञस्तत्प्रपितामहे । 
योजयेदेव धर्मेण शास्त्रेण च सुवत्मना ॥७१६॥ 
एवं पन्था सहान्प्रोक्त एवं सतत्र दत्तजः । 
स्ववंशसाङ्क्येसिया युक्तो धर्मेण संयुतः ।॥७१७।। 
स्वपुत्रस्वपितुगोत्र योजनाय स्वबन्धुभिः । 
सम्यगालोच्य तान्ज्ञातिजनान्न्यूह्याखिछान्नपि ७१८ 
कृत्वा प्रदक्षिणं नत्वा वंशोद्वरणहेतवे । 
इत्येवं प्रा्थयेत्सर्वान्वरं दत्वा शातं शमम्‌ ॥७१६॥ 
सहस्र विभवे कुर्यादूगोत्रभ्रष्टस्य मे सुतम्‌ । 
वंशसाङ्कयंशून्योऽयं युष्मद्गोत्रे स्वकीयके ॥७२०॥ 
उपनेष्यामि यूथं च स्वीकृत्येवं स्वगोत्रके । 
हरिद्राजळपानेन कृताथ कुरुताधुना ॥७२१॥ 
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सम्यक्‌ त्रिपूवपर्यन्त असो यद्यपि नेच्यभाक्‌ । 
वंशजानामस्य पितुस्तांग एकस्य चोदितः ॥७२२॥ 
पितामहस्य ततपः्चादू द्वितीयस्य ततः पुनः । 
तृतीयस्य परित्यागस्त्रयाणां तु ततः परम्‌ ॥७२३॥ 
तद्ठ शजानां सुस्पष्ट' न्यङ्गं नंच्यं च तत्कुले। 
सुस्पष्टमेव पित्रादित्यागस्तत्र सुवत्मना ॥!७२४॥ 
युष्मत्साम्य तत्परं वे वंशजानां भविष्यति । 
तावदेतांस्यक्तपितृन्‌ पश्यन्तः कृपया वत ॥७२५॥ 
युष्माभिने समाह्योते पुत्रपौत्रादयस्त्रयः । 
गोत्रप्रवररिक्थादिव्यवहारेपु वच्म्यपि ॥७२६॥ 

कृपया विप्रमात्रत्वस्वीकारेण मुदायुताः । 

अङ्गीकृत्य च मामेवमेतद्वशं च धमतः ॥७२७॥ 
समुद्धरत पाताद्य शरणं वोगतोऽस्म्यहम्‌। 
इत्युक्तास्तेषपि सर्वे वे तथा कुपुस्तहम्भसा ॥७२८॥ 
ओमित्येवेति तत्राम्नो व्याह्ृतीश्चहुनेच्छतम्‌ । 

ततो मोजली प्रकुर्वीत तत्पुत्रस्तदनन्तरम्‌ ॥७२६॥ 

न तेस्समो भवेत्तावद्गोत्रा रिक्थक्रियादिषु । 

यावत्तु क्रमसापिण्ड्यसिद्धिः स्यात्तावदेव हि ।।७३०॥ 
स्वगोत्रागतपुत्रस्य तादृशस्य पितुम्ठ तो । 

आशाोचं त्रिदिनं प्रोक्तमेवं मातुश्च तत्समम्‌ ॥७३१॥ 
दर्शादिदेबताश्चापि पितामहमुखाज्चयः । 

नोच्चार्यश्च पिता तेषु श्राद्धमात्रं त्रिपूवेकम्‌ ॥७३२॥ 
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तन्मागणव कुर्वीत ततो मातामहाश्च वे। 
पितामहस्य एतेऽस्य चेतस्यापि मृतो पितुः ॥७३३॥ 
तथेवाशोचमिस्युक्त एवं किल महत्तरम्‌ । 
अत्यन्तवाधकं क्र,रमन्यगोत्रसुतस्य वे ॥७३४॥। 
परिग्रहे प्रकथितं ततस्त्वेतन्न चाचरेत्‌ । 
स्वश्रातूषु स्वगोत्रे च कृते पुत्रपरिग्रहे ॥७३५४॥ 
न किचिद्वाधक तस्स्यात्तस्मादेतच्छिवं बुधः । 
समीक्ष्य सम्यगालोच्य पुत्रभावे प्रयन्नतः ।।७३६॥। 
स्वीकुर्यादू भ्रातृपुत्रादीन्‌ तत्समाधानपूवंकम्‌ | 
यद्यत्तत्राथतं दद्याद्ह्यात्मनः पुत्रसंशये ॥७३७॥। 
सवस्वं वा तस्य दत्वा ताइृशी समये परम्‌। 
गुह्णोयात्तनयं वंशोद्धरणाय विचक्षणः ॥७३८॥। 
पुत्रस्वीकारसमथे यद्यदुक्त पुरा तयोः। 

न तस्यास्त्वन्यथाभावः कदाचिदपि धर्मतः ।।७३६॥। 
तदुक्तिलंघनकराः ब्रह्मन्न इति सूरिभिः। 
कथितो हि ततस्तं वे राजा राष्ट्रातप्रवासयेत्‌ `।।७४०।। 
तनयग्रहणे यो वा तत्पित्रोः प्रार्थितं तदा। 
दर्वा शपथपूव वे पुनरन्यानि भाषते ॥७४१॥ 
पुनश्च पुत्रे संजाते चिराद्देवेन दुमतिः । 
तमेनं धार्मिको राजा तहुन्धूस्तत्परान्खळान्‌ ।।७४२॥ 
तदुन्मुखांस्तत्सहायान्‌ संताड्य च कपोळ्योः । 
न्यक्कृत्य भीषयित्वा च यथायोग्यं यथा मति ।।७४३।। 
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सवस्वहरंणं कृत्वा तयोः पूव निवन्धनाम्‌। 
चाश्चल्यरहितां कृत्वा देशात्तस्मात्प्रवासयेत््‌ ॥७४४॥ 
परस्मै पुत्रदाने तु महते तादृशं पुनः। 
बाधकं शास्त्रतो ज्ञेयं पुत्रीदाने तु साधकम्‌ ॥७४५॥ 
दौहित्रः कर्ता(१) तनयश्चापि सवशासतरसमौ मतौ | 
विभक्त ष तु तद्श्रातमुखेषु किल तत्परम्‌ ।1७४६॥ 
स्वर्यातस्य ह्यपुत्रस्य कर्ता दोहित्र उच्यते । 

दो हित्रस्य तु कतृ त्वं स(पुन) च॑ (स) पुत्रयोः ॥७४७॥ 
अभावे कथितं सद्भिः स्युश्चेत्ते तु एव हि। 
तेषामभावे दोहित्रो श्राठ्पुत्रेपु सत्छु चेत्‌ ॥५४८॥ 
अविभक्त षु तैः सवस्तन्मुखेनेव केवलम्‌ । 

सव कारयितव्यं स्यात्प्रेतक्ृमशेषकम्‌ ॥७४६॥ 
नायं तद्वनभागी स्याञ्ज्ञातयो धनभागिनः । 
यत्किचित्तेः प्रीतिदत्तमस्य तद्भवति ध्रवम्‌ ॥७५०॥ 
न चेत्किमपि नास्त्येव विभक्तेषु तु तेपु वे। 
तद्वनं निखिळं चास्य धमतः प्रभवेद्ध्र वम्‌ ॥७५१॥ 
यत एवमिति प्रोक्तो पुत्राभावे तु चोदितः । 
प्रीयासन्नस्सपिण्डो यः कर्ता स इति निश्चयः ॥७५४२॥ 
प्रीस्यासन्नस्सपिण्डत्वं दो हित्रस्येद सु्यतः(मुच्यते) । 
इति तेषां सपिण्डानामसुख्यं तेन केवलम्‌ ॥७५३॥ 
अङ्गादङ्गात्संभवति पुत्रवद्‌ दुहिता यतः। 
तरसंभूतस्तु दौहित्रो श्राठृपुत्रादयस्तथा ॥७५४॥ 





CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


श्राद्धकृत्यायनिदृ्ष्टिस्यान्यकृुत्यनियोजननिषेधघः २६२६ 


न भवेयुर्शभ्रावजा हि तदुत्पन्ना हि केवलम्‌ । 
संवन्धस्तत्र नेतस्य पितृसंबन्धयोगतः ॥७५४॥ 
ते सपिण्डाः प्रकथितास्ते तत्संवन्धलेपकः (टेखतः) । 
अत एव च सोऽयं वे दौहित्रः सर्वकमंसु ॥७५६॥ 
अमादर्शादिपु तथा श्राद्वाख्येपु च सन्ततम्‌ । 
स्वौपासनाम्नौ पितृभिः समत्वेन निरन्तरम्‌ ॥७५७॥ 
मातामहान शाशङ्जवत्मसहापन्थानमाश्चितः । 
यजते धनभागीवाऽधनभाग्येहि केवलम्‌ ॥७%८॥ 
तस्मात्सनसपिण्डानां दौहित्रो मुख्य उच्यते । 
निर्दिष्ट श्राद्वक्रस्याय नान्यक्ृत्ये नियोजयेत्‌ ।।७५६। 
निर्दिष्टमन्योह शेन न देवाय निवेदयेत्‌ । 
निवेदितं यद्देवस्य न तदन्येन योजयेत्‌ ॥७६०॥ 
तथा निवेदितेनापि रूच्यथ वापि योजयेत्‌। 
निवेदितेन रुच्यथ योजयेन्न निवेदितम ॥७६१॥ 
यथा निवेदितं पूर्व स्वीकुर्याच्च तथेव हि। 
अपक्कमतिपक्क वा अल्यन्तोष्णमनुष्णकम्‌ ।॥ ७६२९ 
निवेदयेन्न देवाय कितु तत्सभ्यगेव हि। 
सुखोष्णयित्वा तत्पक' सम्यगेव समीक्ष्य वे ॥७६३।॥ 
सृपशाकान्वितं कृत्वा भक्ष्याभोञ्यादिसंयुतम्‌ । 
अभिधार्याथ गायत्र्या परिषिच्य हविस्तथा ॥७६४॥ 
आत्मानं हि ततो मन्त्रैः प्राणापानादिभिश्चरेत्‌ । 
नान्यकार्ये योजयेत्तत्तत्कार्यमखिळं च यत्‌ ॥७६५॥ 
(९८0४७७० Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


२६३० हर था कण्वस्मति: 





योजयेत्तु भवेदेव नात्र कार्या विचारणा। 
'हविः स्वीकरणान्तो वे यागस्सर्वाङ्गसंयुतः ।॥७६६॥ 
एकं हविर्नान्यकायहेतवे प्रभवेत्किल । 
“स्थाढछीपाकादिपु कृतं हविस्तद्त्रह्मभोजने ॥७६७॥ 
प्रभूतसपिषान्यस्य कार्यस्य न भवेदहो | 

: सघुपर्कादिपु कृतं यद्वविस्तत्तथेच हि ॥७६८॥ 
अन्यकार्याय न भवेच्छाद्धकर्मणि चेद्धविः। 

` ओपासनामो तत्पूव कर्तव्यं सुख्यतो न चेत्‌ ॥७६६॥ 
लोकिकाम्नों सवजनसोलभ्यायेब केवलम । 
ओपासनक्ृतं चान्नमुद्ध्रियादाज्ञया कृतम्‌ ॥७७०॥ 
तन्मे())क्षणेनोद्ध्रृत॑ च होतव्यमधिकोष्णतः । 
-यावत्त॒ प्राशनं तेषां तावदुष्णं सवेत्तराम्‌ ॥७७१॥ 
ततः परं च पिण्डेषु गतोष्णेपू नमो मनुः। 
नमस्काराय कथितस्तस्मात्पेतृक्कमं यत्‌ ॥७७२॥ 
अत्यन्तोष्णेन नित्य तस्य प्राशनकर्मणि | 
प्रोक्षणं सेचनं चापि यजमानस्य मुख्यतः ॥७७३॥ 
कत णां गौणतः प्रोक्त कुमारस्य तु भोजने । 
गुरोरेव हि कत्वं भुक्तस्सूनोर्मतं तराम्‌ ॥७७४॥ 
सेचनं प्रोक्षणे नस्तो ब्राह्मौदनिककर्मणि । 
हविर्भेक्षणमात्रेप सबंत्रेवं विधीयते ॥७७५॥ 
एवमाग्रयणस्माततण्डुळानां तथा पुनः । 

- हविषश्चापि तत्प्रोक्त नतेः कर्मान्तरं चरेत्‌ ।॥७७६॥ 
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एककाले बहुश्राद्धागसेकृत्यसम्पादनविधि २६३१ 


हविरन्तं सवकर्म तस्मिन्नष्टे पुनः क्रिया। | 
होमे जाते विकल्पः स्यात्तस्मिज्ञातेडपि केपुचित्‌ ॥ ७७७ 
इष्यते संम्यगान्तं च सर्वेष्टिषु तु केवलम्‌ ।. 
विनाशो (शे)भूयः(कतव्यः१)प्रार॑भ इति वे जगुः ।।७७८।। 
कदाचिद्द योगेन संघातमृतिमत्सु चेत्‌। 
एकस्मिन्नेवकाले वे श्राद्धे वे समुपागते ॥७७६॥ 
तदानुक्रमशास्त्वेकपाकेनेव समन्त्रकम्‌ । 

तन्त्रेण श्रपणं स्वा सव कुर्यादचिन्तित्तम्‌ ॥७८०॥ 
तत्क्रमं च प्रवक्ष्यामि पितुः प्रथमतश्चरेत्‌। 
त्रिप्रानुद्वास्य भूयश्च तद्धविस्त्वनले पुनः ॥७८१॥ 
शास्त्रेण श्रवणं कृत्वा चाभिधार्य ततः किल । 
मातुः श्राद्ध प्रकुर्याच तद्धविः पूर्ववत्पुनः ॥७८२॥ 
संस्कृत्याथ पितृव्यस्य तद्टच ततः परम | 
श्रातुर्ज्यष्ठस्य तत्पत्न्याः कनिष्ठस्य तथेव वे ॥७८३।| 
तत्कलत्रस्य तत्पुत्रक्रमेणेबं शनेश्शनेः । 

एकेनेव तु पाकेन सव शक्यं हि शक्यते ॥७८४॥ 
शुभकमक्कत॑ चान्नं न श्राद्धाय कदाचन । 
यच्छ्लाद्धकार्यकक्कतं न तत्स्याच्छुमकमणः ॥७८४॥ 
देवपूजां सवकालूसवंदेशशुभोत्तमा । 

ताहगथ तन्निमित्तक्तं संपादितं तथा ॥७८६॥ 
द्र्रमन्नं जळं शाकं तत्संबन्धि यदुच्यते । 

न तन्नियोजयेत्पित्रे देवत्राणसन्निधो ॥७८७॥ 
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२६३२ कण्वस्मृतिः 


श्राद्ध कुर्यात्प्रयत्नेन श्राद्ध कृत्वा विधानतः । 
देवपूजां प्रकुवींत वेश्रदेवं ततः परम्‌ ॥७८८॥ 
वेदिकोऽयं विधिः्रोक्तः कर्मान्ते ब्रह्मयज्ञकम्‌ | 
प्र्नत्रहपरो यस्तु शाखामात्रेऽतिपावने ॥७८६॥ 
शाखाध्यायी महाभागः पङ्क्तिपावनपावनः | 
शाखामात्रेक देशस्याध्ययनाच्छ्रो त्रियत्वकम्‌ .॥७६०॥ 
न प्राप्नोत्येव विधिना शाखाध्याची ततो भवेत्‌। 
नित्यस्रानस्सदाचारः सदावह्विः सदाशुचिः ॥७६१॥ 
सदातुष्टस्सदाशान्तः सदासूयाविवजितः । 
अग्निहोत्राद्य॒भावेऽपि वेदवेदिनिवजितः ॥७६२॥ 
ब्रह्ममेधक्रियाशुद्धः पूवतुल्यो भवत्यपि । 
इत्येतदुक्त' कण्वेन मुनिना धर्ममुत्तमम्‌ । 
शास्त्राणां प्रवरं शास्त्रं हिताय जगतां तराम्‌ ॥७६३॥ 
॥ इति श्रीकण्वस्म्रतिः समाप्रा ॥ 


शुभमस्तु 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


॥ श्रीगणेशाय नम: ॥ 


# ह[ल्थ्यस्थ्ात; 3 
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दाहभ्यस्प्रतित्मुषीणां धर्मविषयक: प्रश्नः 
कृताभिषेकं दाहथ्यं स्वे आश्रमे समुपस्थितम्‌ । 
परिप्रच्छन्ति तत्वज्ञं ऋषयो वेदपारगाः ॥ १॥ 
धर्माधर्मचिवेकं च शुद्विर्जातमृतस्य च । 
आयुष्यानि च तीर्थानि मासशुद्विस्तथेव च ॥ २॥ 
श्राद्वककाळल च त्रह्मन्नगोन्नचण्डाल्संकरम । 
रसानां परिवेत्ता च कथयस्व यथायथम्‌ ॥ ३॥ 
स्मृतिसार्‌ प्रवक्ष्यामि यथा शङ्घन भाषितम्‌ । 
इष्रापूतेविधिश्चेव प्रायश्चित्तविधिस्तथा ॥ ४॥ 
इष्टापू्तों तु कतेव्यो ब्राह्मणेन प्रयक्नतः। 
इष्टेन लभते मोक्षं पूर्तं स्वर्गाऽभिधीयते ॥ ५॥ 
एकाहमपि कोन्तेय भूमिस्थमुदकं कुरु। 
कुलानि तारयेत्सप्त यत्र गौ बितृषा भवेत्‌ ॥ ६॥ 
भूमिदानेन ये लोका गोदानेन च कीतिताः। 
तान्‌ लोकान्‌ प्राप्नुयान्मत्यः पादपानां प्ररोहणे ।। ७॥ 
वापीकूपतडागानि देवतायतनानि च। 
पतितान्युद्धरेद्यस्तु स . पूतफल्मश्नुते ॥ ८॥ 
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दाह्भ्यस्मृतिः 

अग्निहोत्रं तपः सत्यं देवानां प्रतिपालनम | 
आतिथ्यं वेश्वदेबश्च इष्टमित्यभिधीयते ॥६॥ 
इष्टापूर्ता दविजातीनां सामान्यो धर्मसाधको | 
अधिकारी भवेच्छूद्र: पूर्त धर्मे न वेदिके ॥१०॥ 
यावद्स्थीनि गंगायां तिष्टन्ति पुरुषस्य च। 
तावद्वपसहस्राणि स्वर्गळोके महीयते ॥११॥ 
देवानां च पितृणां च जले दद्याज्ञळाञ्जलीन्‌ । 
असंस्क्ृतप्रमीतानां स्थले दश्याज्ञलाञ्जलीन्‌ ॥१२॥ 
केशकीटकशंचूकमस्थिकंटकमेच च । 

स्थलेषु. च न दातव्यं कदाचिदशुचिभंवेत्‌ ॥१३॥ 
वामहस्ते तिलान्‌ स्थाप्य यस्तु तपयते पितृन्‌ । 


. पितरस्तपितास्तेन रुधिरेण जलेन वा ॥१४॥ 


एकादेच(मेव) ऋषीणां तु द्रो हो तु सनकादयः । 
अहन्ति पितरञ्जीन्छ्लीनस्जियश्चेकेकमंजलिम्‌ ॥१५॥ 
नाभिमात्रे जले स्थित्वा सतिळं दक्षिणामुखः । 


'त्री्रीनपोऽञ्जळीन्‌ दद्यादुच्चरुचतर॑ द्विजः ॥१६॥ 


जले चेव जलं देयं पितृणां जळकाङक्षिणाम्‌ | 
तत:स्थलेषु दातव्यं पितृणां नोपतिष्ठति .॥१७॥ 
नोदकेपु च पात्रेषु नाशुद्धो . नेकपाणिना। 
नोपतिष्ठति तत्तोयं यद्भूम्यां न प्रदीयते ॥१८॥ 
एकादशाहे प्रेतस्य यस्य चोत्सूज्यते वृष: । 
मुच्यते प्रेतलोकाच्च स्वर्गळोकं स गच्छति ॥१६॥ 
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क्ष! 


पोडशश्राद्ववर्णनम्‌ २६३ 


यष्टव्या बहवः पुत्रा यद्येकोऽपि गयां ब्रजेत्‌ । 

यजेत वा अश्वमेधं नील वा वृपमुत्सुजेत्‌ ॥२०॥ 
छोहितो यस्तु वर्णन मुखे पुच्छे च पाण्डुरः । 

शवेतः खुरविषाणाभ्यां स नीलो वृष उच्यते ।।२१।। 
प्रथमेऽह्वि तृतीये च पंचमे सप्तमे तथा। 
नवमैकादशे श्राद्ध तन्नवश्राद्वमुच्यते ॥२२॥। 
नवश्राद्धे त्रिपक्षे च षण्मासे मासिकाब्दिके । 
पतन्ति पितरस्तस्य यो भुङक्ते चापदि द्विजः ॥२३॥ 
मासिकानि यश डस्यादाद्यष्टे ह्यथेमासिके । 
ऊनषाण्मासिको नाढ्दे श्राद्ध संख्यास्ठु पोडश ।२४॥। 
मृतेऽहनि तु कतंव्यं प्रतिमासं तु वत्सरम्‌। ` ` 
प्रतिसंवत्सरं चेवमाद्यमेकादशेऽहनि ॥२५॥ . 
यस्येतानि न कुवीत एकोद्दिष्टानि षोडश । 
पिशाचतं स्थिरं तस्य दत्तेः श्राद्वशातेरपि ॥२६॥ 
सपिण्डीकरणादूध्यं यत्र यत्र प्रदीयतें। 

तत्र तत्र त्रयं कुर्यादेकतस्तु क्षयेऽहनि  ॥२७॥ 
एको द्दिष्ट' परित्यज्य पावणं कुरुते तु यः। 

अक्तं तद्विजानीयात्समातृपितृधातकः ।॥।२८॥।- - 
नित्यं नेमित्तिकं काय नित्यं तु परिलंघयेत्‌। ` 
आदो नेमित्तिकं कुर्यात्पश्चान्नित्यं समाचरेत्‌ ।।२६।। 
अमायां तु क्षयो यस्य प्रेतपक्षेऽथवा यंदि।- : 
सपिण्डीकरणादूध्वं तस्योक्तः पार्वणो विधिः .॥३०।॥ 
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त्रिदण्डम्रहणादेच प्रेतत्वं नेच जायते। 
एकाद्शदिने पूर्णे पावंणं तु विधीयते ॥३१॥ 
यस्य संवत्सरादर्वाक सपिण्डीकरणं कृतम्‌ । 
प्रतिमासं तथा तस्य प्रतिसंवत्सरं तथा ॥३२॥ 
तस्याप्यन्नं सोदकुंभं दद्यात्संवत्सरं द्विजः । 
नित्यत्वात्‌ कुलधर्माणां पुंसां चेवायुपः क्षयात्‌ ॥३३॥ 
अस्थिरस्वाच्छरीरस्य द्वादशाहः प्रशास्यते। 
मातुः सपिण्डीकरणं कथं कार्य अवेत्सुतेः ॥३४॥ 
पितामह्या सहेतस्याः सपिण्डीकरणं स्मृतम्‌ । 
पतिनेकेन कव्यं सपिण्डीकरणं स्त्रियः ॥३५॥। 
सा मृतापि हि पत्येक्यं मांसमञ्जास्थिभिः सहः । 
मातुः प्रथमतः पिण्डं निवपेत्‌ पुत्रिकासुतः ॥३६॥ 
द्वितीयं तु पितुस्तस्यास्तृतीयं तु पितुः पितुः । 
अथ चेन्मन्त्रविद्य क्तः शारीरेः पड्क्तिदृषक्रः ॥३७॥ 
अदुष्य(दू0) तं यमः प्राह पङक्तिपाचन एव सः। 
अग्नौ करणशेषं तु पिठृपात्रेपु दापयेत्‌ ॥३८॥ 
पितृपात्रै पितृणां च न दद्याद्वेश्वदे विके | 
मृन्मयेपु (ण्म) च पात्रेषु श्राद्ध भोजयते पितृन्‌ ॥३६॥ 
दातुश्च ` नोपतिष्ठेत भोक्ता च नरक ब्रजेत्‌। 
हस्तदत्तं तु यत्‌ स्नेहळवणव्यंजनादिकम्‌ ॥४०॥ 
दातुश्च नोपतिष्ठेत भोक्ता भुंजीत किल्विषम्‌ | 
गण्डूपकरणात्‌ पूव हस्तं प्रक्षाळयेदूद्विजः ॥४१॥ 
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हतं देवं च पित्र्यं च आत्मानं चोपपातकः । 
द्विस्त्रि: पिवति गण्ड्पं ब्राह्मणो ज्ञानदुबेछ: ।।४२।। 
हतं देवं च पित्र्यं च आत्मानं चोपपातकेः । 

अध पिवति गण्डूषमधं त्यजति भूमिषु ॥४३॥ 
प्रीणन्ति पितरः सर्वे ये चान्ये भूमिदेवताः । 
हस्ताताहतं धूपं श्राद्धे यः संप्रदास्यति ॥४४॥ 
हतं देवं च पिञ्यं च आत्मानं चोपपातकः । 
पवित्रत्रन्थिसुत्स्ञ्य निक्षिपेद्‌भूमिमण्डले ॥४५॥ 
प्रक्षिपेद्धाजने विप्रो श्र,णहत्यां स विदति। 
पिता च भ्रियते यस्य जीवेत च पितामहः, ॥४६॥ 
द्वौ पिण्डावेकनामानावेकस्मिन्‌ प्रपितामहे । 
पितृणां त्रीणि पूर्वाणां पिता च वमते यदि ॥४७॥ 
तहिन॑ चोपवासश्च पुनः श्राद्धः परेऽहनि । 
जानुपातं वहिः पाणि हुंकारं तर्जनं बलिम्‌ ॥४८॥ 
हस्तावळीढनं कुर्याच्क्लाद्धघाती प्रजञायते। 
पानीयं पिवतः पात्रे सुखतो गलितं यदि ॥४६॥ 
हसते वदते चेव निराशाः पितरो गताः। 
वर्वरीकुसुमं चेच केतकीकरवीरकम्‌ ॥४०॥ 
जाती दर्शनमात्रेण निराशाः पितरो गताः। 
तुळसी शातपत्राणि श्रगराजस्तथेव च. .॥५१॥ 
मारुतं सोगरं चेव पितृणां दत्तमक्षयम्‌ । 
कुलित्थाशणकाढक्यो मसूरा याव नालक्राः ॥५२॥ 
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दाल्भ्यस्मृति: 


निः पावा राजमाषाश्च न्नन्ति श्राद्ध पतत्यधः । 
श्राद्धे वे मृन्मय(मृण्मयं)पात्रं मृत्तिकायाश्व टेपनम्‌ 111३॥ 
साज्यं धूपं घृतं चेव निराशाः पितरो गता: | 
क्षारस्य तु यल्लवणमुच्छिष्टस्य तु यद्घृतम्‌ ॥५४॥। 
मुखेन श्रमितं भुक्त द्विजश्चान्द्रायणं चरेत्‌। 
अगुल्या दन्तधावेन प्रत्यक्षल्बणेन च ॥५४१५॥ 
मृत्तिकाभक्षणं चेव तुल्यं गोमांसभक्षणम्‌ । 
श्राद्ध कृत्वा परश्राद्ध यस्तु भुञ्जीत लोलुपः ॥५६॥ 
पतन्ति पितरस्तस्य लप्रपिण्डोद्कक्रियाः । 
श्राद्ध कृत्वा तु यो विप्रो नेव भक्त कदाचन ॥६७॥ 
हव्यं देवा न गृहन्ति कव्यानि पितरस्तथा । 
पुनभोजनमध्वानं भाराध्ययनसंथुनम्‌ ॥५८॥ 
दानं प्रतिग्रहो होमः श्राद्धभुगष्ट वजयेत्‌। 
श्राद्धे नियुक्तो भुक्त्त्वा च भोजयित्वाभिगम्य च ॥५६॥ 
व्यवायी रेतसो गत मज्जयत्यात्मनः पितुन्‌ । 
देवपूवभवेच्छाद्धमदेवं चापि यद्भवेत्‌ ॥६०॥ 
त्रह्मचारी भवेद्सुक्त्वा भुक्त्वा श्राद्ध च नेत्तिकम्‌। 
पिठ्पात्रं समुत्सृष्ट्वा(ज्य)पिण्डांस्तत्र प्रदापयेत्‌ ॥६१॥ 
अपुत्रा ये मृताः केचित्‌ स्रियो वा पुरुषास्तथा । 

तेषां श्राद्ध तु कतेव्यमेको दि (१) पावणम्‌ ॥६२॥ 
सूतकांतरितं श्राद्ध प्रमादादूगलितं तथा। 
तद्दिनादूद्वादशाहे वा कुर्यात्‌ तन्मासपर्वेणि ॥६३॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


हि 02. ABT Bd eek त 1 ' की ची. 





श्राद्वकरणेपुत्रस्याधिकारित्वम्‌ २६३६ 


्रत्यव्दं पार्वणे नेव विधिना क्षेत्रजोरसौ । 
कुरयोत्तामितरे कुयरेकोदिष्ट सुतादश ॥ ६४ 
हो देवे प्राकृत्रयः पित्र्ये उद्गेकेकमेब वा। 
मातामहानामप्येवं तन्त्रं वा वेश्वदेविकम्‌ ॥६%॥ 
वहूनामपि वन्धूनामेकश्चेत्‌ पुत्रवान्‌ भवेत्‌। 

सवे ते तेन पुत्रेण पुत्रिणो मनुरत्रबीत्‌ ॥६६।। 
बहूनामेक सार्याणामेका चेत्‌ पुत्रिणी भवेत्‌ । 
सर्वास्तास्तेन पुत्रेण पुत्रवत्य इति स्थितिः ॥६७॥। 
अष्टकासु च वृद्धो च प्रेतपक्षे क्षयेऽहनि । 
मातुः श्राद्ध प्रथक्‌ कुर्यादन्यत्र पतिना सह ॥६८॥ 
अन्वष्टक्यं च पूवद मासि मास्यथ पार्वणम्‌। 
काम्यमाभ्युदयसाष्टम्यामेको हिष्टमथाष्टमम्‌ ॥॥६६॥। 
चतुर्थाद्य पु साग्नीनामम्नौ होमो विधीयते । 
पित्रियद्रिजपाणो च उत्तरेषु चतुष्वेपि ॥७०॥ 
यञ्च पाणितले दत्तं यञ्चान्यदुपक्रल्पितम्‌ । 
एकीभावेन भोक्तव्यं प्रथग्भावो न विद्यते ॥७१॥ 
प्रतिपत्प्रश्वतिष्वेकां बजयित्वा चतुदेशीम्‌। 
शस्त्रेणेष हता ये तु तेषां तत्र प्रदीयते ॥७२॥ 
मासिके5्दे तु संप्राप्त अंतराम्रतसूतके । 
वदन्ति शुद्धो तत्काय दर्शे वापि मनीषिणः ॥७३॥ 
श्राद्ध 5हनि समुत्पन्ने म्रतस्याविदिते दिने। 
एकादश्यां तु कतव्यं कृष्णपक्षे विशेषतः ॥७४॥ 
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समत्वमागतस्यापि पितुः शास्त्रहतस्य च। 
एको ददि! सुतः कायं चतुर्दश्यां महालये ॥७%॥ 
महालये गयाश्राद्धे मातापित्रोः क्षयेऽहनि । 
कृतोह्वाहोऽपि कुवीत पिंडदानं यथाविधि ॥७६॥ 
एकोदिए' देवहीनमेकाध्येकपवित्रकम्‌ । 
आवाहनाग्नो करणरहितं त्वपसव्यवत्‌ ॥७७॥ 
संकल्पं तु यदा कुर्यान्न कुर्यात्पात्रपूरणम्‌ । 
नावाहनाम्नौ करणं पिण्डांश्चेचच न दापयेत्‌ ॥७८॥ 
विवाहब्रतबंधोध्बं वर्षमव्दाधभेव॒ वा। 
पिण्डान्सपिण्डान्‌ नो दख्‌_ न॑ ङुयस्तिळतपंणम्‌ ॥७६॥ 
नित्यश्राद्वमदेवं स्यादध्यपिण्डनिचजितं । 
आमश्राद्ध तु नेव स्याच्छ्रद्रः कुर्यात्सदेव हि ॥८०॥ 
अपल्लीकः प्रवासी च यस्य भार्या रजस्वला | 
आमश्राद्धो द्विजः कुर्याच्ट्रद्रः कुर्यात्सदेव हि ॥८१॥ 
या सख्या पक्कपाकस्य शुष्क तद्हिगुणं भवेत्‌ | 
चतुगु णं हिरण्यं तु श्राद्धकमणि संस्थितम्‌ ॥८२॥ 
मातुः श्राद्ध तु पूव स्यात्‌ पितृणां तदनन्तरम्‌ । 
ततो मातामहानां च वृद्धौ श्राद्धत्रयं स्मृतम्‌ ॥८३॥ 
दृशक्कत्वः पिवेदापो गायत्या श्राद्धभुक द्वि 

ततः सन्ध्यासुपासीत होमं चेव यथाविधि ॥८४॥ 
चान्द्रायणं नवश्राद्धे पाराको(१) मासिके मतः । । 
पक्षत्रयेऽति ऋच्छ॑ स्यात्‌ षण्मासे कृच्छर एव तु ॥८५॥ 
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आब्दिके पादकृच्छ” स्यादेकाहः पुनराव्दिके । 

अत ऊध्व न दोषः स्याच्छंखस्य वचनं यथा ॥८६॥ 
शब्नविप्रहतानां च श्टंगीढंछ्रीसरीसृपेः । 
आत्मनस्त्यागिनां चेव निवर्ततोदकक्रिया ॥८७॥ 
गोविप्रनृपहन्तणासन्वक्षै चात्मघातिनाम्‌ । 
पाषण्डमाश्रितानां च निवततोदकक्रिया ॥८८॥ 
अग्निदाता तथा चान्ये ये चान्ये पाशछेदकाः । 
तप्तकच्ड्रीण शुध्यन्ति मनुराह प्रजापतिः ॥८६॥ 
गोभूहिरण्यहरणे ज्जीणां क्षेत्रगृहेषु च। 

यमुद्दिश्य त्यञञेत्प्राणांस्तमाह्‌ ब्रह्मलातकम्‌ ॥|६०॥ 
गोभिर्हतं ततो वद्ध ब्राह्मणेन तु घातितम्‌। 

तं स्प्रशान्ति च विप्रा वोढारोऽग्निप्रदायकाः ॥६१॥। 
उद्यता सह यावंत एककार्यष्ववस्थिताः । 
यद्येको घातयेत्तत्र सर्वे ते घातकाः स्मृताः ।।६२।। 
बहूनां शासतरघातानामेकश्चेद्वमभेदनम्‌ । 

सवे ते शुद्विमिच्छन्ति स एको ब्रह्मचातकः ॥६३॥ 
महापातकिसंस्परो स्लानमेव विधीयते । 

संस्पृष्टस्तु तथा भुक्त कृच््रसांतपनं चरेत्‌ ॥६४॥ 
यस्य चाण्डालिसंयोगो भवेत्‌ किञ्चिदकासतः । 

तत्र सान्तपनं कृत्त्वा प्राजञापत्यद्ठयं चरेत्‌ ॥६५४॥ 
कामतस्तु यदा कश्चिच्चण्डालीगमन कृतम्‌। 
चान्द्रायणेन शुद्धिः स्यात्तप्तकृच्छ्द्यं चरेत्‌ ॥६६॥ 
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दाल्भ्यस्प्रति: 
चण्डालोद्कसंस्पशें स्ल्लात्त्वा विप्रो विशुध्यति | 
तेनेब्ोच्छिष्टसंस्पर्श त्रिरात्रेणेव शुध्यति ॥६७॥ 
अज्ञानतः स्नानमात्रमन्येभ्योऽपि विशेषतः । 
अत अध्व न दोषः स्यान्मदिरास्पर्शने तथा ॥६८॥ 
अस्थिभेदं गवां कृत्त्वा लांगूलशफछेद्नम्‌। 
पातनं चेव श्रृज्ञाणां मासाध यावकं पिवेत्‌ ॥६६॥ 
यवसस्तावदूढव्यो यावद्रोहति तद्त्रणः । 
तद्वण दक्षिणां दद्यात्ततः पापात्प्रमुच्यते ॥१००॥ 
हले वा शकटे चेव दुवळं यो नियोजयेत्‌ । 
प्रत्यवाये समुत्पन्ने ततः प्राप्नोति गोवधम्‌ ॥१०१॥ 
प्रयल्लाट्ठापि कूपेषु वृक्षच्छेद निपातने । 
गवाशनं कृन्तयित्त्वा ततः प्राप्रोति गोवधम्‌ ॥१०२॥ 
अतिवाहातिदोहाभ्यां नासिकाभेदनेन तु । 
नदीपर्वंतसंरोघे पादोनं व्रतमाचरेत्‌ ॥१०३॥ 
एका चेट्रहुभिः कश्चि वाठ्ःयापादिता यदि । 
पादं पादं च हत्यायाश्चरेयुस्ते प्रथक्‌ प्रथक्‌ ॥१०४॥ 
एकपादं चरेद्रोधे हो पादौ वन्धने चरेत्‌। 
योजने च त्रयः पादाः चरेत्सव निपातने ॥१०४॥ 
रोम्णां तु प्रथमे पादे द्वितीये श्मश्रुवापनम | 
पादहीने शिखावज सशिखं . तु निपातने ॥१०६॥ 
पादे वख्द्वयं दद्याद्‌ द्विपादे कांस्यभाजनम्‌ । 
पादहीने च गां दद्यान्मिथुनं च निपातने ॥१०७॥ 
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आशोचनिर्णयवर्णनम्‌ २६४३ 


कथंचिद' वृषभं हत्वा होमधेनुः तथेब च। 

अन्नं तु द्विगुणं कुर्यादक्षिणा द्विगुणा भवेत्‌ ॥१०८॥ 
राजा वा राजमान्यो वा ब्राह्मणो वा बहुश्रुतः । 
अकृत्वा वपनं तेषां प्रायश्चित्तं कथ भवेत्‌ ॥१०६॥ 
केशानां रक्षणार्थाय द्विगुणं ब्रतमाचरेत्‌। 
द्विगुणे तु ब्रते चीर्ण द्विगुणा दक्षिणा भवेत्‌ ॥११०॥ 
द्वौ मासौ पाल्येद्वत्सं डो मासो डौ स्तनौ दुहेत्‌ । 

हो मासौ चेकवेळायां शेपं काळं यथेच्छया ॥१११॥ 
औषधं पथ्यमाहारो दद्याद्गोब्राह्मणेषु च। 
बैकल्यतः (लपतः?) विपत्तौ च प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥११२॥ 
निशिवन्धविरुद्धेपु व्यात्रसपहतेषु च।` | 
अभिविद्यू ज्निपातेपु प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥११३॥ 
स्नेहवाद्वा यदि वा लोभाङ्कयादज्ञानतोऽपि वा । 
वदन्त्यनुम्रहं ये वे तत्पापं तेषु गच्छति ॥११४।। 
वलत्वेन दशाहे तु प्रेतत्वं यदि गच्छति । 
सद्य एव तु शुद्धिः स्यान्न शौच नेव सूतकम्‌ ॥११५॥ 
आदन्त जन्मनः सद्य आचुडान्नेशिकी स्मृता । 
आत्रतात्तु त्रिरात्रं स्याहशारात्रमतः परम्‌ ॥११६।। 
आचूडाकरणात्‌ सद्यः प्रदानान्नेशिकी स्मृता । 
आविवाहात्रिरात्र स्याद्दशरात्रमतः परम्‌ ॥ १९७ 
अहस्त्वदत्तकन्यासु बालेपु च विशोधनम्‌ | 
गुवन्ते वास्यनूचानमातुळश्रोत्रियेषु. च ॥१९८॥ 
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२६४४ दाट्भ्यस्मृतिः 


चतुर्थ दशरात्रं स्यात्‌ षण्णिशाः पुंसि पञ्चमे । 
षष्ठे चतुरहं प्रोक्त सप्तमे तु दिनत्रयम्‌ ।॥११६॥ 
एकाहाच्छुध्यते विप्रो योऽग्निवेदसमन्वितः। 
ञ्यहात्‌ केवळवेदज्ञस्तद्धीनो दशभिरदिनेः ॥१२०॥ 
मन्त्रकर्मपरिभ्रष्टाः संध्योपासनवजिताः। 
नामधारकविप्राणां अस्मांतं सूतकं भवेत्त ॥१९१॥ 
संपर्काज्ञायते दोषो नाऽन्यो दोपोऽस्ति ब्राह्मणे । 
तस्मात्‌ सवंप्रयत्नेन संपर्क नेव कारयेत ॥१२२॥ 
आदावारभ्य आशोचं संयोगो यस्य नाग्निपु । 
आदावन्ते च विज्ञेयं यस्य वेतानि को विधि: ॥१२३॥ 
शवसूतकसुत्पन्नं पश्चाञ्जालं न सूतकम्‌ । 
शावेन शुध्यते सूतिः सूत्या शावं न शुध्यति ॥१२४॥ 
जातं जातेन शुद्ध स्यान्म्रतकं मृतकेन तु। 

न जाते मृतशुद्धिः स्यान्न सृते जातकं तथा ॥१२५॥ 
मातुरम्रे प्रमीतिः स्यादशुद्धो भ्रियते पिता। 
पितुः शेपेण शुद्धिः स्यान्मातुः कुर्यात्त पक्षिणीम्‌॥१२६॥ 
स्रावे मातुखिरात्र स्यात्सपिण्डाः शोचवजिताः । 

पाते मातुदंशाहः स्यात्सपिण्डानां दिनत्रयम्‌ ॥१२७॥ 
आचतुर्थाद्गवेत्सावः पातः पश्चमषष्ठयो: | 
अत ऊध्व प्रसूतिः स्यात्‌ सूतकं तु यथोदितम्‌ ॥१२८॥ 
शिशोरभ्युक्षणं प्रोक्त वाळस्याचमनं तथा। 
रजस्वलायाः संस्परों स्नानमेव कुमारके ॥१२६॥ 
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आचूडाकरणाद्वाळ आदन्ताच्च. शिशुः स्मृतः। ` 
कुमारकस्तु विज्ञेयो यावन्मौञ्जीनिवन्धनात्‌ ॥१३०॥ 
विवाहृव्रतयज्ञेपु त्वन्तराम्रतसूतके । 
पूर्वेसंकल्पितार्थानि भोज्यानि मनुरत्रवीत्‌ ॥१३१॥ 
विवाहचोलोपनयने यस्य माता रजस्वला । 
तस्याः शुद्ध: परं काय मांगल्यं मनुरत्रवीत्‌ ॥॥१३२॥ 
एकविशलहर्यज्ञे विवाहे दश वासराः। 
पश्चाहश्चोपनयने नान्दीश्राद्ध पुरो भवेत्‌ ॥१३३॥ 
विवाहत्रतयज्ञेप अन्तराम्रृतसूतके । 

प्रारव्थे सूतकं न स्यादनारब्धे तु सूतकम्‌ ॥१३४।। 
प्रारंभो वरणं यज्ञे संकल्पो व्रतसत्रयोः । 
विवाहे माठ्पूव स्याच्छाद्धो पाकपरिक्रिया ॥१३५४॥ 
निमन्त्रिति यदा विप्रे श्राद्धकमण्युपस्थिते । 
विधिना चेव तत्काय नाशौचं नेव सूतकम्‌ ।।१३६॥। 
सुजानेपु विप्रेषु सूतकं जायते यदि। 
अन्यगेहोदकाचान्ताः सर्व ते शुद्विमाप्नुयुः ॥१३७॥ 
देशान्तरे मतः कश्चित्‌ सपिण्डः श्रूयते यदि । 

न त्रिरात्रमहोरात्रं सद्यः स्नात्वा विशुध्यति ॥१३८॥ 
देशान्तरं तु विज्ञेयं षष्टियोजनमायतम्‌ । 
चत्वारिंशद्वद्न्यन्ये त्रिशांदन्ये विपश्चितः ॥।१३६॥। 
वाचो यत्र विभिद्यन्ते गिरिर्वा व्यवधायकः । ` 
महानद्यन्तर॑ यत्र तद्देशान्तरसुच्यते ।१४०॥ 
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स्वगोत्रो वान्यगोत्रो वा यदि स्त्री यदि वा पुमान्‌। 
प्रथमेऽहनि यो दद्यात्‌ स दशाहं समापयेन ॥१४१॥ 
निदेशे शुरुपाते च कृते चेवोध्वदेहिके । 
ऊध्व त्रिरात्रमाशोचं दशाहमकृतक्रियः ॥|१४२॥ 
आत्रिमासात्‌ त्रिरात्रं स्यात्‌ षण्मासे पक्षिणी स्मृता । 
अहः संवत्सराद्‌र्वाक्‌ ततः स्नानं समाचरेत्‌ ॥१४३॥ 
रात्रावेव समुरपन्ने स्ते रजसि सूतके। 
पूवेमेव दिनं ग्राह्य यावन्नोद्यते रविः ॥१४४॥ 
उदिति तु यदा सूर्य नारीणां इश्यते रजः | 
जननं बा विपत्तिर्वा यस्याइस्तस्य शबरी ॥१४५॥ 
उषसः प्राग्रजः स्त्रीणां विज्ञेयं दिनपूर्वकम्‌ । 
अरधेरात्रावधिः कालः सूतकादौ विधीयते ॥१४६॥ 
रात्रि कृत्वा त्रिभागां तु ट्री भागो पूवं एव तु । 
उत्तरं तु परं ज्ञेयं युज्यते रुघिरःस्मृतः ॥१४७॥ 
रजस्वला यदि स्नाता पुनरेव रजस्वला | 
एकाद्शदिनादर्वागझुचित्वं न विद्यते ॥१४८॥ 
रजस्वळायां प्रेतायां संस्कारादीनि नाचरेत्‌ । 
ऊध्व त्रिरात्रतः स्नातां शवधर्मेण दाहयेत्‌ ॥१४६॥ 
या सृता सूतको नारी या सृता च रजस्वला | 
पूवेचस्त्रं परित्यज्य शवधर्मेण दाहयेत्‌ ॥१५०॥ 
अन्तरिक्षे मृता ये वाऽप्यम्नौ चाप्सु प्रमादतः | 
उद्क्यां सूतिकीं नारीं चरेच्चान्द्रायणत्रयम्‌ ॥१४१॥ 
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शुद्धाशुद्धिवर्ण नम्‌ २६४७ 


स्नापयेत्‌ पञ्चगव्येन मृत्तिकाभिश्च -ढेपयेत्‌ । 
वंशपात्रेण तत्स्नानं ततः शुध्यति सूतिका ॥१५२॥ 
आतुरे स्नानमुत्पन्ने शतकृत्वा ह्यनातुरः। 
स्नात्वा स्नात्वा स्प्रशेदेनं ततः शुध्यति आतुरः ।।१४३॥ 
शुना पुष्पवती स्पुष्टा पुष्पवल्यन्यया तथा। 
शेपान्यहान्युपवसेत्‌ घृतं प्राशय विशुध्यति ॥१४४।॥ 
अन्त्यजेः स्वीकृते तीर्थे तडागेषु नदीषु च। 
पिवेत्पानीयमल्ञानात्‌ पंचगव्येन झुध्यति ॥१५१।॥ 
तडागकूपगर्ते लु चण्डाळादिविदूषिते | 

अपां शतघटोद्धारः पंचगव्येन शुध्यति ॥१४६॥ 
दाराग्निहोत्रसंयोगं कुरुते योऽग्रजे स्थिते । 
परिवेत्ता स विज्ञेयः परिवित्तिस्तु पूर्वजः ।१५७। 
परिवित्तिः परिवेत्ता या या च परिविदति। 

सर्व ते नरकं यान्ति दाठ्याजकपंचमाः ।१५८॥। 
पितृव्यपुत्राः सापल्नाः परनारीसुताश्च ये । 
दाराग्रिहोत्रधमंण न दोषः परिवेदने ॥१५६॥ 
ज्येष्ठो भ्राता यदातिष्ठेदाधानं नेव कारयेत्‌ । 
अनुज्ञातस्तु कुर्वीत शंखस्य वचनं यथा ॥१६०॥ 
आममांसं घृतं क्षोद्र' स्नेहाश्च पत्रसंभवाः । 
म्लेच्छभाण्डगता ये वे आत्मभाण्डगताः झुचिः ॥१६१॥। 
पत्रचर्णषु यत्तोयं गोरसेषु च संस्थितम्‌। 

न दृष्यं तद्भवेद्ठारि इत्येवं मनुरन्रवीत्‌ ॥१६२॥ 
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संप्रामे अट्ट्मार्गे च यात्रादेवगृहेषु च। 
महोत्साहे महोत्पाते स्पष्टास्पृष्टिन दुःष्यति ॥१६३॥ 
दिवा(१)कपिच्छ(त्थ)छायायां रात्रौ दघिशमीष च । 
धात्रीफलेषु सप्तम्यामलक्ष्मीर्वसते सदा ॥१ ६४॥। 
शूपचातो नखाद्विन्दु:ः केशावस्नघटोद्कम्‌ । 
माजनीरेणुसद्दितं हन्ति पुण्यं पुराक्रतम्‌ ॥१ ६ 
यत्र यत्र च संकीण पश्येदात्मनमात्मना। 
तत्र तत्र तिळेहयोमो गायत्र्या वर्तन यथा ॥१६६ 
इद्‌ दाल्भ्यकृतं शास्त्रं श्राचयिष्यति यो द्विजञान्‌ । 
सवपापविशुद्धात्मा पुण्यळोकमवाप्नुयात्‌ ॥१६७॥ 

॥ इति श्रीदाल्भ्यप्रोक्त' धर्मशास्त्रं समाप्तम्‌ ॥ 

॥ झुभम्भूयात्‌।। 
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॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


6५ क दट 
* आङ्गरसस्स्तिः #(२) 
क ममस्स्स्या 
पूर्वा ङ्गिरसम्‌ 

आङ्गिरसम्प्रति ्ृषीणांमप्रशनः 
पावकप्रतिमं साक्षान्सुनिमाङ्गिरसं द्विजाः । 
त्रृहि धर्मानरोपान्न इत्यूचुः प्रणिपत्य तम्‌ ॥ १॥ 
तेभ्यः स तु ततः प्रीत्या श्र्णुध्वमिति चाफणत्‌। 
वच्मि तानखिळान्‌ धर्मान्‌ वेदिकान्‌ सुक्तये परान्‌ ॥२॥ 
धर्मः स्याच्चोदना प्रोक्तस्तदन्यस्तूपचारतः । ` 
लिङ्गादिरूपा सा ज्ञेया मुक्तिदा श्रतिचोदिता ॥ ३॥ 
्र॒त्युक्तलिङलो टतव्यप्रययलक्षणळक्षिता । 
चोदना सैव नान्या सा पुराणस्म्रतिचोदिता ॥ ४॥ 

पुराणोक्त न कुर्यात्‌ 

न वेदिकः पुराणोक्त: कर्माणि मनुभिश्चरेत्‌। 
वेदोक्त रेष तेमेन्त्रेनिखिलानि समाचरेत्‌ ॥ ५॥ 
कमेमध्ये पुराणो क्तमन्त्रोश्चारणमात्रतः। | 
नश्येत्त॒ वेदिकं कमे तस्मात्तु न तथाऽऽचरेत्‌ ॥ ६ ॥ 
पुराणोक्त ष्वेषु सत्सु लौकिकेषु तथाऽऽचरेत्‌। 
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२६५० आङ्गिरसस्मृतिः | 
मन्त्राभावे व्याहृतय 
सन्त्राभावे लु सवत्र स्म्रता व्याहृतयः किळ ॥७॥ 
अन्वये 'लिङ्गतोऽर्थाट्वा विरोधाभावतः परे। 
तत्तन्मन्त्राः संभवन्ति तेपु तेपु तु कर्मसु ॥८॥ 
प्रायश्चित्तं दृश्यते न यत्र कुत्रापि तत्र वे। 
तस्येतस्कथितं दिव्यं प्रायश्चित्तं महत्तरम्‌ ॥ ६॥ 
पुण्या व्याह्ृतयश्चेति सा झृग्चा वष्णवी शिवा । 
सवपापप्रशामनी चिन्तिताथकदायिनी ॥१०॥। 
प्रायश्चित्तक्रियाहेतोनिर्णीता विष्णना पुरा। 
व्याहृतिसमो मन्त्रो न व्याह्मतिसमों जपः ॥११॥ 
न व्याहंतिसमस्तीथा न व्यप्राह्मतिसम॑ तपः। 
न व्याह्ृतिसमो यज्ञो न व्याहृतिसमाः क्रियाः ॥१२॥ 
तस्मात्सवेत्र ता दृष्टाः प्रायश्चित्ताय केवलम्‌ । 
तस्माद्ठ दिककृत्यानां छौकिकानासशेषतः ॥१३॥ 
प्रमादाकरणे कृत्स्ने तत्त्यागे बुद्विपूवके । 
अज्ञानिनां ज्ञानिनां च पावकास्तारकाः पराः ॥१४॥ 
उत्तारका व्याहृतयो ऋचा युक्तास्तया पुनः । 
जातकर्माद्यतिक्रमे 
कर्मणोऽकरणे जातनाम्रोर्व्याह्ृतयः स्मृताः ॥१५॥ 
दिनेकंसाध्याः कथितास्तथा नामाख्यकर्मणः। ` 


तथान्नंप्राशनस्यापि ` चौलस्याकरणे तंत: ॥१६॥ 
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श्राद्धपाकानन्तरमाशोचेनिर्णयः २६५१. 


दिवसद्वयसाध्या याः परा ठंयाहृतयः स्मृताः । 
पञ्चान्मौञ्जी प्रकतेठ्या मौञ्ज्यास्त्वकरणे तथा ॥१७।॥। 
मुख्यकाले पोडशाब्दपर्यन्तं दृशमादितः । 
दिनत्रयचतुप्पश्चषट्सप्राष्नवादिकाः ॥१०।. 
रात्रयः कथितास्तस्य तञ्जपस्तस्य निष्कृतिः । 
किमन्येषां कमणां तु यस्य नास्ति हि निष्कृतिः ॥१६।॥। 
तस्येताः कथिताः सद्भिः सततं वेदवादिभिः । 
जप्खेता वयाह्वती दिव्याः ध्राटश्चित्ताय केवलम्‌ ।।२०॥। 
( परिपूताः ) ततः सद्यस्तत्तत्कमे समारभेत्‌ । 
पाकारम्भसमारम्भः श्राद्धमात्रस्य संततम्‌ ॥२१॥ 
प्रभवेद्धि विशेषण संकल्पण्तु न तस्य वे। 
श्राद्धपाकानन्तरमाशौच्चं यदि । 
यदि देवाद्यन्रमध्ये भवेत्सूतकमृस्विजाम्‌ ॥२२॥ 
तर्क्रियाकरणे तत्तु न तेपां वारक भवेत्‌। 
तत्क्रियाथ प्रथमतः स्नात्वा सम्यक्‌ समन्त्रकम्‌ ॥२३॥ 
तरिक्रियामथ कुर्वीत तावत्तेषां न सूतकम्‌। 
कर्मकाले तदाशौचं सद्यो विळ्यभेति वे ॥२४॥ 
वृत्ते कमणि भूयश्च तहुदेति स्वयं पुनः। 
पाकारम्भानन्तरं तट्ठीथ्यां मृतिसंभवे 
श्राद्ध पाकसमारम्भे वृत्तञथ निपतेच्छवम्‌ ।।२६।। 
तद्वीथ्यां तेन तच्छाद्ध दूषितं न भवेदपि। 
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आङ्गिरसस्मृतिः 

पाकारम्भात्पूव तद्वीथ्यां मृतिसंभवे 
पाकारम्भस्य पूव तत्प्रभवेच्छाद्धवारकम॒ ॥२६॥ 
शवं वीथ्यां निपतितं पाकारम्भात्परं तु न। 
उपक्रान्तस्य तस्यास्य सूतकं यदि मध्यतः ॥२७॥ 
अप्यागत तेन तद्धि वारितं न भविष्यति। 
तस्माच्छ्लाद्धमुपक्रान्त सूतकेऽपि तथाऽऽचरेत्‌ ॥२८॥ 
आतर्पणं विधानेन पाकस्यारम्भतोऽखिलम्‌ । 

दृशपूर्णमासेष्टिपझुबन्धानन्तरं श्राद्धम्‌. 
सवेषां ब्रतङ्रक्राणां वारकं श्राद्वमेककम्‌ ॥२६॥ 
तस्यापि वारको यागः पौर्णमासश्च दारिकः | 
पौर्णमासं च दृशं च पशुतरन्धं च तद्दिने ॥३०॥ 
समागतं समाप्याऽऽदौ पश्चाच्छाद्धः समाचरेत्‌ | 
पिठुक्रियादिनप्राप्रयागानुष्ठानतोऽखिलाः ॥३१॥ 
वसवश्चापि रुद्राश्चाप्यादिद्याश्चेव कृत्स्नशः । 
तद्र,पाः पितरः सर्वे सर्वे चापि पितामहाः ॥३२॥ 
नित्यतृप्ता भवेयुर्वे निखिलाः प्रपितामहाः। 
दीक्षाप्राप्त्या तु भूयिष्ठा तप्तिस्तेषां भविष्यति ॥३३॥ 

महा दीक्षामध्यगतश्राद्धम्‌ 

प्रत्यव्द्मासस्तन्मासदीक्षा या न भविष्यति। 
प्रत्यच्द्मपि पित्रोस्तन्न पितृव्यादिक मतम्‌ ॥३४॥ 
महादीक्षामध्यगतं गतमेव भविष्यति। 
महादीक्षागतस्यास्य तदन्ते. करणं ननु ॥३५॥ 


it मांस 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


शुद्ध नव वेदिककर्मसुप्रवृत्तिःकार्या २६५३ 

दीक्षामहत्यस्ता ज्ञेयाञ्चतुविशद्दिनाधिकाः । 
खवदीक्षामध्ये 
तिस्रस्ताभ्यस्तु या न्यूनास्न्रिडादिदिनात्मकाः ।।३६॥ 
खर्चात्मकास्ता विज्ञोयास्तन्‍्मध्यगतपेतृकम्‌ । 
यह्वा तदन्ते तस्कार्यमन्यत्कवलितं तया ॥३७॥ 
दीक्षाबृद्धौ 

महत्या दीक्षया कम सत्रेष्वेबं गतं गतम्‌ । 
न कार्यमिति वाच्यं कि दीक्षावृद्धौ कथंचन ॥३८॥ 
संप्राप्मपि तच्छाद्धमवशाद वयोगतः । 
तदन्त एव कुर्वीत तस्या अपि पुनः कदा ॥३६॥ 
देवयोगेन चिद्वृद्ध महत्वं चेत्समागतम्‌ । 
कारणान्तरसंगया तदन्ते चेत्कृताकृतम्‌॒ ।।४०॥ 

दीक्षामध्यमृते न संस्कारः कतेव्य: | 

` तच्छाद्ध भवतीत्याहुर्दीक्षामध्यसृतानपि । 

न संस्कुर्यान्नापि पश्येत्‌ संस्कुर्यात्तद्ठथतिक्रमे ॥४१॥। 
कमणो वेदिकस्येवं प्राबल्यं प्रतिपादितम्‌ । 
्रहमवि द्विमंहाभागेधेनेज्ञैस्तत््वदशिभिः ॥४२॥ 
दानतीर्थब्रतादिभ्यः ऋृछ भ्योडपि विशिष्यते | 
वेदिकं तु महत्कर्म वेदिकं प्रभवेत्ततः ॥४३॥ 
शुद्धः सन्नेव कुर्वीत वेदिकं कर्म नाझुचिः। 
आशोचादशुचित्वं हि ब्राह्मणानां भविष्यति ।॥४४॥ 
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आद्विरसस्मृतिः 

सूत्याशौचस्यास्प्रश्यत्वम्‌ 
सूत्याशोचे मृताशोचे वेदिकं कर्म नाचरेत्‌। 
अस्प्रश्यत्वं न सूत्यां स्यादाशोचे तु भवेद्धि तत्‌ ॥४४॥ 
उभयोर्भाजनं कुर्यान्महागुरुनिपातने । 
अहोरात्रं भुक्तिहेन्यं सर्वघासपि तन्मतम्‌ ॥४६॥ 
अकाळभुक्तिराशोचे सूत्याशोचे न तन्मतम्‌। 
सध्यामात्रं प्रकुर्वीत तयोर्सानसमन्त्रतः ॥४५ 
एकद्वित्रिचतुर्नारीनष्टाशोचस्य चेत्पुनः । 
आशौचे वतमानस्य संघाताशीचिनस्ततः ॥४८॥ 
साक्षाद्न्नस्य भुक्तिने संध्या सा स्याज्जले क्रिया । 

संतताशो चसंभवे 

शतज्ञातिगतग्रामवासिनः संतताघिनः ॥४६॥ 
सूतकान्ते पुनःप्राप्रसूतकस्य निरन्तरम्‌ । 
अब्दं दृष्ट्वा ततो यन्नात्त्यक्स्वा त॑ ग्राममादरात्‌ ॥%०॥ 
सद्यो देशान्तरे पित्रोः श्राद्ध कार्यमिति स्थितिः । 
यदा परंपराघोऽस्य (घस्य) जायते श्राद्धवारकः ।।५१॥ 
तदा संवत्सरं दृष्ट्वा सद्यो देशान्तरं व्रजेत्‌ । 
यदि विजन्नो न जायेत श्राद्यस्याथ तथा तदा ॥५२॥ 
श्राद्ध तत्रेव कुवीत धृतयज्ञोपवीतवान्‌। 
एकदेव समाक्रान्तः सूतकत्रयतो यदि ॥१३॥ 
एकाशौचेन वा पश्चादचज्ञसूत्रं तु विश्रयात्‌। 
यज्ञसूत्रविद्दीनः स्यादनहँ, सर्वकमंछु ॥५४॥ 
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शिखानिर्णयवर्णनम्‌ ` २६५५ 
अभावे तस्य सूत्रस्य चेळं वाजिनमेव वा। : 
` धारयीत विधानेन न मन्त्रस्तत्र विद्यते ॥८४५॥ 
सूत्रस्येब भवेन्मन्त्रः 'शिखाहीनश्च तादृशाः । 
शत्रुच्छिन्नशिखश्चेत्‌ 
शत्रुच्छिन्नशिखः सद्यो विश्रन्‌ कर्ण शुचियतन्‌।।५६॥। 
समगोपुच्छलोसानि प्राजापत्यप्रपूवकम्‌ । 
पुनःसंस्कारतः शुद्वः. प्रभवेन्नात्र संशयः . ॥५७॥ 
मध्यच्छेदे 
सध्यच्छिन्ना यदा चूडा प्राजापत्येन शुध्यति । 
रोगादिना नाशे 
शिखाया रोगतो नाशे कृरस्नायाः संकटेऽपि वा ।।५८।। 
अवशाट्टह्लितो वापि पुनः संस्कार एव हि। 
शिखारोहणतः पश्चान्न तत्पूव समाचरेत्‌ ॥५६॥ 
तावदूगोपुच्छलोमानि धार्याण्येब विधानतः । 
यथावत्‌ सा तु न. भवेद्वाधकेंण च रोगतः ।६०॥ 
सप्तत्यूध्व रोमभिः 
सप्त्यूध्वं तु चेत्तस्याः पूवतः प्रष्ठतोऽपि वा । 
पाश्वतः परितो वापि समुद्भूतेश्च रोमभिः ॥६१।। 
शिखा कार्या प्रयत्नेन न चेन्नेवोपपद्यते । 
तत्स्थाने सबंशून्ये तु परितो वापि किं पुनः ॥६२।। 
त्राहमण्यसूचनायेवं तान लोमानि धारयेत्‌ । 
अन्यथा न भवेदेब तथा तस्मात्समाचरेत्‌ ॥६३॥ 
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२६५६ आङ्गिरसस्मृतिः 
एवं वर्षाष्टकेऽतीते तार्तीयीकाश्रमं ब्रजेत्‌। 
शिखासूत्रं च तद्य ग्मं ब्राह्मणत्वस्य मूलके ॥६४।। 
यया कया च विधया शिखां सूत्र च बिश्वयात्‌ | 
शिखाच्छेदो पञ्चवारं यदि जायेत शत्रुभिः ॥६५। 
त्राह्मण्यं तस्य नष्ट' स्यात्‌ पुनःसंस्कारतोऽपि तत्‌ । 
श्राद्धविशन्न स्ञ्ीसंगे 

शराद्वविघ्ने समुत्पन्ने सन्ततं सूतकादिना ॥६६॥ 
अक्कत्वेव तदा श्राद्ध नोपेयाच खियं तराम्‌ । 
तदा यद्याहितो गर्भो ब्रह्मह्त्यात्रतं चरेत्‌ ॥६७॥ 
तदा सकृत्सन्निपाते प्राजञापत्यत्रयं चरेत्‌। 
असकृद्गमनाश्चापाप्रयानं च समाचरेत्‌ ॥६८॥ 
तस्योपनयनं भूयश्चोदितं ब्रह्मवादिभिः । 
प्रविष्टपरकायो यः स्वभार्या तेन वष्मणा ॥६8॥ 
नोपेयात्तस्प्रबिष्टः . सन्नोपेयात्तस्य तामपि। 
ताइृशं कर्म कुर्याच्चेत्तत्कुछं खकुलं च ते ॥७०॥ 
आत्मानं पातयेद्वोरे नरके रोरवाभिघे । 

नष्टो त्रिप्रायके श्राद्ध पूवस्मिन्‌ हविषि क्कचित्‌॥७१॥ 
तदा पुनस्तत्संपाद्य हुत्वा प्राणादिभिश्चरुम्‌। 
दवात्रिशदाहुतेः पश्चात्तच्छेषेण समापनम्‌. ॥७२॥ 


यत्तस्त्रिप्रायक श्राद्ध तस्यागूशच समापनम्‌ । 
अपराह्न च मध्याह्न सद्यः पक्क भवेद्वि वे. ॥७३॥ 
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लाजहोमात्पर॑रजस्वलायां जातायांनिर्णयः २६५७ 


प्रथक्‌ पाकात्तस्य भुक्तिङ्दितीये तत्र नेव सा । 
विप्राणां भुक्तिमात्रं स्यादाभान्त्येतत्समाचरेत्‌ ।॥७४॥ 
संभान्यथ मृताहस्य समारम्भो विधीयते । 
सवेशेषं समादाय पिण्डांस्नीनेव निर्वपेत्‌ ॥७४॥ 
अवशिष्ट प्राशयेच्च त्रिप्रायकविधो तथा । 
यत्नान्महाभीतिसति पश्चात्स्याद्‌भूरिभोजनम्‌ ।।७६॥ 
लाजहोमात्पूव यदि रजस्वला 
अर्वाक्त, लाजहोमस्य वधूर्यदि रजस्वला। . 
हविष्मतीति मन्त्रेण शतकुम्भेविधानतः ।७७। 
स्नापयित्वा विधानेन वल्लाभ्यां संपरीयतः । 
जप्त्वा द्विवारं यत्नेन युज्ञानाहुतियुग्मकम्‌ ॥|७८।॥ 
प्रथगम्नो स्थापितेऽथ जहुयात्संस्क्ृतं घृतम्‌ । 
पश्चात्तन्त्रं प्रयोक्तव्यमात्राह्मणबिसजेनम्‌ ॥७६॥ 
योक्त्रं विमुच्य तां पल्नीं दूरतस्तु विनिक्षिपेत्‌ । 
पश्चाच्चतुर्थदिवसे स्नातायां समनन्तरम्‌ 11८०] 
प्रवाहनादिकर्माणि विधिनेव समाचरेत्‌। 
उभयोस्तु तदा नित्यं विधिना स्यात्पयोत्रतम्‌ ॥८१॥ 
तदोपासनहोमः स्यात्‌ समारम्भात्तु तन्मतम्‌ । 
लाजहोमात्परं चेत. 

लाजहोमात्परं सा चेत्तदा तत्स्नानतः परम्‌ ॥८२॥ 
' अर्वाक्त ` शेषहोमस्यः तूऽणीकं मन्त्रवजितम्‌ । . 
वञ्द्वयं प्रदायास्ये ताभ्यामाच्छाद्य तत्परम्‌ ॥८३॥ 
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२६५८ आङ्गिरसस्मृतिः 





अपाबृत्ते तृतीये च दिवसेऽथ चतुर्थके । 
अहि द्वितीययामे वे शातङुम्भेरमन्त्रितेः ॥८४॥ 
अभिषेकं कारयित्वा शेषं कमं समाचरेत्‌ । 
ओपासने त्वनारव्ध द्वितीयेऽह्नि चत्‌. 
ओपासने त्वनारब्धे द्वितीयदिबसे यदि ॥८५॥ 
रजस्वला तदा तस्ये हविष्मन्मन्त्रसेचनात्‌ | 
परं वखद्वयं दत्वा तूष्णीकं सन्त्रवर्जनात्‌ ॥८६॥ 
ताभ्यामाच्छाय तत्पश्चात्सहस्रं सुदकुम्भकेः । 
चतुर्थदिवसे कुर्यादभिषेकं समन्त्रकः ॥८७॥ 
स्तिळे = (0 ०, » ७ बे] 
पश्चगव्यस्तिलः श्वेतः सपपे: सवधान्यकः | 
व्याहृय़ा चव गायत्र्या हुनेदष्टोत्तरं शतम्‌ ॥८८॥ 
अष्टोत्तरसहस्र' चेत्सवंदोपहर परम्‌ । 
आयुष्यसुक्त हुत्वाथ चरुणा ळाजतोऽपि वा ॥८६॥ 
5 (०. ७ 
होमशेष॑ समाप्याथ कमंशेषं समापयेत्‌। 
C ha 
पश्चाच्छुद्विमवाप्रोति कमंणस्तस्य केवलम्‌ ॥६०॥ 
तत्पञ्चमेऽथ दिवसे त्वोपासनपरिग्रहः। 
तयाथ संगमो मासादूगरभाधानविधानतः ॥६१॥ 


तद्गृहक्षेत्रमनसां परस्परविरोधतः। 
निरुद्वप्रेतक्ृत्यानां सूतकं तत्समापनात्‌ ॥६२॥ 


निरुद्वप्रेतक्ृत्या ये तदूद्रव्यह्रणेच्छया । 
तत्समापनपर्यन्तं तेषां तत्सूतकं भवेत्‌ ॥६३। | 
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सूतकिनो निषिद्धकर्माणि २६५६ 


आशौचे नित्यनेमित्तिकादि 
तत्समापनपर्यन्तं न कुयंः शुभकमं च। 
नित्यं नेमित्तिकं काम्यं ब्रह्मयज्ञादिकं तथा ॥६४। 
न स्वाध्याय न वा होमं न सभायाः प्रवेशनम्‌ । 
प्रेतऋत्य रोधे 


कुर्वीत मनसा संध्यां न स्वादूनि च भक्षयेत्‌ ॥६४॥ 
तानि कुर्यात्त मोहेन स प्रेतो न सहिष्यति । 
शापं घोरं ददात्येच सस्मात्तत्क्ृत्यरोधनम्‌ ।।६६॥। 
मनसापि न छुर्वीत तच्चाण्डाळं प्रकोतितम्‌। 
कृत्यं घोरं हि दुष्ट' तत्तादृशं न तदाचरेत्‌ ॥६७।॥ 
अत्यन्यायादि कलो न कारयेत्‌ 
अत्यन्यायमतिद्रोहमतिक्रोय कलावपि । 
अत्यक्रमं चात्यशास्त्रं न कुर्यान्न च कारयेत्‌ ॥६८॥ 
यदि कुचींत मोहेन सद्यो विळयमेष्यति। 
कर्ता कारयिता चापि प्रेरकश्च निरोधकः ॥६६॥ 
तत्सहायश्च सवे ते लयमेष्यन्ति सत्वरम्‌ । 
गृहक्षेत्रादिकं सव न नित्यं शुभकारिणः ।१००।। 
तन्निमित्तमिदं रूपं पापं मत्यां न चाऽऽचरेत्‌ । 
आगामिसूतकं ज्ञात्वा समुपक्रान्तक्मणः ॥१०१॥ 
अङ्गापकषेणं नेव कुर्यादिति मनोमंतम्‌ । 
समागते सूतकेऽपि ससुपक्रान्तकर्मणः ।।१०२।। 
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२६६० आङ्गिरसस्मृतिः 


अङ्गानि तत्तत्कालेषु कुर्यात्तत्र न सूतको। 
भवेदेव तदा सद्यो गते तस्मिन्‌ पुनस्तथा ॥१०३॥ 
जीवत्पितृकपिण्डपितृयज्ञा दिश्राद्वम्‌ 
अपि जीवत्पिता पिण्डपितृयज्ञं समाचरेत्‌ । 
मासि श्राद्ध तथा होसादष्टकां पितृयज्ञतः ॥१०४॥। 
पितुवियोगात्परतः पिण्डदानं समाचरेत्‌ । 
तेनायं श्राद्धकर्ता स्यान्न सातुः पिण्ड़दानतः ॥१०५॥ 
जीवे पितरि चेच्छ़ाद्धे प्राप्ते नेमित्तिके यदि । 
येभ्य एव पिता दद्यात्तेभ्यो दद्यात्त॒ तत्सुतः ॥१०६॥ 
एवं पितामहे जीवे येभ्यो दद्यात स हि स्वयम्‌ । 
तेभ्यो दद्यात्तु तत्पीत्रस्तथा स्यात्प्रपितामहे(ह्ान्‌) ॥१०७। 
पितरि संन्यस्ते पातित्यादिदृपिते तत्पित्रादिश्राद्वम्‌ 
संन्यस्ते पतिते ताते श्रान्तचित्त चळात्मनि । 
तत्कतृ काणि श्राद्धानि स्वयं पुत्रः समा चरेत्‌ ॥१०८॥ 
तत्तत्कालेषु विधिवच्छाद्धकर्ता न तेन सः। 
तेषामकरणात्सोऽयं सद्यश्चण्डालताँ ब्रजेत्‌ ॥१०६॥ 
श्राद्वाधिकारी पिण्डस्य दानमात्रेण जायते। 
नऋत्विक्त्वेन वृते तस्मिन्‌ न तु कर्ता भवेदयम्‌ ।॥॥११०॥ 
पितुः पिण्डप्रदानेन श्राद्धकर्ता भवेदयम्‌। 
श्राद्धाधिकारसिध्यथ क्ुर्यादेकादशेऽहनि ॥१११॥ 
पार्वणं तहिधानेन ` पितुः सिद्ध रनन्तरम्‌। 
कर्मन्दी ' ब्रह्मभूतस्य तदा तस्मिन्नियोजयेत्‌ ॥११२॥ 
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सिद्धिदिने श्राद्धविधानम्‌ २६६१ 


प्रतिसंवत्सरं सिद्धिदिने श्राद्ध समाचरेत्‌। 
पश्चादाराधनं कुर्यात्तस्मिन्नो चेत्परे$हनि ॥११३॥ 
ब्रह्मभूतस्य तस्यास्य सवदेवादिरूपिणः । 
संगच्छते पितृत्वं च तेन रूपेण तं यथा ॥११४॥ 
तस्मिन्‌ श्राद्धदिने भक्त्या यजेदेच विधानतः | 
तादृक्‌ तद्यजनं चास्य श्रादू्धनामककर्मणः ॥११४॥: 
अधिकारित्वसिध्यथ तस्मात्तेनेच तं यजेत्‌। 

न मातरं पितृत्वेन यजेत तु कथंचन ॥११६॥ 
पितृत्व॑ मातरि गतमेकशेषजमल्पकम्‌ । 

यथा न तत्कायकर॑ सातृत्वमपि तत्तथा ॥११७॥ 

पिदृव्यपत्व्यादीनाम्‌ 

पितृव्यपत्न्यादीनां स्यात्ताद्ृक्पन्नीत्वमेब हि । 
तासां भवति तस्मात्तु न तन्मातृत्वमुच्यते ॥११८॥ 
पितृत्वमपि मातृत्वं दानतो नाशमेष्यतः। 
तत्कर्मणि पुनः प्राप्ते जननीत्वादिना भवेत ॥११६॥ 
पितृत्वमपि मातृत्वमेकत्रेव हि तिष्ठति। 

न तिष्ठति तदन्यत्र क्रियाशतसहस्रकात्‌ ॥१२०॥ 

गौणमातरि 

गोणमातरि मातृत्वं पुरस्क्रद्यार्थलो भतः । 
समुच्चार्य क्रियां कुर्यान्न सा तदूगा भवेद्धर वम्‌॥ १२१ 
लोभान्माठृत्वमन्यासु यदि निक्षिप्य मोहतः । 
क्रियां कुर्याञ्जडमतिः सद्यश्चण्डाळतां ब्रजेत्‌ ॥१२२॥ 


१८६ 
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२६६२ एक  आज्विरसस्मृति:: , 
अतस्मिन्‌ तत्त्वमारोप्य संस्कुर्याद्यदि कामतः। 
निष्फलं याति तत्कम सोऽपि पातित्यसाप्नुयात्‌ ॥१२३॥ 
पितृत्वै जनितयव मुख्यतोञ्न्यत्र गोणतः | 
तत्पुरस्क्रत्य चत्कम क्रतमन्यः पुनः क्रिया ॥१२४॥ 
विहितेनेव पुत्रत्वं स्वीकारेण न चान्यतः। | 
समवाप्नोति वन्धनां राजविद्वदनज्ञया ॥१२५॥ 
श्रातूजः कृतदारः कृतक्रियो5पि । 
अआ्रातुजो वाक्यतः पित्रोज्यछयकानिष्रःयबजितः। 
पुत्रत्वं समवाप्नोति कृतदारः कृतक्रियः ॥१२६॥ 
सोऽप्येकश्चेदवाप्रोति नोभयोस्लु तथा विधिः। 
जनितुमुख्यसूनुः स्यादन्यस्य शुणतः सुतः ॥१२७। 
मातुल्त्वपितृव्यत्वसुतत्वाद्यनुबन्धकम्‌ । 
मुख्यतो यस्य यद्वा स्यात्तढुद्विश्येष तत्क्रिया ॥१२८॥ 
मुख्यानुबन्धनं त्यक्त्वा यः कमं छुर्यात्ममादतः | 
' :पिठ्व्यादिकमुच्चार्य पुनः कुर्यात्तु तां क्रियाम्‌ ॥१२६॥ 
गोत्रनामानुवन्धव्यत्यासे 
गोत्रनामानुबन्धानां व्यद्यासेनाप्यनेहसः । 
यदि कुर्यात्क्रियां तां वे पुनः कुर्याद्यथाविधि ॥१३०॥ 
उपनीतस्तु चेदुपनेतृत्वेनव ` तत्क्रिया। ` 
' ,विद्यादत्वेन तद्दातुभक्तद्त्वेनः तत्मदे, ॥१३१॥ 
भयपत्वेन . भयपे पिठ्व्यत्वेन तादृशे। 
तत्तदुच्चारणं कृत्वा ... तत्तत्कम , समाचरेत्‌ ॥१३२॥ 
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अनाथप्रेतंस्कारेऽशवमेध्फळवर्णनम्‌ २६६३ 
तदन्यथाक्रत॑ तच्चेत्‌ सम्यग्भूयः समाचरेत्‌। 
कतरि दरगे प्रेष्यत्वेन कुर्वीत 
. सुख्यकत्रसमीपेऽन्यो न॑ कुर्यात्स्वानुवन्धतः ।।१३३॥। 
तस्प्रेष्यत्वेन कुर्वीत प्रेषितस्तेन वै वृतः 
` अवृतस्तेन तत्प्रष्यत्वेन तद्दूरगे सतिः ॥ १३४।। 
कृतं चेत्कर्म तद्भूयः संकल्पादि समाचरेत्‌ । 
अन्येन कृते वाङमात्रदाने श्राद्धमात्रम्‌ 
वाङ्मात्रदत्तपुत्रस्तु कृतदारः कृतक्रियः ।।१३४।। 
ग्राहकस्य न कुर्वीत दर्शादि न कदाचन। 
तत्पत्यास्तस्य च श्राद्धमात्रं सम्यक्‌ समाचरेत्‌ ॥१३६।॥ 
प्रतिवप प्रयत्नेन न दर्शादिकमाचरेत्‌। 
सतामेव हि वन्धूनां कर्म कुर्यात्‌ प्रयन्लतः -॥१३७॥ 
भ्रष्टानामपि ठुच्छानां पतितानां .विकर्मिणाम्‌ । 
न कुवींत क्रियां यल्लादपि स्नार्न समाचरेत्‌ ॥१३८।॥। 
असतां पतितानां च अस्मान्तं सूतक स्म्रृतम्‌। 
अ्रटपतितानां घटस्फोटनाधिकारिणः 
जातिभ्रष्टानकसिष्ठान्‌ पतितान्‌ 'मातर॑ सुतम्‌ ।।१३६॥ 
पितरं श्रातरं पल्रीं पतिमेवं मिथोऽसतः। 
यजेद्वटप्रहारेण नान्यानेवं समाचरेत्‌ ` ॥१४०॥ 
अनाथप्रेतर्सस्कारे 
अनाथप्रेतसंस्काराद्‌श्वमेधफछं ` ळभेत्‌। : 
-प्रेतनिर्वापणं प्रोक्तमत्र ` संस्कारशंब्दंतः ॥१४१॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


२६६४ आङ्गिरसस्मृतिः 


प्रेतसंस्काराभावे 





अकृत्वा प्रेतसंस्कारं यो भुङक्त कामकारतः । 
तत्प्रेतक्ृतपापोघं ततक्षणाह्ृभतेऽखिलम्‌ ॥१४२॥ 
तद्दोषशमनायाथ चापाग्रे स्नानमाचरेत्‌। 
मासमात्रं प्रयत्नेन न चेदुक्थ्यं समाचरेत्‌ ॥१४३॥ 
विप्रानुज्ञया यतिकृत्यम्‌ 
विप्राभ्यनुज्ञया कुर्यात्‌ कममात्रै विशेषतः। 
पितृकृत्य प्रेतक्रत्यं तयोर्न चद्यतेरपि ॥१४४॥ 
विम्रालुज्ञां यतिरपि ळव्ध्वा स्नात्वाद्र बस्धतः। 
प्रेतकृत्यं प्रकुर्वीत न चेत्‌ कृत्यं तु तन्न तु ॥१४% 
अपि शास्त्रकृत॑ कम वहृविप्रामतं तु यत्‌ | 
तदृभ्यनुज्ञया तत्तु कमतः पुनराचरेत्‌ ॥१४६॥ 
बहुवि प्रतिरस्कारप्रद्व षागःप्रदू पितम्‌ । 
तद्‌भ्यनुज्ञारहितिं यत्तत्कमं पुनश्चरेत्‌ ॥१४७॥ 


कर्तरि सन्निहिते5कत कृतं पुनः 
यद्यकर्ळ कृतं कमं समीपे कतरि खिते। 
धनव्ृत्तिग्रृहक्षेत्रहेतवे तत्पुनश्चरेत्‌ ॥१४८॥ 

असगोत्रसंस्कृतावाशोचम्‌ 


असगोत्रमपि प्रतं दाययेद्यः कर्थचन। 
स चापि गोत्रिभिस्तुल्यो दशाहं सूतकी भवेत्‌ ॥१४६॥ 
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सताहस्य परित्यागे मातापित्रोः 

मृताहस्य परित्यागे मोह्ाक्कङ्लद्वयं चरेत्‌। 
गायत्रीदशसाहस्त्रजपो गोदानमेच च ॥१५०॥ 
एवं पञ्चत्रिशवषेपयन्तं चित्त(त्र)मुच्यते । 
प्रथक्त्वेन महाभागेस्तदृध्वं पतितो भवेत्‌ ॥१५१॥ 

नदीस्नाननेन निष्कृतिः 
महानदीस्नानशतं पित्रोस्त्यक्त तु पेठ्के। 
निष्कृतिः कथिता सद्भिः पुनः संस्कारतस्तथा ॥१५२॥ 
नदीस्नानानि सवत्र सवंक्कत्येपु बच्मि वः। 
निष्कृतित्वेन विप्राणां वेदिनामभ्यनुज्ञया ॥१३॥ 
न हि स्नानेन सद्दशी निष्कृतिविहितास्ति हि। 
तस्मातस्नानानि सर्वत्र तीर्थादिषु विशिष्यते ।॥१५४। 

संहितापठनादिः 
श्रुतिपारायणं यद्वा व्य्राह्ृतीनां जपोऽथवा । 
गायत्र्या वा जपो नो चेन्महारुद्रजपोऽथवा ॥१५५।॥ 
पुरुषसूक्तजपो वापि संहितापठर्नं सकृत्‌ | 
निष्क्रतिविहिता सद्भिरपि पातकिनामपि ॥१५६॥ 

वेदम हिमा 
वेदाक्षरोच्ारणतः सवनामफळं लभेत्‌। 
हरिनामानि यावन्ति पठितानि द्विजातिभिः ।।१५७। 
असंख्याकान्यनन्तानि सर्वाविळहराण्यपि | 
तान्येकवेद्वर्णः स्यात्तादृशेद्व्यिवणेकेः ॥१४८॥ 
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अमेयेः संदृतो वेदः | साक्षान्नारायणात्मकः | 
ताहशास्यास्य वेद्स्य पठनात्‌ सवेकिल्विषेः ॥१५६।। 
सद्य एव विमुक्तः स्यात्‌ पातकी नात्र संशयः। ` 
ब्राह्मणस्य वेदाधिकारः 
ताहशास्यास्य वेदस्य पठने ब्राह्मणस्य वै ॥१६०॥ 
अधिकारो न चान्यस्य संस्क्रतस्येच कर्मभिः । 
तत्रापि परिशुद्धस्य कतनित्यक्रियस्य वे ॥१६१॥ 
तत्रापि परिशुद्धस्य विशेषे दिनेष्वपि। 
शुद्धाच्छद्धः स्वतो वेदस्तदज्चारणतः क्षणात्‌ ॥१६२॥ 
देवनामान्यनन्तानि निखिलान्यघहानि वे । 
असक्ृत्पठितानि र॒युर्नात्र कार्या विचारणा ॥१६३॥' 
स्नानं कृत्वा प्रारभेच्च वेदं तं तादृशं शिवम्‌ | 
अस्नास्वारम्भे | 
यद्यस्नात्वेव मोहेन प्रारभेत पातकी भवेत्‌ ॥१६४। 
स्नानतः सवंकर्माणि सिध्यन्त्येच न संशय: | 
सव स्नानमूळम्‌ 
स्नानमूलमिदं ब्राह्म स्नानमूलमिदं तपः ।१६६। 
रनानमूलाखिळा यज्ञाः स्नानमूलमिदं जगत्‌ | 
सर्वेक्रत्येष सर्वत्र स्नानमेव पर॑ मतम्‌ ॥१६६॥ 
कृत्स्नेष्वशुचिप॒ स्नानं तारकं परिकीतितम्‌ | 
अस्प्रश्यस्पशंनादिकमाङ्गस्तानम्‌ 
अस्पृश्यस्पर्शने चवमसक्ष्याणा च भक्षण ॥१६७॥ 
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शाकमूलादिवमनेडघमर्षस्नानांदिविधानवर्णनम्‌ २६६७ 
संकळीकरणे  चोत्र सल्नीकरणे तथा | 
अपात्रीकरणेऽन्यत्र _ जातिभ्र॑शकरादिंष .' ॥१६८॥ 
“सूतकादिष सवप सर्वष्वांशोचकमसु । 
स्नानमेव 'पर॑ प्रोक्त' सर्वक्रृछत्रतादिषुं ॥१६६॥। 
सर्वाद्यन्तेष सत्रेष तदेव परिकीतितम्‌। 
अभोज्यभोजनेष्वेबं स्नानं तत्समुदाहृतम्‌_ ॥।१७०॥ 
अकायंकरणष्देषु सुख्यस्नानानि मुख्यतः। 
भवेयुहि पवित्राणि तानीमानि ततः सदा ।।१७१॥ 
चरेद्यत्नेन शुध्यथ न चेस्किं वात्र शुध्यति । 
वमने स्नानम्‌. 


स्वक्रियावमने सद्यः सवासा जलमाविशेत्‌ ।।१७२।। 
अजीणबसने स्नानमोपधादिक्रियावशात्‌ । 
वमने स्नानाभावस्थळम्‌ 
वमनेऽप्यवगाहः स्यान्मक्षिकामूलतो यदि ।।१७३॥ 
नावगाहः प्रकतेव्यस्तल्लेपक्षालनं परम्‌। ` 
प्रकतेव्यं प्रयस्नेन धारणं शुद्धवाससाम ।।१७४।। 
शाक्रमूळाद्वमने 

शाकेमळेः फलैः पत्रः कटतिक्तरसादिभिः । 
सद्यश्चद्ठमन॑ तन्न चिरकाले तु तद्भवेत्‌ ।। १७१ 
यदा ' चेद्रोगवमनं तदा स्नान विधानतः 

सद्य एव ` प्रकतव्यमघमषेविधानतः ` ।।१७६।। 
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रात्रो वमने 
रात्रो तु वमने जाते रोगाद्य रप्यजीणतः। 
अधेरात्रादधस्तूणे पाथसि र्नानसुच्यते ॥१७७॥ 
तत्परं प्रातरेव स्यादिति शाकलभाषितम्‌ । 
स्वगोत्रत्यारेऽन्यगोत्रप रिम्रहणे 
स्वीयगोत्रपरित्यागादन्यगोत्रप रिग्रहात्‌ ॥१७८।॥ 
प्रभवेत्पतितः सद्यः ुद्धः संस्कारतः पुनः। 
स्वीयगोत्रपरित्यागो भिन्नगोत्रपरि्रहः ॥१७६॥ 
द्यमेतत्प्रकथितं स्त्रिय एव हि नुने तु। 
अधोदय: 
अर्कश्रुतिव्यतीपातयुक्ताञमा पुष्यमाघयोः ॥१८०॥ 
असावर्धादयो योगः कोल्यकंग्रहसंनिभः । 
अस्मिन्‌ स्नातो चापकोटो कुर्यात्स्नानशतं यदि ॥१८१॥ 
त्रिशद्दष त्यक्तपितृकर्मा शुद्धो भवेत्ततः। 
महोदये तु तत्स्नानसहस्र' यदि भक्तितः ॥१८२॥ 
कुर्याद्वा कारयेद्वापि शुद्धः पूर्वाघतो भवेत्‌। 
अन्यथा निष्कृतिर्नास्ति ताहृशस्यास्य पापिनः ॥१८३॥ 
त योगं सुसमीक्ष्येत तस्मात्ताद्टक्तु किल्विषी । 
पत्यन्येन चितारोहिताया: पुत्रस्य कृत्यम्‌ 
यदि साध्वी प्रमादेन पत्यन्येन चिति ब्रजेत्‌ ॥१८४॥ 
कथं तत्कमंकरणं पश्चात्तञ्जातजन्मनाम्‌ । 
इति चिन्तापरा देवा बभूवुः किल वे चिरम्‌ ॥१८५॥ 
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स्रीणां पुनर्विवाहे प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ २६६६ 
पश्चादुद्भवद्वाणी दिव्या स्पष्टपदाक्षरा । 
पत्यन्तनरयोगस्य पडब्दं कृच्छमुच्यते ॥१८६॥ 
मोहात्‌ प्राणपरित्यागे महापापस्य कर्मणः । 
तस्याः षडव्दं संप्रोक्तः षड़गुणनेव संयुतम्‌ ।।१८७॥ 
सदानेनेन कुर्वीत छोभशाठ्यविवजितम्‌ । 
तद्दोषशमनायेव प्राणत्यागार्यकर्मणः ॥१८८॥ 
चापाम्रयानं कृत्वादो तत्र स्नानशतं चरेत्‌ । 
पक्षमात्रं प्रयत्नेन नित्यं प्रियपुरःसरम्‌ ॥१८६॥ 
तच्छान्तिस्तेन नान्येन साधसाहस्रमञ्जनेः । 
ब्राह्मणानां प्रसादेन कूष्माण्डगणपाठतः ।॥१६०॥ 
नित्यं त्रिवारं तत्रेव पश्चात्तु प्राकृत॑ चरेत्‌ । 
ततः शुद्धा भवेत्सा तु तेरेतेः कर्मभि झुभेः ॥१६१॥ 

जातिभेदेन निष्कृतिः 
द्विगुणं राजयोगेन त्रिगुणं वैश्ययोगतः । 
चतुगुणं शाद्रयोगादेवं निष्कृतिरीरिता ॥१६२॥ 
ख्ियः पुनविवा द्दे 
पुनविवाह्िता मूढेः पितृश्रातमुखेः खले: । 
यदि सा तेऽखिलाः सवे स्युर्वे निरयगामिनः ।।१६३॥। 
पुनविवाहिता सा तु महारौरवभागिनी। 
तरपतिः पितृभिः साध काळसूत्रगतो भवेत्‌ ॥१६४।॥ 
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दाता! >चांड्रोरशयननासकं , प्रतिपद्यते.। . . 


`. तस्य निष्कृतिः : ' 





तद्दोषशमनायाथ '' प्रायश्चित्तसिदं परम्‌  ।।१६५॥ 
“दाता सेतुगतंः सद्यो धनुष्कोट्या समाहितः। ' 
नित्यं ` त्रिषवणस्नायी यावकाहार.. एव वे ॥१६६। | 
संवत्सरं ' प्रयत्नेन वसेदेवान्वहं तरांम्‌। ' | 
स्वकृतं ˆ यञ्च : तत्पापं ` वदज्नित्य्रसटन्‌. यतन ॥१६७॥ 

'“सर्चेष्वपि “च. -तीर्थप॒ ततप्रक्च््रशातं चरेत्‌। ` 
ततः .शुद्धो भवेदेवं वोढा चापि तदा पुनः ॥१६८॥ 

“ तद्दोपशमंनांयेव' ` पुण्यं चान्द्रायणत्रयम्‌ । 
यन्नात्कुवेन्‌ . वसेत्तत्र क्रतुत्रयमतन्द्रित; ॥१६६॥ 

'। प्रतिनित्यं . पञ्चगव्यं प्रिवंस्तद्विथिना रूदन्‌ । 
निलंज्जया छोकपुरः कूष्माण्डादीन्‌ पठंस्तथा ॥२००॥ 
द्रुपदां नाम गायत्रीं गायत्रीं वेदमातरम्‌ । 

, 'संध्यात्रये सहस्राणि जपंस्तप्ताख्यकं शिवम्‌ ॥२०१॥ 

कच्छ विधानतः कृत्वा पुनःसंस्कारतः पुनः । 

पुटगभविधानेन झुद्धो भवति तत्र चेत्‌ ॥२०२॥ 

न चेत्तप्तशातं कुर्यात्‌ पुनरुपनया (यना)त्परम्‌ । 

सा चेद्धतृ द्वय॑ स्यक्त्वा सेतुरनानसहस्रकम्‌ ॥२०३॥ 

कृत्वा च यावकाहारा वपमात्रेण झुध्यति। ` 

'यद्यपुत्रा' 'पुत्रिणी चेत्‌'' पतेदेवाशु तेः सह '॥२०४॥ 
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बहुवारविघाहिताया गतिवर्णनम्‌ २६७१ 
सा ' व॑ पुत्रेस्तठुद्‌भूतश्चण्डाळत्वं 'भजंत व। 
श्रान्त्या पुत्रिकादिविवाहे जाते स्वमात्रशुद्धि 

यदि स्वसारं तनयां चिराद्श्रान्त्यादिकृच्छतः ।।२०६। 
विवहेन्मोहतो ज्ञाते कृत्वा चान्द्रसहसत्रकम्‌। 
चापाग्रयानतः पश्चात्‌ पुटगर्भेविधानतः ॥२०६॥। 

रणाञ्जातकादीनां स्वमात्रस्य शुचिभवेत्‌ । 

परेषां शद्रतुल्योऽयं ततस्तां बिश्रयादपि -।।२०७॥ 
पूर्वंधम विनिक्षिप्य तस्यां भक्त्या जपन्वसेत्‌ । 

पुत्रे जाते 


यदि तस्यां प्रजञायेरंस्तांश्चण्डालेषु विन्यसेत्‌ ।।२०८॥। 
ततः स्वयं च नित्यं वे यावकाशी चरेद्धवम्‌ । ` 
पापप्रख्यापनं कुर्वन्‌ यावज्जीवं हरि भजन्‌ ॥२०६॥ 
पुण्यक्षेत्रेपु नियतं वसन्‌ भक्त्या रसामटेत्‌।` 
विवाहितां च विधवां महामोहेन वश्चकः ।।२१०।। 
दत्तां विवाह्य तञ्ज्ञात्वा सद्यश्चण्डाळतां व्रजत्‌ । . 
तद्दोषशमनायेवं पूववत्तु समाचरेत' ॥२११॥ 
द्विगुणं निखिळं कृत्य समुन्नेयं विचक्षणेः । 

एक द्वित्रिचतुः पश्चवार्‌ विवाहिता 
एकद्वित्रिचतुः पञ्चवारं वे या विवाहिता ॥२१२॥ 
अतिक्षुद्रककालेषु पापंकबहुलेषु च । 
विज्ञाता चेत्त'तां सम्यक प्रष्टवा गत्वा बिचाय च'।।२१३।। 
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२६७२ 


आइ्विरसस्मतिः 
तत्त्वं तस्यास्तु विज्ञाय प्रायश्चित्तं ततश्चरेत्‌। 
यत्र यत्र च सा गत्वा यं यं वा स्वजनेः सह ॥२१४॥ 
मायया मोहयामास वश्चयित्वाऽतिचयया । 
तं तं ज्ञात्वा च संभाष्य तत्तद्वाङमूलमप्यलम्‌ ॥२१५४॥ 
श्रत्वा पश्चाच्छोत्रियेभ्यः श्रावयित्वाऽखिळं ततः । 
राज्ञे बन्धुनि चावेद्य प्रायश्चित्तं ततश्चरेत्‌ ॥२१६॥ 
एतादृशेषु कृत्येषु सा क्षेत्रं प्रभवेद्ध्र वम्‌। 
प्रथमोद्वाहकस्येब पर॑ त्वेषा परा न तु ॥२१७। 
कदाचिद्धमकृत्यानां न तस्यापि परस्य वा। 
तदपेक्षया वेश्या विशिष्यते 
सा भोगमात्रयोग्यापि वेश्या तस्या विशिष्यते ॥२१८॥ 
तया चत्तेषु कृत्येषु सपङक्तो भोजनं तथा। 
सह वा भोजनं दुष्ट यदि पातित्यकारकम्‌ ।।२१६॥। 
तच्छुध्यथ रसायां तु श्वभ्र संछाद्य धमतः । 
खनित्वा याममात्रं वा घटिकाद्वयमेव वा ॥२२०॥ 
तस्मादुदूधृत्य पश्चात्त॒ जातकादि समाचरेत्‌। 
तप्तकूच्छसहस्राणि धमंतश्च समाचरेत्‌ ॥२२१॥ 
नियतात्मा यावकाशी चापाग्र' तद्भवेच्छुचिः । 
पश्च स्नानसहस्राणि स्वयं विप्रमुखेन वा ॥२२२॥ 
समाचरेत्ततः स्वस्य शुद्धो भवति केवलम्‌ । 
न परेषघामयं योग्य एवमाह पुरा भ्रुः ॥२२३॥ 
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अग्राह्ममूतिम्राह्ममूर्तीनां वर्णनम्‌ २६७३ 
प्रविष्टपरकायेन्न यदि संयोगमाप्नुयात्‌ । 
त्रिमासयावकाहारा साध्वी झुध्यति नान्यथा ।।२२४।। 


प्रविष्टपरवरष्साणं विज्ञातं स्वपति सती। 
प्रपाळयेद्विशेषेण रतिमात्रं न चाचरेत्‌ ॥२२५॥ 
काययोरेब संवन्धः पुरा संस्कृतयोः पुरा । 
नात्मनोरस्ति संवन्धो भिन्नकाये न चेत्ततः ।२२६॥। 
आत्मान्यकायं स्प्रश्येन्न तेन पातित्यमाप्नुयात्‌ । 
सुराणामपि चेवं हि मनुष्याणां तु कि पुनः ॥२२७॥ 
अग्राह्ममूरतयो ग्राह्ममूतंयश्च 
अग्राह्माभेयमूर्तीनां ग्राह्मभेद्यशरीरिणाम्‌ । 
देवानां सुमहाभेदस्तारतम्यं च तत्परम्‌ ॥२२८॥ 
स्पष्टमेब प्रभवति तेनाग्राह्माः सुरास्तु ये। 
प्रा्कायसुराणां वे प्रपूञ्याः परमाः परम्‌ ॥२२६॥। 
अधिका वन्द्नीयाश्च ते न नीचास्तु तेन वे। 
अग्राह्ममूतिनिवेद्यम्‌ 
तन्निवेदितमत्यश्र न तेषां परिकल्पयेत्‌ ॥२३०॥ 
तेनापराधः सुमहान्‌ प्रभवेन्न तथाचरेत्‌ । 
अम्राह्याभेद्यमूर्तीनां ग्राह्मभेद्यनिवेदितम्‌ ॥२३१॥ 
अयोग्यं सततं स्याद्धि शूद्रस्येच श्रुतिमंथा । 
श्रौतस्मातक्रियादक्षः पेतृकोदेशतोऽपि वा ॥२३२॥ 
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२९१०४ :-. ०, जाङ्गिरसस्मृतिः;]]...: 
निरुप्तमन्य़ोइ.शेन., न देवाय निवेदयेत | . 
निवेद्तिनानिवेदितयोजने 
निवेदितेन रुच्यथ ` योजयेन्नानिवेदितम्‌ ॥२३३॥ 
_तथा निवेदितं भूयो लवणं च निंयोजयेत्‌। 
निवेदनादथ पुनस्तदादाय घृतेन वा ॥२३४॥ 

, तेलेन ळवणेनापि यत्नेन न नियोजयेत्‌। 
तदुच्छिष्ट न कुर्वीत तत्करेण न पीड्येत ॥२३४॥ 
न खण्डयेन्मिथोऽज्ञानान्न तत्प्रोक्षणमाचरेत्‌। 
परिषिञ्चेन्नेवमेब तूष्णीमास्ये निनिक्षिपेत्त्‌ ॥२३६॥ 

गीयात्त तदम्तव न. दन्तेरपि पीडयेत्‌ । 
तदेतत्परमं : शुद्ध निर्माल्यमतिदुळंभम्‌ ॥२३७॥ 
देवानामपि तद्भोज्यं प्रयत्नेनातिभक्तितः। | 
'तदोपदंशां स्वीकुर्यान्निवेदितमहाक्षणे ॥२३८॥ 





भगवस्रसादग्रहणे भक्षणविषये 
निवेदितस्य. हविषो अक्षणे समुपस्थिते। 
आपोशानं न "कुर्वीत प्रोक्षणं परिषेचनम्‌ ॥२३६॥ 
यदि कुर्वीत मोहेन रौरवं नरकं ब्रजञेत्‌। 
अन्न पक्कात्‌ समुद्धृत्य एथक्पात्र नियुञ्य च ॥२४०॥ 
कृत्वा सुखोष्णं संस्कृत्य पश्चाच्छाखादिभियजत्‌ । 


| अत्युष्णादिनिवेदने 
, _असह्योष्णं, महोष्णं वा पक्कपात्रगमेव वा ॥२४१॥ 
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गृहस्थस्य रुन्रावुष्णोद्रकसनानवर्णणम्‌ु २६४५ 


यो निवेदयते मोहाहबाय नरकी भवेत्‌। 
511 निवेदनप्रकारः . 

तस्मादन्नं समुद्श्चत्य प्रथक्पात्र निधाय च ॥|२४२॥ 
कृत्वा यत्नात्सुखोष्णं च राशि कृत्वाभिघाय च | 

. अतिशुद्धमतिश्रेष्ठू राजयोग्यं सुशोभनम्‌ ॥२४३॥ 
शाकभक्ष्यफलोपेतं देवाय विनिवेदयेत्‌ । 
तदन्नमपि यत्नेन पश्चाहद्यात्समाहितः ॥२४४॥ 
अप्रोक्ष्याप रि पिच्यंबसप्राणाहुतिपूर्वंकम्‌ । 
उच्छिष्टमप्यङ्छत्देच यत्नाइयात्खयं शुचिः ॥२४६४॥ 

स्वीकारप्रकारः 
निवेदितानि वस्तू न दन्तेः परिघट्टयेत्‌। . 
न खण्डयेच्छव्द्येच्च कि तु तृष्णीं तदम्बुबत्‌ ॥२४६॥। 
रसवत्फलवद्यल्लात्‌ प्राशयेच्च न शब्दयेत्‌ । 
कण्ठतो वापि यत्नेन काष्ठभूतफळान्यपि ॥२४७॥ 
अर्भकेभ्यो दद्यात | 
प्रदद्यादर्भकेभ्यो. वे न खीकुर्यात्खयं यदि। 
स्वीकुर्यात्तु तदा नक्तसुपविष्टः झुचिस्थले ॥२४८।॥ 
शाव्दानजनयन्नेव ताळुदन्तादिभिह्य दन्‌ । 
गृहस्थस्य रात्राबुष्णोदकस्नानम्‌ ` | 
. गृही न रात्रो स्नायीत यदि स्नायीत वारिणा ।२४६।। 
'उषणेन भवने विप्रसाक्षितो वह्िसाक्षितः 
. - उष्णेन शाक्तो. न स्नायादृशक्तश्चेत्तदाचरेत्‌ ।।२५०। 
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२६७६ आङ्गिरसस्मृतिः 
अभ्यङ्गम्‌ 
अभ्यक्तश्च तथा स्नायाच्छरीरारोग्यहेतवे । 
तत्स्नान॑ कथितं सद्भिनं नित्यं तेन नाचरेत्‌ ॥२४५१॥ 
कम नैमित्तिकं तस्माद्द वानासपि नाचेनम्‌। 
यावन्नित्यादिकर्मोघं निव्त्येव विधानतः ॥२५२॥ 
» पश्चादभ्यञ्जनस्नानं न चेत्काले तु मध्यमे। 
मध्याह्ने संगवे वापि स्नान क्त्वा तु तादृशम्‌ ॥२५३॥ 
माध्याह्लिकस्नानम्‌ 
माध्यंदिनस्य कृत्यस्य पुनः स्नानं यथाविधि । 
कृत्वा तप्प्रारभेत्कर्म तेनेतत्कसं नाचरेत्‌ ॥२५४॥ 
मलापकपंणार्थाय तद्धि स्नानं प्रकीतितम्‌। 
क्षुरस्नानम्‌ 
एवमेव क्षुरस्नानं कर्मायोग्यं प्रचक्षते ॥२४४॥ 
' क्रुरस्नानात्परं यस्तु पुनः स्नानान्तरं विना । 
करोति वेदिकं कर्म न तत्फलमवाप्नुयात्‌ ॥२५६॥ 
भवेदपि प्रत्ययायी तथातो नाचरेद्बुधः। 
प्रातःसायंपर्वा दिष्वभ्यञ्ञनस्नानम्‌ 
नाभ्यञ्जनं प्रकुर्वीत प्रातःसायं न पर्वसु ॥२५७॥ 
ग्रहणे श्राद्धकालेषु व्रतेषु निखिलेष्वपि | 
पुण्यवेदिकदीक्षासु न. नक्त क्षेत्रती्थयोः ॥२%८॥ 
सुप्त्वा भुक्त्वा रुदित्वा वा दूरं गत्वा पिपासितः | 
'अतिक्षुधातुरो रोगी न कुर्वीत कथंचन ॥२६६॥ 
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क्रोशस्थितनदीस्नानाच्छाद्धवर्णनम्‌ २६७७ 


अकृत्वा नित्यकर्माणि छुदयिस्वाऽतिताडितः । 
शप्तः शापित्वा व्याजेन घातयित्वा नरान्‌ परान्‌ ।।२६०।। 
हतवा धनानि दीनानां न कुर्यात्तत्तु सवंदा । 
स्वजनान्‌ प्रेषयित्वा च न्यकक़्त्य शुरुबान्धवान्‌ ।।२६१।। 
तदवश्यकळृत्येपु कतव्यत्वेन शास्तरतः(शाश्वतः) । 
महत्सूप स्थितेष्वेव तान्यकृत्वेव मौख्यतः ॥२६२॥ 
न कुर्यादेव सहसा विग्रहो्टतंनं द्विजः । 
अभ्यञ्जनस्नानं सोदकुम्भनान्दीश्राद्धयो: 
सोदकुम्भश्राद्वसात्रं क्ृत्वाभ्यञ्ञनतः परम्‌ ॥२६३॥ 
कुर्यादेवेति हारीतो नेवानेनेति वे मनुः। 
स्नातरनानेन कुर्वीत न श्राद्धानि कदाचन ।।२६४॥ 
नान्दि(न्दीं) ताभ्यां प्रकुबीतानुकल्पेनेव तत्स्मृतम । 
स्नानमभ्यञ्जनं स्नानसश'क्तस्य कदाचन ॥२६५॥ 
सोदकुम्भस्य नान्य्याश्च कतः संपद्यते किल । 
क्रोशस्थितनदीस्नानाच्छा द्धम्‌ 
क्रोशस्थितनदीस्नानान्न पित्रोः श्राद्धमाचरेत्‌ ॥२६द॥ 
महादवभ्रथाच्चापि शावाद्दार्षावगाहूतः । 
तदङ्गस्नानतः सद्यः श्राद्धाख्यं कर्म तञ्चरेत्‌ ।।२६७॥ 
संकल्पः 
कर्ममात्रस्य सवत्र प्राणानायम्य मन्त्रतः । 


करिष्य इति वागुक्तिरूप॑ संकहपमाचरेत्‌ ॥२६८।॥ 
१८७ 
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२६७८ | आङ्गिरसस्मृतिः 


न संकल्पं विना कम नित्यकाम्यादिक चरेत्‌। 
स मानसः स्यात्सकल्पः कतव्यो बाचिकः परः ॥२६६॥ 
यक्ष्य इत्येतट्ठाक्येन तथा प्राह श्रुतिः शिवा । 
देशः कालश्च संकल्पे वक्तव्यो तत्र चेत्पुनः ॥२७०॥ 
तिथिः काळ इति प्रोक्तो व्यत्यासे तस्य कम तत्‌। 
नष्टमेव अवेत्सद्यस्तस्मात्तत्तु पुनश्चरेत्‌ ॥२७१॥ 
पितृश्राद्वञ्यत्यासे पुनश्चरेत्‌ 
एकस्मिन्नेव दिवसे पित्रोः श्राद्वसुपस्थितम्‌। 
त्क्रमेणेब कतव्यं व्यस्यासे लु पुनश्चरेत्‌ ॥२७२॥ 
सोहादतद्दिनक्रतश्राद्ध चापि पुनश्चरेत्‌। 
शून्यतिथिक्कतं घुनश्वरेत्‌ 
तथा शून्यतिथां यन्लाव्क्कतं चापि पुनश्चरेत्‌ ॥२७३॥ 
सूतकान्ते शून्यतिथिदोपोऽयं श्राद्धकमणः । 
कदाचिन्न सबत्येच तस्माचत्रेव तञ्चरेत्‌ ॥२७४॥ 
धिठ्श्राद्धात्परं कारुण्यश्राद्धम 
पितुः श्राद्वात्पर्‌ श्राद्ध कार्ण्यानां समाचरेब्‌ । 
तद्न्यथाक्कतं तश्चत्‌ परे स्तत्पुनश्चरेत्‌ ॥२७१॥ 
निमित्त्रहणश्राद्ध छृत्वान्नेनापि तद्दिनम्‌। 
भूयः सम्यक्‌ प्रझुवींत भिस्सयेव न चान्यथा ॥२७६॥ 
मातृपिद्श्राद्धभेकदिने5न्नेन 
पिन्नोम्न ताह. सततमपि कृच्छूगतो नरः। 
. अन्नेनेवः प्रकुर्वीत नामायोन कदाचन  ॥२७७॥ 


oY. 
के | ?» क 
जा 
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चाक्रिकरश्रादूभ्षवर्णनम्‌ २६७६ 


ग्रहणादिषु शक्तश्चेद्धिस्सया . तानि . चाचरेत!!,: . 

न .चेदासादिना छुद्धस्तद्धमेरखिलेद्व त;  ॥२७८।॥ 

प्रहे मुट्रतद्वितये गतेउन्नश्राद्धमाचरेत्‌ । 

अपि शक्तोऽपि तन्न्युने ताहकछाद्ध न चाचरेत्‌ ।।२७६। 
चाक्रिक्रश्राद्धम्‌ 

हरण सुख्यसाय्न तदसुख्यकम्‌ । 

प्मध्यसागग्रपी डित्तम ।॥२८०।। 


चाक्रिक 


धर 


» 3 
नर 
त 
| 
छा शा 
4 


यज्नीललक्ष्मप्रथळं वर्तळं तस्त्रियासगम्‌_। . 
तञ्चाक्रिक्रसिति प्रो हणं पिठृतृप्िदम्‌ ॥२८१॥ 
तञ्च पञ्चशाताव्द्रानामेकदा वो भविष्यति। 
ग्रहणे ओोजननिपेधः, बृद्धवालातुराणां न 

र 


स्य चाक्रिक्रस्यास्य पूर्व यामत्रयं नरः ॥२८२॥ 
भोजनं नंच कतब्यं वृद्धवालातुरान्विना | 
अपराह्न न सध्याहु मध्याहय न तु संगवे ॥२८३॥ 
संगवे तु न तु प्रातः प्रथुकाना तु केवलम्‌। 
स्तन्यपाने न दोपोऽस्ति तत्काळे कैवलेऽपि वा ।॥।२८४॥ 
यवाग्वा: पयसो वापि पालन्नीगस्या(इ)शरत्समम्‌ । 
नियमोऽयं प्रकथितो न तदृध्व तु तबरेत ॥२८५। 
अयनग्रहणे सुख्य़े पौनः पुन्यगते सकळृत्‌ | 
कोणेकदेशासंस्प्रषटे तन्न्यूनससयस्थिते ॥२८६॥ 
याभट्ठथ॑ सार्धयासद्टयं यामत्रयं तथा। ` 
स्राधयामत्रय॑ यासचतुष्टयमिति- क्रमात्‌.) .॥२८७।॥ 
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२६८० आङ्गिरसस्मृतिः 


अघधिकारप्रभेदेन भोजनस्य निरूपणम्‌ | 
यदेतत्तस्य सवस्य प्रवदामि विनिणेयम्‌ ॥२८८॥ 
तत्कालाजीणराहित्ये दृदयं तन्निबोधत | 
एवं स्थिते पुनवंच्मि यामतः साधयामतः ॥२८४॥ 

र ख्य ~ ~ 
जीणशक्तिमतो नुश्चत्तत्काले क्षुद्धवेयदि । 
न दोषः कथितः सद्भिः कदाचिद्द वयोगतः ॥२६०॥ 
अजीर्णेः स्यात्तदा दोषः सुमहान्‌ प्रभवेदपि। 
तस्माद्यामद्यं सर्वेर्भक्तिस्त्याञ्या बिचक्षणेः ॥२६१॥ 

अत्यन्तालुरादीनाम. 

विशेषः कोऽपि भूयश्च प्रोच्यते सुमहान्‌ परंः। ` 
रोगिणोऽप्यतिमात्रस्य चोपधातिक्षुद्नतः ॥२६२॥ 
क्र,रप्रहातितप्तस्य पिशाचावेशिनस्तथा । 
वश्याकर्षणविद्ठ पस्तम्भनोच्चा टनादिभिः ।२६३॥। 
पीडितस्य विशेषेण मृछितस्यातिताइनेः । 
तत्काळभक्षणमपि न दुष्यति कदाचन ॥२६१॥ 
अत्युत्क्रान्तिप्रवृत्तस्य चिरत्यक्तान्धसस्तथा । 
अप्राशनोत्पन्नमृतिसंशायस्य विशेषतः ॥२६५॥ 
तर्काळभक्षणाव्रृत्तिन दोषाय भवेदयम्‌। 

~ ७१०० % ह 
सवषामपि वर्णानां स्रवांश्रमनिवासिनाम्‌ ॥२६६॥ 

र ९ 

मुरुयो साधारणो धमस्तत्कालाजीणशून्यता । 
यामत्रयादिकाः कालास्तत्र तत्र प्रचोदिताः ॥२६७॥ 
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मातापितृभ्यांपितुःदानं ग्रहणभ्च २६८१ 


तेस्तेस्ते निखिला ज्ञेया नृभेदेन विवक्षिताः । 
प्रस्तास्तके सकामिनिष्कामिनोः 
सोमं ग्रस्तास्तगं सूयेमपि वा शास्त्रदृष्टितः ।।२६८॥ 
मुक्त' ज्ञात्वा ततः स्नात्वा निष्कामो भोजनं चरेत्‌ । 
शुभ्रांशुचण्डांशुळोककामी चेन्न तु भोजनम्‌ ।।२६६। 
चरेदेव न संदेहस्तह्लोकाकामिनः परम्‌। 
दोषाय भोजनत्याग एवमाह प्रजापतिः ।।३००॥ 
अग्निहोत्रम 
बिहितस्य परित्यागादय्िहोत्रस्वरूपिणः । 
पीतमातृस्तनरसो जनकाशोचमोचने ॥३०१॥ 
सहिष्णुने भवेत्तस्मात्तव्पूव तत्समाचरेत्‌। 
दत्तपुत्रः 
आरान्न्यक सोदरसुतस्तणकः कर्मबजितः ॥३०२॥ 
कृतकर्मत्रयक्रतो यो दत्तः प्रवरः स्मृतः। 
मातापितृभ्यां दानं ग्रहणं च 
दद्यातां दम्पती पुत्रं गृह्णीयातां च दम्पती ॥३०३॥ 
तयोरेवाधिकारोऽयं तद्दाने तत्प्रतिग्रहे । 
ब्राह्मणानां सपिण्डेषु क्तव्यः पुत्रसंग्रहः ॥३०४॥ 
सगोत्रेष्वधवा कायो ह्यन्यत्र तु न कारयेत्‌ । 
असंस्कृतो दत्तसूनुः पितुश्चाप्यक्ृतक्रियः ॥३०६॥ 
न तद्धनमवाप्रोति तद्बृत्तो का कथा पुनः। 
जातकर्मादिना तस्य पुत्रत्वं नान्यथा मतम्‌ ।।३०६॥। 
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२६८२ .. : "आङ्गिरसस्मृतिः `. 
सोञ्ञ्यन्तेनातिहर्षेण सवमत्या , समन्त्रतः । 
पुत्रो ज्ञातिमतो दत्तः कृतसवेपितृक्रियः ॥३०७॥ 
यदि स्वग्यं तदा सर्व तद्त्रृत्ति लभते पराम्‌। 
सबस्य _ प्रतिमन्त्रस्य पितृहदेतुप्रपाठनात्‌ ॥३०८॥ 
दत्तस्य तदूभूळाभः स्यात्तत्पूच सा न सिध्यति। 
हिरण्यकक्ष्यासन्त्राणां पठनात्तत्त्रयं पुनः ॥३०६॥ 
प्रदूरीकृत्य तञ्ज्ञातीनवशादेति चाखिलम्‌ । 
दत्तसूनुः पित्रान्येन संस्क्रतो यदि तदूवृतः ॥३१०॥ 
तदा तु तद्धनं सवं ज्ञातिसाधारणं भवेत्‌ । 
स्वयमेव पितुदेत्तः कर्म छुर्यात्म्रयत्नतः ॥३११॥ 
तद्वनं तु न चेत्सद्चस्तञ्ज्ञातिगतमेब वे। 
दत्तोडयमसगोत्रश्चेत्सदा दुर्बंछ एवं बे ॥३१२॥ 
भवेदेव .न संदेह: शास्त्रेञ्मुच परत्र च। 
यदि जामी तत्र भवेत्तन्सुखं नावलोकयेत्‌ ॥३१३॥ 
अवश्यं पुत्रसंग्रहः कतव्यः 
यथाकथंचिस्पुत्रस्य संग्रह: कार्य एव वे। 
दोबल्ये स्वस्य संजाते धर्मज्ञेन महात्मना ॥३१४॥ 
जळबुद्बुदसंकाशं वष्मंतस्कथितं बुधैः । 
न हि प्रमाणं जन्तूनामुत्तरक्षणजीवने ॥३१५॥ 
` तस्मादात्महितं नित्यं चिन्तयन्नेव तब्वरेत्‌। 
अपुत्रस्य लोको नास्ति 
' नापुत्रस्य. तु लोकोऽस्ति पुत्रिणस्तु त्रिविष्टपम्‌ ॥३१६॥ 
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पुत्रवतो महिमवर्णनम्‌ २६८२ 
ब्रद्महोकादयो लोकाः स्वाधीना एव सवंदा । 
पुत्रवानभिमान्‌ 
पुत्रचानस्निसान्नित्यं पुत्रवान्‌ श्रोत्रियः स्मृत: ।॥॥३१७।॥। 
पुत्री साक्षाद्त्रह्मविद्य पुत्रवानेन आग्यवान्‌ । 
येये धर्माः स्वेन ते ते पुत्रेणेतेन तत्क्षणात्‌ ॥३१८॥ 
संपादिता अविष्यन्ति नात्र कार्या विचारणा । 
न पुत्रवानपत्नीकः कि तु सोड्यमपुत्रवान्‌ ॥३१६॥ 
अनप्निको न पुत्री स्यादपुत्रो$नभिमान्‌ स्मृतः । 
पुत्रेण स्थावरं दानं फलबद्दाननेवे च ॥३२०॥ 
यद्यह्लोके महत्सवंदु लभं पुत्रिणी चरेत्‌। 
पुत्रयत्नं सदा छुर्याद्व दिके लोकिकं शुभम्‌ ॥३२१॥ 
तस्मा्रतुमतीं सार्या सदा स्वस्थो न लङ्घयेत्‌ । 
ha ~ ७ ख्य 
लङ्घये्याद तां मूढो भ्र,णहत्यामवाप्नुयात्‌ ॥॥३२२॥ 
ऋतुस्नातदिने सोऽयं युवा श्रोत्रिय एब वा। 
न कव्याय भवेदेव पुत्रवान्‌ यदि तद्भवेत्‌ ॥३२३॥ 
जातमात्रे पुत्रमुखवीक्षणम्‌ 
पुत्रेण जातमात्रेण ऋणान्मुक्तो भवेदयम्‌ । 
तस्मातपुत्रस्य जातस्य पश्येत्सद्यो सुखं पुमान्‌ ॥३२४॥ 


न पश्यतस्तहृपनमृणान्सुक्तिने जायते । 
येन केन. प्रकारेण तस्मात्कुर्वीत मानवः ॥३२४॥ 
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२६८४ आङ्गिरसस्मृतिः 





पुत्रसंपादनं धीमान्‌ दुवेळश्चेद्विशेषतः । 
बत्तिदत्तादयः 
वृत्तिदत्तं कल्पयेद्वा मोञ्जीद्त्तमथापि वा ॥३२६॥ 
विवाहदत्तमथवा यज्ञदत्तं न चेत्परम्‌। 
वृत्तिद्त्तः कुलान्यष्टी मोञ्जीदत्तस्तु षोडश ॥३२७॥ 
विवाहदत्तो ठ्वात्रिशद्यज्ञदत्तस्तरिष्यति । 
चतुः षष्टिकुलान्यस्य छीछया सद्य एव वे ॥३२८॥ 
अपुत्रदत्तवृत्या यः प्राणबृत्ति चरत्यलम्‌। 
वृत्तिद्त्त इति ख्यातस्तनयः पुण्यळोककृत्‌ ॥३२६॥ 
धनतो यस्य यो ठोके ह्यपनीतो भवेदहो। 
स मोञ्जिदत्त इत्याख्यस्तनयस्तु ततोऽधिकः ॥३३०॥ 
एवमेव भवेदन्यस्तनयः परलोकदः । 
विवाहदत्तसंज्ञः स्यात्ततोऽपि द्विगुणः परः ॥३३१॥ 
ततोऽधिको यज्ञदत्तस्तनयः पितृवहृभः । 
त एते तनयाः सर्वे तत्तत्कमकपूतये ॥३३२॥ 
कृतेन धनदानेन भवन्ति किल नान्यथा। 
तस्मात्सन्तः किलेतेषां कर्मणामेकतो धनम्‌ ॥३३३॥ 
न गूहन्ति महात्मानो परलोकदिदक्षवः। 
कणशः कणशः सद्भ्यः प्रतिगृह्य ततस्ततः ॥३३४॥ 
शनेः शानेश्च कालेन महता तानि चाचरेत्‌। 
एवं कृतेषु तेष्वेषु महुत्छु किल कमंसु, ॥३३५॥ 
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विवाहे गोत्रद्वयद्यागवर्णनम्‌ २६८५ 


नेकस्य तनयास्ते स्युस्तस्मात्तेषु तथाचरेत्‌। 
अन्येषु सुतम्रहणम्‌ 

दुलभे(षु) तु सगोत्रेपु सपिण्डेषु सुते यदि ॥३३६॥ 

सुतं बन्धुषु वान्येपु गृह्णीयाद्न्यज्ञातिषु। 
सवर्णष॒ ग्रहणम्‌ 

सवर्णष्वेव कुर्वीत नासवर्णपु तद्‌ग्रहम ।३३७॥। 

असवर्णेषु तत्कुवेन्‌ सद्यः पतति वर्णतः। 

असगोत्रस्वीक्रतो 

गृहीत असगोत्रश्चेत्तनयः पुरुषत्रयम्‌ ॥३३८॥ 

कृतार्थतां प्रापयति तत्कुलं तदनन्तरम | 

संकीर्णसवशाद्याति यन्नतश्चेत्तरिष्यति ।।३३६॥। 

असगोत्रस्तु न ग्राद्यो गृहीतुः (तः) स्यात्स एव हि । 

दत्तो रिक्थमवाप्रोति सन्ततिर्दातुरेव हि ॥३४०॥ 

तस्माइृत्तसुतः स्वस्वतनयानुद्भवान्‌ ततः । 

जनकस्येच गोत्रे तान्‌ मौञ्ज्यां मन्त्रः प्रवेशयेत्‌ ।।३४१॥। 

यदि दत्तस्वतनयान्‌ स्वगोत्रे न प्रवेशयेत्‌ । 

दत्तजो वाथ तज्जो वा तद्गोत्रद्र्‍यजास्तु ते ॥३४२॥ 

| विवाहे गोत्रद्वयत्यागः 

एवं सत्यत्र जनने जातानां पाणिपीडने | 

समागते तदा सम्यग्यक्नाद्गोत्रहयं त्यजेत्‌ ॥३४३॥ 

तद्गोत्रद्वययुक्त्यर्थज्ञानाय किल तत्परम्‌। 

तज्ञातानां विवाहस्य तदाषंद्दयमाचरेत्‌ ॥३४४॥ 
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२६८६ "आङ्गिरसस्मृतिः: 
अभिवन्दनादो द्विगोत्रत्वम्‌ 
नित्याभिवन्दने - सम्ध्यावन्दने काम्यचन्दने | 
कृरस्नार्पयं त्वेकगोत्रे परस्मिन्नपि गोत्रके .॥३४५॥ 
स्वीक्रयापद्वयं तेन योजयित्वा ततः परम्‌। 
एकमेव वदेद्गोत्रमेकटड्विञ्याघकं तथा ॥३४६॥ 
पश्चसप्रापकं वेतन्नवेकादशकार्षकम्‌ । 
गोत्रमेकं भवेदेवं त्रयोदशकसापकम्‌ ॥३४७॥ 
एव पञ्चदशाप च गोत्रं तत्प्रभवेदपि । 
एवं जातानि गोत्राणि दत्ताङ्गस्वद्दचानि चं ॥३४८॥ 
बतन्ते भूतले तस्माद्गोत्रिणस्तान्चिचायं च। 
पुष्टवा तत्संशयस्त्याञ्य एताचन्त्येच भूतले ॥३४६॥ 
गोत्राणि शाम्जसिद्धानि चेकार्पयाणि कानिचित्‌ । 
इयपयाणि ञ्यार्पयाणि पश्चार्षयाणि सन्ति हि ॥३४०॥ 
एतावन्त्येव सवत्र शास्सिद्धानि नेतरत्‌। 
आद्यदत्तेकतददत्तपारम्पर्येण केवलम्‌ ॥३५१॥ 
इश्यन्ते ब्राह्मणाः सप्रदशापेयावधीतरे | 
दत्तजादीनां पूवगोत्रम्‌ 
तस्मादत्तजपुत्रांस्तान्‌ पूवगोत्रे प्रवेशयेत्‌ ॥३४२॥ 
विना प्रवेशं यदि ते पर प्राप्तेकगोत्रिणः । 
यदि स्युर्माहतः पश्चात्पूव तज्जनकस्य च ॥३४३॥ 
गोत्रं वज्य विवाहादावेवं सत्यत्र काळतः। 
अज्ञात्वा पूववृत्तान्त गोत्रे तज्जनकस्य च. ॥३५४॥ 
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श्रातृपुत्रा दिपरिम्रह्वर्णनम्‌ २६८७ 
विवहेरन्‌ महानथ!ः. प्रभवेत्किक . केवलम्‌। .. 
पूवेबृत्तेञ्थ विज्ञाते तां त्यक्स्वा माठ्वत्तु ताम्‌ ।३५६। 
पाळ्येदेच धर्मण पश्चात्कृच्क्रत्रयं चरेत्‌। 
तद्दोषपरिहाराय तत्र जातांस्तु चेत्ततः ।।३५६।। 
चण्डाळेप्वेच निष्कम्पं योजयेदिति निणंयः। 
असगोत्रलुतं तस्मान्न स्वीकु्यात्क्थंचन ।।३५७। 
बुद्धिमान्‌ धर्मबिस्किलु पोर्वापयेविशेषवित्‌। 
सगोत्रेष्वेच कुर्वीत शास्त्रतः पुत्रसंग्रहम्‌ ।1३५८॥ 

भ्रावृजेपु न विवाहहोमादिः 
श्रावृजेषु विवाहो न न स्वीकारश्च सत्क्रिया । 

न होसादिश्च कायो वै वाङ्सात्रेणेव पुत्रता ।।३५६।। 
श्रातृपुत्रा दिप रिग्रहः 
श्रातृपुत्रेपु तिष्ठत्सु नान्यं ज्ञातिजनं तथा | 
न स्वीकुर्याद्द्रगं वा स्वीक्कतश्वोर एब सः ।।३६०।। 
पुत्रम्रहणकाले तु तत्पित्रोर्मानसं तदा। 
तोपयित्वा प्रदानाद्येभविष्यत्कालक्ृत्यकम्‌ ॥३६१।। 
कृत्वा च शापथं वाढं वन्धुराजादिभिजनेः । 
तत्पुत्रस्य च मर्यादा चेवमित्यपि वे पुनः ॥३६२॥ 
जातेऽपि चौरसे भूयः करोम्येवं न संशय: । 
टढयित्वा स्वयं पश्चात्‌ स्वीकुर्यात्तनयं.ततः ।।३६३।। 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


२६८८ 


आङ्गिरसस्म्रृतिः 
न चेद्दोषो महानेव भविष्यति न संशयः। 
स्वीकृत्यनन्चरमौरसोप्पत्तौ 

स्वीक्कत्य परपुत्रं यः संजाते त्वौरसे पुनः .॥३६४॥ 
पुरोक्तान्यन्यथाक्कत्वा मोहात्तदहितं चरन्‌। 
प्रलपंस्तद्दुरुक्तानि मम सास्त्वयमद्य वे ॥३६५॥ 
वदेत्पापी महाक्र,रस्तेन भूर्भारवत्यळम्‌। 
तं देशाद्वार्मिको राजा ताडयित्वा प्रवासयेत्‌ ॥३६६॥ 
सवस्वं तस्य गृह्णीयात्तस्मिन्‌ जनपदे न चेत्‌। 
न वर्षेस्किल पर्जन्यः राष्ट्रक्षोभो5पि जायते ॥३६७॥ 

पुत्रप्रदानसमये यदुक्तः तत्कतेव्यम्‌ 
पुत्रप्रदानसमये तस्पित्रोर्ाहकेण या। 
वागुक्ता तां ततः काले तिरस्कतु न शाक्यते ॥३६८॥ 
तद्वन्धुभिस्तेन राज्ञा तेजनेर्दाठृदापकेः । 
तद्भार्याभिस्तत्तनयेयेन केनापि वा पुनः ॥३६६॥ 
पुत्रप्रदानसमये प्रोक्तवाक्यं तु तत्परम्‌ । 
अल्पं महदशक्यं वा शाक्यं वा तन्न लङ्घयेत्‌ ॥३७०।॥ 
स्वकार्याय पुरा प्रोक्त्वा जनानां पुरतो दृढम्‌ । 
इच्छंस्तद्न्यथयितुं यतते यस्तु या जडा ॥३७१॥ 
ऊध्व लोकं न यातो वे भ्र,णहत्यामवाप्नुतः । 

भर्तः पितुर्वा वाक्या तिक्रमे 

स्वपुत्रहितमिच्छन्त्यो भत वाक्यं पुरोदितम्‌ ।।३७२॥ 
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भ्रातृपुत्रस्वीकृतो दत्तस्य समांशः २६८६. 


तिरस्कुर्वन्ति सहसा ता बे निरयभाजिनः | 
भर्तुः पितुर्वा यद्ठाक्यं तदा पूर्वमुदीरितम्‌ 1।1३७३॥ 
पत्नी पुत्रोऽथवा मोर्ख्यादनृतं मौख्यचो दितम्‌ । 
दुःश्रृतं परुषं क्र,रमस्मत्कायविरोधि तत्‌ ॥३७४॥ 
नाप्यकुमं स्वीकरणमिति वक्तन्‌ इुरात्मनः । 
न्यककृत्य चाचा धिकक़्त्य ताडयित्वा कपोलयोः ।।३७। 
शीघ्र प्रवासयेद्द शात्‌ साधूनू सम्यक प्रपूजयेत्‌ । 
श्रातृपुत्रस्वीकृतौ दत्तस्य समांशाः 
स्वीकृतश्रात्सूनोश्च पश्चाञ्ञातोरसस्य च ॥३७द्‌॥ 
समभागः सदा प्रोक्तस्तदन्यस्य पुनयेदि । 
सगोत्रस्य तुरीयभागः 
तुयेभागः सगोत्रादेरेवमाह पितामहः ।।३७७॥। 
ओरसो वयसा न्यूनो ज्येष्ठ एव्र न संशयः । 
नष्टो तु पाळके ताते स्वीकृतो वयसाधिकः ।।३७८॥ 
उपनीतः कल्त्री वा जातपुत्रोऽथवा यजन्‌ । 
यत्नाच त॑ नोपयेहत्तो जातं तदोरसम्‌ ॥३७६॥ 
कनिष्ठो धर्मतो दत्तो ह्यप्ययं वयसाधिकः | 
न्यूनोऽपि वयसा ज्येष्ठः ओरसो नात्र संशयः ।।३८०॥ 
दत्तेनोरसे उपनीते 
तस्माहत्तः स्वयं पश्चाज्ातं धर्मेण पूर्वजम्‌ । 
भमन्यूनो नोपनयेद्यदि मोहेन ताइशम्‌ ॥३८१॥ 
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२६६० ५) - आङ्गिरसस्म्रतिःः - 


प्रमादेन ह्य पनयेत्‌ स्यातां तो पतितो ध्र बम । 
न तयोद्ठ न्ट्भाबोऽस्ति कदाचित्त परस्परम. ।।३८२॥ 
खत सायंयत्यादिपुत्र्रहणम्‌ 

मृतभायों यतिर्वणी विश्वस्ता दृरभर्तका। 
पुत्र न प्रतिगुह्णीयाद्‌द्रभार्याऽपि सतकी ॥३८३॥ 
अधिकारो मिलितयोदम्प्रत्योइभयोरपि । 

कदाचिन्न एथक्त्वेन तद्दाने तत्प्रतिम्रहे ॥३८४। 
सूतिप्रजननस्थानापन्नयुग्मद्ठयस्य चेत्‌ । 

वस्तुनो सेळनं पुत्रदानं तद्ञ्रहणं भवेत. ॥३८५॥ 
सूतिप्रजननस्थानयुग्मटन्ट्रसनःसुख्म्‌ । 

अचश्चळ स्थिरं तुष्ट' चेन्मनस्तब्रेन्ननु ॥३८६॥ 
दम्पती दस्पतीचित्तं तुष्ट कृस्वाम्वरादिभिः । 
कृत्वा च शपथ गाढं भविष्यस्कायहेतवे ॥३८७॥ 
साक्षिणां पुरतो नूनं देबत्राह्मणसन्निधो । 
राशे वन्धुनि चावेद्य गुङ्लीयातां श॒तं ततः ॥३८८॥ 

तत्काले प्रतिज्ञाय तदकरणे 
शपथानन्तरं काळान्सर्यादा था कृता पुरा । 
नरांस्तानुह्ङ्गयत राजा राष्ट्रात्प्रबासयैत्‌ ॥३८६॥ 
पत्नीषु सुतस्वीकारकाले या सन्चिहिता सा माता, अन्या सपत्नीमाता 

सुतस्वीकरणे याऽऽरात्स्थिवा खाऽम्बास्थ ये भवेत्‌ । ` 
. सापत्नौ जननी दूरस्थिवा भवतिं,नान्यथा ` ।।३६०॥ 
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ओपासनाओं श्राद्धेडप्रमादवर्ण नम्‌ २६६१ 


। अन्ये मातृमातामहादय: 
द तिस्रो वा स्थिताश्चेत्त तदारादेव केवलम्‌ । 
पुत्रग्रहणतुष्ट्यौंब स्त्रौं सार्क हृदा तया ॥३६१।॥ 
निखिला सातरो ज्ञेया बहुमाठक एव सः। 
तदानीं स्वीळतसुतो नात्र कार्या विचारणा ॥३६२॥ 
तासां च पितरः सर्वेऽप्यस्य मातामहाः स्मृताः । 
सवश्राद्धे प्वनेनाथ सर्वान्‌ सातामहान्‌ क्रमात्‌ ॥।३६३॥ 
एकस्मिन्नेव उस्पिण्डे योजयेट्ठा प्रथक्लु वा । 
पिण्डान्वा निक्षिपेत्तेषां स्मतं णासत्र केवलम ।।३६४। 
वचनानां समत्वेन विकल्पस्तुल्य एव हि। 
यथारुचि प्रकुवीत यथा वा पुरतः कृतम्‌ ॥।३६५॥। 
तथेव पश्चात्कुबीत सर्वत्रेवै हि निर्णयः। 
सपल्लीपिता न मातामहः 
सपल्लीजननीतातो न तु मातामहो भवेत्‌ ।।३६६॥ 
सपल्लीमातृतपणम्‌ 
सपन्लीजननी नित्यतपंणे इःयञ्ञली लभेत्‌ । 
स्वमातृवस्यज्ञलि सा कदाचिदपि नो लभेत्‌ ॥।३६७॥ 
पुनविवाहितेनेवं तद्भार्या कइथञ्जलिं ळभेत्‌। 
अपुत्रा वा सपुत्रा वा तत्समा सा प्रकीतिता ॥३६८॥ 
तस्या ओपासनाम्नो श्राद्धम्‌ 
तस्या औपासने श्राद्धमग्नो ङुर्यान्न लौकिके । 


यदि ङुर्यात्प्रभादेन कुळं. तस्य विनश्यति ॥३६६॥ 
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२६६२ आङ्गिरसस्मृतिः 


पत्न्या अग्नि: 
यतः पल्नीसृतदिनं पितृनाशदिनेन वे! 
तुल्यत्वेनेच कथितं तस्याः को वा विमूढधीः ॥४००॥ 
लोकिकाझी प्रकुर्वीत स्वसमाया विचक्षणः | 
सा विद्यमाना सार्येव सृता चेन्सातूवर्गगा ॥४०१॥ 
श्राठृपुत्र्रहणविधिः 
कृतत्रयविवाहस्य पल्लीं दृष्ट्या चिरं प्रथक्‌। 
ह्वादशान्द्मळभ्येतं तद्रजोदर्शनात्परम्‌ ॥४०२॥ 
पुत्रग्रहः प्रकथितो मुख्योडय॑ तद्ग्रहे विधिः। 
तत्र साक्षात्कनिष्ठस्य सुतश्चेञ्जातमात्रकः ॥४०३॥ 
प्रवरः कथितः सद्विस्तस्य व्यवहितश्च चेत्‌। 
तस्मान्न्यूनो भवेत्पुत्र एवं द्वित्रिविभेदतः ॥४०४॥ 
श्रातुः पुत्रो भवेन्न्यूनः सद्यः स्तन्यरसग्नहान्‌ । 
परं तद्ग्रहणारपुत्रस्तस्मान्न्यूनः प्रजायते ॥।४०५॥ 
एचमन्येषु नवसु जातहोसात्परं प्रथक । 
दिनभेदेन तन्न्यूनो दत्तो भवति पुत्रकः ॥४०६॥ 
ततो अ्येष्ठस्य चत्पुत्रस्तन्न्यूनो नात्र संशयः । 
न चाप्येकद्वित्रिभेदाद घ्राता व्यवहितो यदि ॥४०७॥ 
तस्य सूनुस्तथा न्यून एवमेव पुनस्त्वथा। 
सापल्लीमाटृतनया उन्नेया ज्येष्ठतः परम्‌ ॥४०८॥ 
तनयाः शाख्रमार्गेण न्यूना एव भवन्ति ते । 
एवं पितृव्यतनयतनयाश्च॒ प्रथम्बिधाः ॥ ४०६ 
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तन्न्यूना एव कथिताः सगोत्रा एवमेव चे । 
बिज्ञेयाः किल कि भिन्नगोत्राश्चत्तु ततः पुनः ॥४१०॥ 
कि वाच्यमस्ति तज्ज्ञात्वा बुद्धिमान्‌ कारदेशाको । 
समाछोच्य विधानेन छुर्यातपुत्रस्य -संग्रहम्‌ ॥४११। 
विभागे श्रातरस्तुल्याः 

विभागे श्रातरस्तुल्यास्तत्पुत्रास्तत्समा हि यत्‌ । 

ते गृहीत्वा न तुर्याशं तह्भन्ते सुतोद्धवे ॥४१२॥। 
सममेव छळभन्तेऽशामोरसेन समा हि ते। 
धर्मपत्न्यां सझुदूभूत ओरसः कथितो बुधेः ॥४१३॥ 
ट्वितीयादिससुद्भूतो न तत्साम्यमवाप्डुयात्‌ । 

कासजपुत्राः 
धर्मपत्लीसुत॑ प्राहुरौरस॑ ब्रह्मयादिनः ॥४१४॥ 
द्वितीयादिसुतान्‌ सर्वान्‌ कामजानिति चोचिरे | 
धमपन्नीसुतो ञ्येष्टय' दत्ताद्मोरवमाप्युयात्‌ ॥४१४॥ 
पश्चाञ्जातः कनिष्टोऽपि ड्वितीयादिसुतास्तु चेत्‌ । 
पित्र्यादिक्रियया कालाद्धर्मपत्नीखुतेः समाः ॥४१६॥ 
भवन्त्यपि न संकेहस्तथापि पुनरेककम्‌। 
प्रवदामि समुद्भूतस्तस्मात्तत्कार्यक्रद्भवेत्त ॥४१७॥ 
वयोऽधिको दत्तसुतो न तत्काय प्रभुभवेत्‌ । 
दत्तसूनुधर्मपत्न्याः सन्नि बातेऽथवा न चेत्‌ ॥४१८॥ 
द्विभार्यके क्रियाक्रच्चेत्तद्भार्याया (अथापि वा) । 
न्तुनुस्तयोरन्यतरस्य यदि कर्मकृत्‌ ॥।४१६।। 
१८८ 
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सत्यौरसे तत्समोऽयं प्रभवेदिति वे मनुः। 
दोहित्रो यदि दत्तः स्याद्श्रालूजो वा तथाविधः ॥४२०॥ 
औरसेनेव तुलितौ सततं धमतत्परौ। 
दत्तस्य पितरो प्रोक्तो ग्राहकावेव संततम्‌ ॥४२१॥ 
पितृत्वमपि दत्तेन तिष्ठेज्जनकयोन तु। 
दानहोमार्‍परं तस्मात्पितरावस्य तौ मतौ ॥४२२॥ 
पितृत्वमपि मातुत्वमेकत्रेव हि तिष्ठति। 
न तिष्ठति सदन्यत्र क्रियाशतसहस्रकातत्‌ ॥४२३॥ 
पितृत्वं मातरि! गतमेकशेपजमहपकम्‌ । 
यथा न तत्कायंकरं मातृत्वमपि तत्तथा ॥४२४॥ 
पिठुव्यपत्न्यादीनां स्यात्ताद्ृक्पन्लीत्वमेच हि। 
तासां भवति तस्मात्तु न तन्मातृत्वमुच्चरेत्‌ ॥४२५॥ 
प्रजापतिभ्यो ह्यभिमानसूनुः 
पितृव्यसूनुस्त्वथवा सगोत्रः। 
ज्येष्ठः कनीयान्न भवेत्तथेको 

न भिन्नगोत्रो न सगोत्रबिद्विट्‌ ॥४२६॥ 
सगोत्र्यसंमतः सूनुयंः कश्चन समागतः। 
पुत्रत्वेनोदरपरो नाभिमानसुतो भवेत्‌ ॥४२७॥ 
धमंपत्नीसुतो वर्णी द्वितीयादिसुतो गृही। 
जातपुत्रोऽप्याहिताम्निने समस्तेन वर्णिना ॥४२८॥ 
धर्मपन्नीसुतो वालो द्वितीयादिसुतो युवा । 
आहिताम्निदेशसुतो न समस्तेन चोदितः ` ॥४२६॥ 
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स एव पितृकृत्येष॒ मुख्यकर्ता न संशय: । 
अनुपेतोऽप्यसो यद्यप्यथ तत्कत तोऽखिलम्‌ ॥४३०॥ 
कारयेज्ज्येष्ठमुखतस्तथा चेत्कर्म तत्परम्‌। 
जातमात्रे धमंपत्नीसुते गौणसुताः परे ॥४३१॥ 
द्वितीयादिपुरोद्भूता भवेयुस्तत्क्षणान्ननु । 
धमपक्नीसुतोत्पत्या दत्ततत्कार्यतोऽपि च ॥४३२॥ 
द्वितीयादिसुतानां स्यात्सद्यो हैन्यं श्रुतीरितम्‌ । 
तत्पत्नीकमकर्ता चदृद्वितीयातनयस्य सः ।॥४३३॥ 


दत्तादो विशेषः 
दत्तो$घिकश्चेद्धवति पितुर्यदि - पुनस्तराम्‌ । 
असन्निधौ सन्निधो वा ताते जीवति दत्तक: ॥४३४।॥ 
तद्भार्याकमकर्ता चत्तत्सुतापतिरिष्यते । 
द्वितीयातनयश्चेत्त कमंकृद्दत्तकस्तदा ॥४३४॥ 
सद्यो हॅन्यमवाप्रोति न ज्येष्ठातनयो यदि । 
तातस्तद्धमपत्नी च समौ दत्तस्य संततम्‌ ।४३६।। 
पराणि तत्कळत्राणि संस्कार्याणि सुतो न चेत्‌। 
सुते सति स एव स्यात्तत्कर्मेणि न चेतरः ॥४३७॥ 
सवंदेवँ समाख्यातो न तेनायं हि दुर्बलः। 
दत्तेन तत्कळत्रस्य प्रथमस्य कृता क्रिया ।!४३८।। 
सत्यन्यातनये तावन्मात्रेणायमथाधिकः । 
तुर्योशोऽपि समांशाः स्यात्तादृशां कम तत्क्रतम्‌ ।।४३६।। 
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सखि तत्ततसुते तस्मात्‌ पिछतपत्न्या विचक्षणः । 
ल्येष्ठायास्तस्कनिट्ठाजः स्वयं कर्म समाचरेत्‌ ।४४०॥ 
ज्येष्ठेन द्त्तपुत्रेण तलतक्षेत्रस्य पितुस्तु वा। 

कृते कर्मणि तस्य स्यादाधिक्यं तत्सुतात्परम्‌ ॥४४१॥ 
ताते सति कळत्रस्य तत्पुरो ञ्यायसोऽस्य चेत्‌ । 

छृतं कमं हि दत्तेन सद्यः प॒त्राथिको भवेत्‌ ॥४४२॥ 
पुत्रेषु सत्सु दत्तेन पितुः कम कृतं तु चत्‌। 

न तदा तस्य वाधिक्यं स्वास्यं किमपि ळभ्यते ॥४४३॥ 
यदि तज्ज्येष्ठभार्याया अपुत्राया कृतं तु तत्‌। 
कमे तत्पुरत्रो नूनं दत्तः स्यादधिकः सुतात्‌ ॥४४४॥ 
पितुः कर्म ळृतं तेन दत्तेन यदि तत्परम्‌। 
अप्ययं सुख्यकर्सा न मुख्य: स्यास्सुत एव वे ॥४४५॥ 
निखिठेभ्यो झ्रुतेभ्योऽसावोरसो ह्यतिरिच्यते । 

परनी विशेषाः, तत्र धर्मपत्नी 
ओरसो धर्मपत्नीजो धर्मपत्नी च केवलम्‌ ॥४४६॥ 
याऽनेन पूव बाल्य वा ढुगंणा वा विवाहिता । 
सेवास्य धर्मपत्नी स्याद्धर्मविद्विरुदाहृला ॥४४७॥ 
ड्वितीयपत्नी 

तस्यश्चाद्या कुछीना वा सुरूपा वा वयोऽधिका। 

न सास्य धर्मपत्नी स्यादूड्टितीया भोमिनी स्म्रता ॥४४८॥ 
सति चेत्तनये तदपे पुनः कामाद्विवाहिता । 
द्वितीया भोगिन्नी नारी धर्मपत्नी न सोच्यते ॥४४६॥ 
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पुत्राणां ज्येष्ठयकानिष्ठयम्‌ 
धर्मपत्नीसमुदूभूतो ज्येष्ठपुत्र इति स्मृतः । 
पत्नी तनयराहित्यकृतवेबाहिकस्य सा ।॥४६०॥ 
येयमूढा धमह्देतोधर्मपत्न्यभिचोदिता । 

भोगिनी 

कलत्रे सति पुत्रे वा पोत्रे नप्तरि सन्ततौ ॥४४१।॥ 
स्थितायां येयमूढा स्याद्धोगिनी काच्वनाह्या । 

सर्मणावावातादिपन्नयः 
भर्मणो(ऽमूनि)यानि नामानि तानि सर्वाणि कृत्स्नशः ।|४ ५२ 
छभतेऽतस्तु सा प्रोक्ता द्वितीया काञ्चनाह्वया । 
न धर्मपत्नी भवति भोगिन्येव परा स्मृता ॥४४३॥ 
भमंणेयं यतः साध्या वनिता तेन सा स्मृता । 
सवस्वर्णपदेर्वाच्या वावातेति च फण्यते ॥४४४॥ 
परा दुवर्णनामानि यानि ख्यातानि भूतले। 
तानि सर्वाण्यवाप्रोति तृतीयेति च तां विदुः ॥४५%॥ 
परिवृत्तीति तामेके विज्ञेया विमलामति। 
हरिद्रां हरिणीं कल्यां जगहुन्रह्यादिनः ॥४६६॥ 
एतासां तनयाः सवऽप्युत्तरोत्तरदुबळाः । 
घमेपत्नीसुतान्न्यूना वयसाप्यधिकास्तराम्‌ ॥1४५५७॥ 
प्रथमा धर्मपत्नी च सुभगा महिषीति च। 
सत्कर्णीति च कल्याणी धर्मज्ञैः कथिता हि सा ।।४५८। 
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धमेपत्नीसुतो बालो सौञ्जीविरहितोडपि वा। 
तिष्ठत्सु चान्यापुत्रेषु कर्मभिः सत्कृतेष्वपि ॥४५६॥ 
उत्तमः पितृक्ृत्येप तस्मादग्निप्रद: स॒ तु। 
तेन प्राधानिकं कर्म यद्यत्तत्तत्तु तन्मुखात्‌ ॥४६०॥ 
सम्यक्कारयितु न्याय्यं भन्त्रान्‌ सर्वान्परे सुता: । 
पठेयुर्वे विधानेन चैवं धर्मोईखिलो महान्‌ ॥४६१॥ 
विहितस्तु समासेन तेन यावत्कृतं न तु। 
तावत्स तु मृतो तातः परलोकं न विन्दति ॥४६२॥ 
प्रेतत्वाच न निमुक्तः क्षुत्तष्णापी डितस्तराम्‌ । 
शरणं यत्र कुत्रापि ह्यटन्‌ धावन्‌ स्खलन भ्रमन्‌ ॥४६३॥ 
नित्य च सलिलाकाडक्षी प्रेतलोके ह्यवोमुखः । 
रुग्णो मुण्डश्च विकलो जडो श्रान्तश्च दुर्मनाः ॥४६४॥ 
निवसेदेब सततं तश्मादोरस एव सः। 
धर्मपरनीजस्य स्पशमात्रकठ त्वम्‌ 

धर्मपत्नीसमुद्‌भूतो ह्यपरिज्ञातवर्णकः ॥४६४॥ 
प्रेतकायस्पर्शमात्रं स्नात्वा कुर्यादमन्त्रकम्‌ | 
तावन्मात्रेण तत्तातः कृतक्रयः सुखीतराम्‌ ॥४६६॥ 
सम्यक्‌ पितृत्वमाप्रोति नित्यानन्दः प्रजायते । 
तत्तन्मातुस्तत्तनया सुख्यकर्तार इरिताः ॥४६७॥ 
सत्स्वौरसेपु मुख्यत्वात्त एव कथिताः पराः । 
तत्तस्कमंसु कर्तारो नान्यमातृसमुद्भवाः ॥४६८॥ 
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धर्मपत्नीसुत्‌ बाले केवळं रहिताक्षरे । 
अस्पष्टस्पष्टवर्ण वा विद्यमाने मृते तु वा ॥४६६॥ 
कक्ष्यानन्तरनिष्ठेन येन केन सुतेन वा। 
तत्समेनाऽथवा भ्रात्रा शिष्येणान्येन बन्धुना ॥४७०॥ 
सव कारयितव्यं स्यात्समन्त्रेणाऽत्र तत्र चेत्‌। 
यद्यसप्राधानिकं कर्म तत्र तत्रास्य वै शिशोः ॥४७१॥ 
सान्निध्यं स्पर्शमात्रकत्‌ त्वम्‌. 
स्पशेमात्रः प्रकतेव्यस्तत्सान्निध्यं च केवलम्‌ । 
अपेक्षितं म्ृतस्यात्र महातृप्त्येकहेतवे ।।४७२।। 
तरसान्निध्यस्पर्शमात्रात्‌ स मृतः सुखभागलम्‌ । 
भवेदेव न संदेहस्तथा तस्मात्त तञ्चरेत्‌ ॥४७३॥ 
मृतस्येतानि प्रोक्तानि तारकाणि महात्मभिः । 
कारकाणि महाठृप्तेस्तानीमानि स्मृतानि हि ॥४७४।। 
श्राद्धादावस्यन्ततृ्िकराणि 
जकारपश्चर्क . त्वेके धमपत्नीजसन्निधिः। 
तत्कायेकरणं तद्वद्ग्रणश्राद्भमेव च ॥४७६॥ 
गयाश्राद्ध च फह्गुन्याः शाकश्राद्धमथापि च । 
तथेव वरणं गोर्या वृषोत्सर्जनमेव च ॥४७६॥ 
महालळ्यश्च पनसस्त एते निखिलाः पराः । 
अत्यन्ततृप्तिसुक्त्येकनिदानानीति तान्‌ जगुः ।४७७।। 
जन्मभूस्यादिक तत्र .तञ्जकारस्य पश्चकम्‌। 
म्रतस्य तारकं पूव तत्परं त्वोरसस्य चे ॥४७०॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


३००० ` आङ्गिरसस्मृतिः 
सान्निध्यं मृतिकाले तु द्वितीयादिख्रुतस्य बा | 
परळोकानुकूला या सृतस्य प्रभवेत्तथा ॥४७६॥ 
तत्क्रिया सन्त्रपूर्नेवं मृतस्य प्रभवेत्तथा। 
एवं स्याद्ग्रहणश्राद्धः गयाश्राद्वमथापरम्‌ ॥४८०॥ 
तृप्तिद॑ फाल्गुनीश्राद्धमष्टोत्तरशतेरुत । 
शाके श्राद्ध यत्क्रियते तदेकमथ तारकम्‌ ॥४८१॥ 


गोरीदानं पितृतृप्रिकरम्‌ 
गोरीदानं वृषोत्सर्ग: पाक्षिकोड्य महालय: । 
स्थापनं पनसाख्यस्य तानीसानि स्घृतानि हि ॥४८२॥ 
पितृणामपि सर्वपाँ वल्लभानीति वे जगुः। 
जकारपथ्चक वत्सः परलोकगतस्य तत्‌ ॥४८३॥ 
तृप्त्ये संतरणायापि प्रोचाचेवं न चेतरत | 
जकारपभ्चकम्‌ 
जलाध जाह्ववीतीर॑ जनादंनमहास्मृतिः ॥४८४॥ 
ज्वळनो जननोत्पन्नसुतसान्निध्यमेव च। 
जकारपश्चक प्रोक्त कथितं जन्ममोचकम्‌ ॥४८५॥ 
म्रहणश्राद्वळक्षणम्‌ 
अहस्पर्शादथ यतन्‌ सद्यः पत्न्यादिभिवृ तः । 
तदान्नेनेब यच्छाद्ध॑ करोति पिठृतुप्रये ॥४८६॥ 
स्नात्वा तेनेव विधिना तदूअहश्राद्धमुच्यते । 
तदेतत्किळ देवेशो भगवान्‌ भूतभावनः ॥४८७॥ 
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पोडशश्रादूधतुलिति महादानशताधिकम्‌ । 

प्रोवाच किळ सर्वेशो गयस्य सुमहात्मनः ॥|४८८॥ 
गयाफल्गुनिकाशाकश्राद्धान्येतत्समानि वे । 
गोरीदानं तथेवेति वृषोत्स्जनमेव च ॥४८६॥ 
महान्ति निप्क्रियाणीति मनुः काय़ायनोऽङ्गिराः । 
कुत्सवत्सा यिभरतविश्वासित्रशुकादयः ।४६०॥। 
नेतेपां तुल्यमपरं पैतृकं कर्म विद्यते। 
लोकत्रयेऽपि परमं तस्मादेतेष चेककम्‌ ॥४६१॥ 
अपि कर्ता क्ताथः स्यात्‌ सुकृती पिठृतारकः । 
इत्येवमेनं जहृषुः पनसस्थापकं तु तम्‌ ॥४६२॥। 
वयं न विद्मः को वा स दू ठु)वासाजनकोऽथवा । 
कुम्भोद्भवो दधीचिर्वा शिविर्वा नहुषो नलः ॥४६३॥ 
मान्धाता वाऽप्यळरको वा हरिश्चन्द्रोऽथवा महान्‌ । 
गयो रामोऽथवा श्रीमानेषु चेकोऽथबा न चेत्‌ ॥४६४॥ 
एतत्समष्ट्रिछोकानां हितायाऽत्र सुवः स्थले। 
अवतीणा न सन्देह इति ब्रह्मा शिवो हरिः ॥४६४॥ 


पनसे स्थापिते महान्‌ विशेषः 
पनसस्थापकं प्रोचुः शळाटोस्तस्य पृष्ठतः। 
सर्व कण्टकरूपेण समाश्रित्येच सन्ततम्‌ ॥४६६॥ 
उष्टोत्तरशतश्राद्धदिव्यशाकविशेषकाः । 


९ 
प्रवतन्ते यतस्तस्मात्तदा शाकसहस्रकम ॥४६७॥ 
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तस्यास्य दिव्यरूपस्य पितृप्राणेकरूपिणः । 
सर्वदेवस्वरूपस्य सवंमन्त्रमयस्य च ॥४६८॥ 
सर्वयज्ञमहातीर्थसरिदम्निसुवष्मंणः । 
निखिळागमशास्तरोघत्रतक्ृच्ट्राम्रतान्धसाम्‌ ॥४६६॥ 
निधानस्य पवित्रस्य पित्र्याकर्षणवष्मेण: । 
स्थापनं क्रियते येन तच्छायापत्रमूलकेः ॥५००॥ 
फळे: शलाटुभिर्वापि काष्ठेश्छायाभिरेव च । 
क्रियते पिठृतृप्तिः स्यादूवुद्विपूवेमबुद्धितः ॥५०१॥ 
तस्य पुण्यफलं वक्त, शुरुणा ब्रह्मणापि वा । 
शक्यं वपसहस्त्रेण फणिराञेन वा न तु ॥५०२॥ 
घुरा किल पितृतृप्तिहेतवोऽखिल्शाककाः । 
तपस्तप्त्वा वरेणाऽथ ब्रह्मणः पनसं श्रिताः ।५०३॥ 
अलर्कश्राद्धम्‌ 
अळकाळर्कका रूषाच्युतचूताजरामराः । 
सप्तसेतेष्वच्युतश्चेदळर्कश्चाज रात्रयः ॥५०४॥। 
प्रतिमासजभेदेन स्म्रता द्वाद्शाजातयः | 
अतः पषदटत्रिशत्कसंख्या तस्मादेतत्त्रयस्य च ॥५०५॥ 
एतेषां मासजानां स्यादेकजातिशलाटुतः । 
तद्भिन्नेकादशानां च शाळाट्फळभेदतः ॥५०६॥ 
द्रविध्यं किल संप्राप्त शळाटोरपि वे मुहुः । 
आद्र शुष्कप्रभेदेन दवौविध्यं समुपागतम्‌ ।५०७॥ 
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तद्ठरफलानां च पुन विध्यं ` समुपागतम्‌ । 
~. 
तच्चत्रामळको ग्राह्य आशारत्सपवित्रकः ।।४०८॥ 


दिव्यशाकाः श्राद्धार्हाः 
वारुकः कर्मजः शारिः श्रीपणं श्रीकरः शमी । 
युगदो युग्मदो रम्यं बञ्रपणी करीषकी ।५०६॥ 
कारवल्ळी त्रयी कारुः कामक्रृत्‌ कामवारकः । 
कामवाही कामदूरः शाकुटद्वयमम्रिमा ॥४५१०।॥ 
कामप्रं कामदं कम्रः कलिङ्गः कळिवारुकः | 
अजश्रीरजचर्साख्यो दारुको धमंदो दमः ।॥५११॥ 
कुळंकारी सनुर्मानी राजश्री: शेखरी नळः। 
नाळकः कारकः खाद्यो गायत्रो हरिलोचनः ।५१२।। 
हरिदश्वो हयग्रीवः कारुण्यः कनकप्रियः। 
कामुक: कर्मकत्कायो धेयंदो मानकृत्‌ कुणिः ॥४२३॥ 
शरच्ट्रोको मङ्गढको कुण्डोऽकुण्डो गुडप्रियः । 
फलश्रीमेघुरम्रीबो दानदः कटुकः क्षमी ॥५१४॥ 
मान्मथो मधुरस्रावा वज़प्नो वज्त्रपञ्जरः। 
वलमीकजो वाळराजो बाल्पुत्रो बृहद्रथः ।।५१५।। 
कर्णकारोऽक्षिरोगन्नः प्रतीहारी वलीमुखः । 
शरमकृन्नेत्ररोगन्नो धान्यद्ठेषी दरिद्रहृत्‌ ।५१६॥। 
कुशलः कर्मसुखक्ृत्‌ कण्ठह्ृत्‌ कनकमप्रभः। 
विश्वाकरः पिप्पलन्नः क्षन्मूलो क्षुन्निवारणः ॥५१७॥ 
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अग्निथामा धरानाथो धरावासो धराभ्रयः। 
अद्रिराजञो धमंदेशी धर्माश्रयकरः प्रराट ॥५१८॥ 
अनिकेतो निमिग्रीवो नीळनेत्रो मरुत्पतिः । 
मणिमाळो बृहन्नालो नारदो लिकुचो नटः ॥५१६॥ 
कुम्भाडः कुण्डली चक्रः शेत्यकर्सा शताकरः । 
कल्याणाधार ईशान इंशानो दक्षिणास्पद्‌ः ॥५२०॥ 
शतवल्ली महावल्छी 'चक्रवल्ळी निपानकृत्‌ । 
द्रोणप्रियो द्रोणराजो गुल्महत्‌ कटुमूलकः ॥५२१॥ 
नित्यश्रीको नित्यपुष्पो निर्मळो वहुपुष्पकः । 
प्ढक्षराजन्यसंभूतो हेतिमूळो निशाप्रियः ॥५२२॥ 
महादाहकरो5श्वत्थ: सुन्दरः पर्वताश्रयः। 
कदेमाढ्यः कदेमाधः सूपस्थानः सुरास्पदः ॥५२३॥ 
पूर्णपात्रै शार्मपात्रै शातकुम्भः स्थिराकरः | 
काव्यश्रीः श्रीकरः श्रीगः परागश्रुतिदीपनः ॥५२४॥ 
महामाळी जीवमाढी पाशाढ्यः पाशढुःसहः । 
प्रथितो प्राणतरणो देवराजप्रियः पणः ॥४२५॥ 
सद्योमूलः पण्यमतिः गरदूषो गणत्रिगः | 
गुहावासो गुहामूल्यं भरण्यं झुनिवन्दितः ॥४२६॥ 
सुनिप्रियो दन्तरिपुः शमकृच्छममत्सरी । | 
त एते दिव्यशाकाः: स्युः श्राद्धकर्मणि चोदिताः ॥५२७॥ 
एतेषामम्लयोगोन तद्योगेन च द्विधा। 

भवेयुः किल ते भूय एतेषां पुनरेव वे ॥५२८॥ 
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मध्ये शाङुटकादीनि मूळतः स्तम्भतस्तथा। 
पत्नतस्चिविधो ज्ञेयः कानिचिच्छुष्कभेदतः ॥५२६॥ 
पक्कन जळतंळाभ्यां परथक्त्वेन समष्टितः। 
चूर्णकल्कप्रभेदेन यन्नतः स्यात्सह्रकम्‌ ॥५३०॥ 


पनसमहिमा 
एतस्सब चेकपात्रे चिधाय किल पद्मजः । 
अन्यपात्रे च पनसं तुळ्यामास् पाणिना ॥५३१॥ 
तदा तु पनसः किंचिद्वमूवाधिक एब वे। 
बहती त्रिशनससा तदा जाता हि पश्यताम्‌ ॥४३२॥। 
आद्र क॑ पदळतसमं तिलाः शतसमं तराम्‌ । 
एवं तुळायां त्रितयं संवभूव तदादि वे ।५३३॥ 
भूतठे ब्राह्मणाः सन्तः पवित्रे श्राद्धकर्मणि । 
तुल्यं शाकसहस्त्रस्य तिलाद्र कब्रहत्ककम्‌ ॥५३४॥ 
संपादयन्ति यस्नेन पितृणामतितृप्तये | 
तिलछसापत्रीहियया मुद्‌्गगोधूमशाककाः ।।५३५। 
काशा दशाविधा दर्भा झ्रुख्यामुख्याश्व थे मता: । 
खड्ग दशविधं मासं प्रेतपपटभूतपाः ॥६३६॥ 
वासदेवादयो बिश्राः पितृसुक्तविशेषकाः । 
गयादिपुण्यक्षेत्राणि वटभूरुह एव च ॥।५३७॥ 
बिन्हुमाधवविस्वेशचतुदशपदानि च । 
इईशानादियुखान्येवं गधाधरमहेश्वरो ॥५३८॥ 
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भागीरथी फल्गुनी च यमुना च सरस्वती। 
पितृसूक्तानि सर्वाणि वेष्णवानि विशेषतः ॥५३६॥ 
रक्षोन्रानि पवित्राणि पुनरन्ये तथाविधाः। 
श्राद्धद्रव्यविशेषा: स्युः पितृणामतिवल्भाः ॥५४० 
ते सर्वे पनसस्त्वेकः सुमहाक्षयकारकः। 
एतस्मिन्‌ पनसे लब्धे सर्वश्राद्धनिदानके ॥५४१॥ 
मृताहदिवसे पुण्ये नित्यतृप्राः सुतोषिताः 
पितरस्तुन्दिलाः सद्यो भवन्त्येवेति सा श्रुतिः ॥५४२॥ 
एवं सत्यत्र यो मर्त्यः पनसस्थापको ह्ृदा । 
मत्याऽमर्‍्याथवाऽतीच भक्त्याऽभफ्त्याथवा पुनः ॥५४३॥ 
ज्ञानेनाऽज्ञानतो वाऽपि भूतले यत्र कुत्रचित्‌ । 
स॒ एव कथितः सब्विगयाश्राद्धसहस्रक्ृत्‌ ॥५४४॥ 
पनखं सहकारेश्च कदल्यादिट्रमः सह। 
स्थापयित्वा विधानेन यत्नात्संवधितेः शिवेः ॥५४५॥ 
चम्पकः पारलीभिश्च मधूकेः सुमनोरमैः। 
चन्द्नेः स्पन्द्नेनींपेस्तच्छायाभिश्च तत्फलँः ।।५४६॥ 
पत्रः पुष्पेश्च तत्काष्ठे्नानाशाकविरेषकेः | 
कुवेन्‌ स्ववृत्या प्रयतन कुळकोटिसहस्रकः ॥१४७॥ 
ब्रह्मलोकमवाप्येह तत्सायुञ्यमवाप्नुयात्‌ । 
पनसं यत्र कुत्रापि रृष्टवा सद्यो महामनाः ॥५४८॥ 
तत्काष्टपत्रकुसुमशलाटुफल्मुख्यकः । 
येन केनापि वा तृप्ति पितृणां तां समाचरेत्‌ ॥५४६॥ 
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सद्य एव ब्राह्मणेभ्यो लव्धमात्रे च तत्फले । 
ष्रमात्रेऽथवा भक्त्या दद्याद्द पितृतृप्तये ॥५५०॥ 
शळाटुं पानसं पत्रं फळं दृष्ट्या तु यो नरः। 
पित॒तृप्तिमकृत्वेव तूष्णीं तिष्ठेन्महाजडः ॥५५१॥ 
तं तस्य पितरः सर्व शपन्ति किळ कोपतः | 
दृष्टमात्रे तु तस्मात्तु पानसद्रव्यसुत्तमम्‌ ॥५५२॥ 
येन केनाप्युपायेन पत्रेण च फलेन वा। 
शळाटुना छायया चा पितृतृप्तिनिमित्तकम्‌ ॥५५३॥ , 
यंत्किचिदपि वा तेपु ब्राह्मणेभ्यः प्रदापयेत्‌ । 
तावन्मात्रेण पितरो नित्यतप्ता भवन्ति बे ॥५५४॥ 
एवं सत्यत्र यः कश्चिद्भाग्यवान्‌ पनसी नरः। 
तद्द्रव्येरनिशां भक्त्या तुप्त्यकृत्‌ पातकी भवेत्‌ ।।५५६। 
गाळवस्तु पुरा विप्रो दृष्ट्या वीजानि भक्तितः । 

क्रयेण पश्चपान्‌ गृह्य पितुप्रीत्ये बुभुक्षितः 11५८५६) 
स्वयं पत्न्या भक्षयित्वा पितृतृप्ति चकार ह। 
तावन्मात्रेण ते चापि परं तृप्ताः शताव्द्कात्‌ ॥५५७।॥ 
आनन्दसागरे मग्ना बभूवुरिति नः श्रृतम्‌। 

पुरा कुशवने पुण्ये माण्डव्यो वेदवित्तमः ॥५४८॥ 
महाबिन्ध्याटवीमार्गे पनसं कातिकेऽवशात्‌ । 
दृष्ट्याक॑ च नतस्तूषणीं समाळोच्य क्षणात्परम्‌ ।।५५६॥। 
तत्पत्राणि पवित्राणि पतितानि भुवः स्थळे । 
दृष्ट्या समादायेतानि निपुणः सरवेकमंछु ॥५६०॥ 
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बानि स्वकरतः शीघ' कृत्वा पञ्रपुटं त्वरन्‌ । 
कस्मैचिद्विप्रपुत्राय पात्राय जळकांक्षिणे ॥५६१॥ 
ससु क्ताय पातुं तञ्जळं भूमिगतं कथम्‌ | 
पास्यामि सलिळं वेति समाळोकयतेतराम्‌ । 
पिबत्यनेकतरसा पितप्रीत्यं पितन्‌ महान्‌। 
स्मृत्वा ददो सदा तेऽऽपि समागस्यातिसत्वरम्‌ ॥१६३॥ 
तावन्मात्रेण संतुष्टा गयाश्राद्वश्ताथिकात्‌। 
अतिइष गताः सद्यस्तसेनं भूरितेजसम्‌ ॥५६४॥ 
आशीभिश्च प्रशस्ताभिः प्रत्थक्षेणेनमीक्ष्य ते । ` 
परं तृप्ताः स्मेति चोक्त्वा त्वं छतार्था महानसि ॥५६५॥ 
शास्त्राथधमतत्त्वज्ञस्त्वमस्मत्प रित पिळत । 
इत्युक्स्वाऽऽभाष्य ते तेन तत्पदं चक्रपाणिनः ॥५६६॥ 
पश्यतस्तस्य पुरतो जग्मुः किल सुरोत्तमैः । 
प्राथनीयं विशेषेण खोड्यमेताटशो महान्‌ ॥५६७॥ 
पितृणां पनसः श्रीमान्‌ वल्लभ: परमो महान्‌ । 
कारश्च कारवर्ळीकः कारकः कालिको करुत्‌ ।॥६८॥। 
पञ्चेते ब्रह्मपुरतो देवानां श्ुण्वतां तदा । 
इदसृचुवंचो ठुःखादस्माकमपि सन्ति हि ॥५६६॥ 
कण्टकानि ततो भूयः खराणि सुमहान्त्यपि । 
त्वमस्माकं तु तत्साम्यं किमर्थ नाकरोविभो ।५७०॥ 
इत्येवमतिदेन्येन पोनःपुन्येन केचलस्‌ । 

रुरुढुः किल ठुःखार्तांस्तानेतांस्ताद्ञान्विस्ुः ।५७१॥ 
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नाकिनां परतो भयः प्रहसन्‌ वाक्यमत्रवीत्‌ । 
रोदनम्‌ 
यन्माहात्म्यलुमहतो जन्मसिद्धातिसुश्रियः ।।५७२॥। 
दृष्टया विभूति परमामसहन्नेब केवलम्‌ । 
तत्साम्यमिच्छुरारान्से रोदनं कृतवानसि ॥५७३॥ 
तस्मादेतत्प्रति ते भुवने ये दरिद्रतः। 
श्राद्ध ककरणाशाक्ता अष्टोत्तरशतेष्वपि. ।।५७४॥। 
श्राद्धप केषचित्काळविशेषेष कथंचन । 
रोदनाच्छाद्धकरणफर्छ ते प्राप्नुयुः परम्‌ ॥५७४॥ 
कार॒स्य श्छाध्यत्वम 
यस्माद्त्यम्छबचर्॑ सप्पुरः प्रोक्तवानसि। 
देवानां श्रुण्वतां चापि तस्माख श्राद्धकमसु ॥४७६॥ 
नित्याम्लयुक्तो वतस्व कार रे रे कृती भव | 
कारवल्ल्यादयो यूयं स्वेषां कण्टकसाम्यतः ।।५७७॥। 
तत्साम्यचेतसो यस्मादङ्गीकुमश्च सांप्रतम्‌ । 
युष्मान्‌ श्राद्ध पु सर्वेषु तद्योग्या भवतेव वे ॥५७८॥ 
तत्साम्यं तत्त्रयस्येच मिलित्वेव प्रथङ न तु। 
नित्यं शाकसहतस्त्रस्य ब्रृहत्यादेस्तु वो न तु ॥५७६॥ 
युष्माकं श्राद्वयोग्यत्वमात्रं महःचसा सतम्‌ । 
सकण्टकब्रृहत्यस्ता मनसा पूवेमेब वै ॥४८०॥ 
साम्यं कण्टकतस्तस्य पनसस्य त्वकामयन्‌ । 
युष्मदी यमिमं वृत्तं ज्ञात्वा तूषणीं व्यवस्थिताः ।।५८१॥ 
१८६ 
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अतिचातुर्यतो5तीव निपुणाश्च विचक्षणाः। 
ज्ञात्वा तदूधृद्यं सर्वमवलेपं तथाविधम्‌ ॥५८२। 
सवं ज्ञारबा विधास्यामि लोकेष्वद्य च श्रूयताम्‌ । 
मन्वादिषु मदीयेषु युगादिषु चतुष्वंपि ॥४८श॥ 
अष्टकासु च पुण्यासु संक्रान्तिषु च बृद्धिके। 
नेमित्तिके च तासां स्यादयोग्यत्वं तथाविधम्‌ ॥५८४॥ 
तत्र चेतासु याः क्रूराः प्रेतकमणि ता. पराः। 
संभवन्तु न चान्येषु सर्यादेवं सया कृता ॥५८५॥ 





उर्चारसहिसा 

एतस्मिन्नन्तरे तत्र देवसूष्टोऽतिसुन्दरः । 
पत्रपुष्पमहावह्लीशळाटुफळसंद्वतः ।।५८६॥। 
समागत्यातिचपलात्‌ केलासाद्धरणी धरात्‌ । 
नत्वा बद्धाञ्जळिपुटश्चोर्वारमम का गतिः ॥१८७॥ 
इति चोवाच लोकेशं भगवन्तं पितामहम्‌ । 
तादृशां तं समुद्वीक्ष्य गोरीवाक्येन केवलम्‌ ।।५८८॥ 
शम्भुना लोकनाथेन स्वष्ट शुद्ध कविग्रहम्‌ । 
समागतं महाप्रह्ू॑ महागुरुष वत्सलम्‌ ॥८६॥ 
शुद्धसत्व॑ दूरगव ज्ञात्वा तं सवंसुन्दरम्‌ 
अतिप्रशस्यं चोवाच देवानां पुरतो विभुः ॥५६०॥ 
त्वसुर्वारो स्थाणुस्रष्टो भवानीवचसा यतः। 
स्वयं प्रकृत्या च महान्‌ शान्तो दान्तो महामनाः ।।५६१। | 





CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





पनसस्तुतिवर्णनम्‌ ३०११ 


गुरुप्रियो विनीतश्च सततं गुरुवत्सलः । 
अवलेपेकरहितश्चाद्यप्रति भूतले ॥५६२॥ 
देविकेपु च पित्र्येषु कल्याणेषु नवेषु च। 
नेमित्तिकेष नित्येषु काम्येषु सकलेष्वपि ॥५६३॥ 
कृत्ल्क्रियाविशेषेषु बाल्वृद्धातुरादिपु। 

निययुक्तः सदा योग्यः शलाटनाँ दशासु च ॥५६४॥ 
दशाखेव॑फलानां च शाश्वतो भव शाश्‍वत: | 
पितृणां सर्वदात्यन्तं वल्लभः परमो भव ॥५६५॥ 
वसन्तमाधवस्य त्वं ग्रीष्ममृत्युंजयस्य च । 
महावर्षाः सप्रतन्तुः शारत्काल्यस्तथा पुनः ॥५६६॥ 
हेमन्तवनराजन्यः शिशिरः शीतलः शिव: । 
सुखाकरः शुभकरो नित्यकल्याणकारकः ।।५६७॥ 
प्रथितो भव सर्वेषां पानसेराम्रकेः शिवेः । 
रम्भासिस्तुलितो भूयः कदाचिदधिकस्तथा ॥५६८॥ 
विद्वस्तुत्यो राजमान्यो त्वञ्जातीयकपोडशेः । 
संग्राह्यो भव सर्वत्र सर्वनेत्रम्रियोऽनिशम्‌ ॥।५६६॥। 
सर्वदा सर्वसंत्द्धो भवोर्वारोऽतिवधितः। 
मरुत्क्ृतो तु त्वद्वीजविक्षेपणमुखादितः ॥६००॥। 
फळबीजसमुत्पत्तिपर्यन्तं किल सवेदा । 
तदिष्टित्रयतः शुद्धो महान्मन्त्रपरिष्कतः ॥६०१॥ 
त्रयस््रिशत्कोटिसंख्यदेबानां वल्लभो भव। 
इति स्तुतः पूजितश्च शासितो विहितोऽनघः ।।६०२।। 


~ 
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अत्यन्तपिठ्ठृप्त्येककारकः किल कारितः। 
उर्वासुस्ताद्ृशः प्रोक्तः संग्राहः श्राद्धकमेसु ॥६०३॥ 
उर्चारुत्यागे दोषः 

तादृशं तमिमं यो वे सोळ्याच्छाद्ध पु संत्यजेत्‌ । 

सद्य एव पितुद्राही भवेदेच न संशयः ॥६०४॥ 
देवद्रोही श्रुतिद्रोही सवद्रोही स एव हि। 
विधिन्नः श्राद्धहन्ता स्यात्तानीसानि प्रबच्म्यतः ॥६०%॥ 

पण्णवतिश्राद्धानि 

अमामनुयुगक्रान्तिधृ(5!)तिपातसहाळया: । 
तिस्रोञ्ठुका गजच्छाया पण्णवलः प्रकीतिता: ॥६०६॥ 
मासिश्राद्धानि तान्येवं मासि सासि कृतानि वे | 
अष्टोत्तरशतानि स्युस्तानीमानि ततः पुनः ॥६०७॥ 
पित्रोम॒ ताहः कथितोञ्डङ्गनीयः कर्थंचन । 
रवि च प्रथमे पादे कवि चंब द्वितीयके ॥६०८॥ 
त्रयोदश ठृतीये स्यादमाऱ्याख्यानसुच्यते । 
पुननिरूप्यते स्पष्टममावाक्यस्य सांप्रतम्‌ ॥६०६॥ 
अमावास्या द्वादश स्युमंनवस्तु चतुदश । 
युगादयश्च. चत्वार: क्रान्तयो द्वादश स्मृताः ॥६१०॥ 
ध्रतयश्चापि पाताश्च त्रयोदश त्रयोद्श। 
सहाल्याः पञ्चदश अष्टका द्वादशा स्मृताः ॥६११॥ 
गजच्छाया तथा चेका षण्णव इतीरिताः । 
प्रतिमासं प्रक्तेव्यत्वेन तानि च सांप्रतम्‌ ॥६१२॥ 
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कीतितानि द्वादश हि मिळिंत्वेतेऽखिलान्यपि । 
अष्टोत्तरशतानि स्युः श्राद्धानि विहितानि वे ॥६१३॥ 
प्रतिवप प्रयत्नेन ब्राह्मणस्य महात्मनः । 
अमावास्यास्तत्र क्लूपा सासान्ता नित्यमेव वे ॥६१४॥ 
अत्रेव पितृयज्ञश्च कर्तव्यत्वेन चोदितः । 
त्युक्तोऽयं पितृणां स्यादतितृप्त्येककारकः ॥६१६॥ 
श्राद्धानां प्रकृतित्वेत चोदितः स्मृतिकत भिः। 
नेतस्मात्तु परं श्राद्ध विद्यते यत्र कुत्रचित्‌ ॥६१६॥। 
श्रुत्युक्तमेतदेव स्यादेतन्मात्रे कृते तु चेत्‌। 
सर्वाण्यपि कृतानि स्युरथवेतदिने तु येः ॥६१७॥ 
श्राद्ध चे क्रियते तद्ठा प्रकृतिश्चेति वे जगुः । 
इतरेः सर्वपित्र्याणां श्रुतितो ब्रह्ममादिनः ॥६१८॥ 
यद्नुष्ठानतः सर्वाङुष्ठानं जायतेतराम्‌। 

तदेव प्रकृति: प्रोक्ता हि केश्चिद्ब्रह्मयांदिभिः ॥६१६॥ 

दशश्राद्वम्‌ 

दर्शानुष्ठानतः सवंश्राद्वानि स्युः कृतानि वे। 

इति सर्वे त्रयो लोकास्तूऽणीं तिष्ठन्ति केवलम्‌ ।।६२०॥ 
न केनापि च तस्मात्त दशः संत्यज्यते परः । 
दशमात्रेऽनुष्ठितेऽस्मिन्‌ येन केन प्रकारतः ॥६२१॥ 
सर्वाण्यनुष्ठितानि स्युरिति वे लोकसंस्थितिः । 

न तत्र साक्षाच्छाद्ध च क्रियते येन केन वा .॥६२२॥ 
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३०१४ आङ्गिरसस्मृतिः 


क्रियते कृतिना तत्त॒ भूतले येन केनचित्‌। 
तेनाप्युदकमात्रेण श्राद्धोनापि कृतेन वे ॥६२३॥ 
सर्वाण्यपि क्ृतान्येवेत्येवं सर्वेकनिश्चयः । 
स दशंस्ताद्टशस्यानुष्ठाता यो ब्राह्मणोत्तमः ॥६२४। 
अम्निहोत्री स एव स्याद्दशायाज्यक्षयाञ्यपि । 
सोमयाजी सवयाजी तत्त्यागी ब्रह्मघातकः ॥६२%॥ 
स एव कमचण्डाळस्तसेन॑ ब्रह्मलातकम्‌। 
दृष्टवा समागतं पापं वाङ्मात्रेणापि नाचयेत्‌ ॥६२६॥ 
प्रकृतिश्राद्धमात्रश्च दशं एव न चापरः। 
पिठृयज्ञमुखादेच  प्रकृतित्व॑ तदीरितम्‌ ॥६२७॥ 
तत्रंब व्रिह्ितोऽयं हि पितृयज्ञः श्रुतीरितः । 
दर्शाब्दिको तुल्यो 
दर्शा मृताहश्च समो न कदाचित्तु शाक्यते ॥६२८॥ 
येन केनापि वा त्यक्तुं तत्त्यागी चेत्पतत्यधः । 
पिन्रोम ताहस्त्वन्नेन कार्यः स्यात्तु न चान्यतः ॥६२६॥ 
न हेम्नान्नेन होमेन पिण्डदानेन मन्त्रतः । 
अक्षेण शप्पेमन्त्रेर्वा न दुःखेन तदाचरेत्‌ ॥६३०॥ 
कि त्वम्नोकरणाद्ब्रह्मभोजनात्पिण्डदानतः । 
कृतं भवति तत्कम न चेच्चण्डाळतां ब्रजेत्‌ ॥६३१॥ 
दर्शाव्दिको न त्याज्यो 
मृताहोऽळङ्घनीयः स्याइशंश्चापि तथाविधः | 
' येन केन प्रकारेण: शक्यते किल दुर्बले: ॥६३२॥ 
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संक्रान्तिपुण्यकालवणनम्‌ ३०१५ 


अकिचनेदु बेलेबा व्याधितेर्वा विशेषतः । 
वाधितेर्धावमानेर्वाऽज्ञातवासिभिरेव वे ॥६३३॥ 
नष्टक्रियेनष्रघनेम तप्रायेरथापि वा । 
त्यक्त, न शाक्यते श्राद्ध मृताहाख्यं कथंचन ।!६३४।। 
मृताहस्तादृशः क्लुपः प्रतिवपं च चान्द्रतः। 
मानेनेब भवेन्नूनसक्ल्रूसोऽन्येन चेद्भवेत्‌ ॥६३५॥ 
अत्यन्तावश्यको न स्यादक्लुप्तश्चत्तु यो भवेत्‌ । 
क्लूप्रस्यावृत्तिरित्येव मर्यादा शास्त्रसंमता ।।६३६। 
तिथ्यम्नी न तिथि स्तिथ्याशे कृष्णेभो5नलो प्रह्माः । 
तिथ्यकों न शिवोऽश्वोऽमातिथी मन्वादयः स्मरताः ।। ६३७ 
तस्मात्तु क्लूपता इत्युक्तास्ततश्च क्रान्तयः स्पृताः । 
सृयराशिक्रमणतश्चाऽक्ळूमा इत्युदीरिताः ॥६३८॥ 
संक्रा न्तिस्वरूपम्‌ 
अयने द्रे च विपुवी चतस्रः षडशीतयः । 
चतस्रो विष्णपद्यश्च संक्रमा द्वादश स्मरताः ।।६३६॥। 
स्थिरभेष्वकंसंक्रान्तिज्ञेया विष्णपदाह्वया । 
पडशीतिमुखं छोय॑ द्विःस्वभावेषु राशिषु ॥६४०॥ 
सोम्ययाम्यायने नूनं भवतो मृगककटौ। 
तुळामेपोभयं ज्ञेयं विषुवं सूयसंक्रमे ॥६४१॥ 
संक्रा न्तिपुण्यकाळः 
अहः संक्रमणे पुण्यमहः कृत्स्नं प्रकीतितम्‌ । 
रात्री संक्रमणे भानोव्यवस्था सवकर्मसु(सङक्रमे) ।।६४२।। 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


३०१६ आक्केरसस्मृतिः 
सोम्ययाम्यायनद्वन्द्रो विशेष इति वै जगुः । 
अतीत्याप्राप्य तत्काळं पुण्यकाळ उदाहृतः 11६४३॥ 
संक्रा न्तिष्वखिलास्वेवं तत्कालः पुण्यदः स्मृतः । 
या याः सन्निहिताः नाङ्चस्तास्ताः पुण्यतमाः स्मृताः॥६४४॥ 
अयने ह्रे च विपुवे चतस्त्रः पडशीतयः | 
चतस्रो विष्णुपद्यश्च संक्रमा द्वादश स्मृताः 11६४१५ 
त्रिशत्कर्कटके नाड्यो सकरे विशतिः स्मृताः । 
वतमाने तुळामेपे नाञ्यस्तृभयतो दश ॥६४६॥ 
षडशीत्यां व्यतीतायां पष्रिङक्ताः प्रणाडिकाः | 
पुण्यायां विष्णुपद्यां च प्राक पश्चादपि षोडश ॥६४७॥ 
अधरात्रात्तदृध्वे वा संक्रान्तो दक्षिणायने । 


बे. 


पूवमेव दिने कुर्यादुत्तरायण एव वै ॥६४८॥ 
अन्नश्नाद्ध कुतपः | 

यद्यत्तु॒ पैतृकं कर्म श्राद्वमन्नेन चेत्पुनः । 

कुतपे तद्धि कुर्वीत तद्भिन्नस्य तु चेदयम्‌ ॥६४६॥ 

| विधिः ख्यातो न सन्देहो धमविद्धिः सनातनेः। 
ओद्‌नश्राद्धमात्रस्य संक्रान्तीनां च कृरस्नशः ॥६४०॥ 
द्वादशानां तथान्येषां कुतपो मुख्य उच्यते । 
तद्भिन्नस्नानदानादितर्पणादिष॒॒ते स्मृताः ॥६५१॥ 
तदा तदा तु विहिता एते काळविशेषकाः। 
श्राद्धकतंस्तु सवेत्र कृतिनः काळ एककः . ॥६४२॥ 
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७ shied 


श्राद्धदेवतावर्णनम्‌ ३०१७ 


कुतपो वेदवचसा मुख्यः प्रोक्तो न चेतरः। 
सोऽपि यस्मिन्‌ दिने सम्यग्दक्षणायनकालकः ।।६५३।। 
तमुत्तरायणे कुर्यादुत्तरायणमेव हि । 
कुतपस्य लु यत्र स्याललोभपूच तथाचरेत्‌ ॥६५४॥ 
दशसंक्रान्त्यादिश्राद्धानि 
तत्क्रान्तियुग्सश्राद्धादिकृत्य॑ सवे यथा लमेत्‌ । 
ओत्तरे ह्ययने सभ्यक कुतपेऽस्मिन्‌ तथा55चरेत्‌ ॥६५४॥ 
संक्रान्तिमात्राः कथिता अक्लूपा इति सूरिभिः । 
एवं धृतिश्च पातश्च पड्विशतिकसंख्यया ।।६५६॥। 
कथिताः किळ सर्वाण्यप्यक्ल्प्रान्येच केवलम । 
महालय: 
महालया बहुविधाः पूव पच्चदशेति वे ॥ई६५७॥ 
पोडशेवेति केचित्तु दशेति च तथापरे। 
पञ्चेवेति त्रयं चेति एकमेवेति केचन ॥।६५८॥ 
पोढा ताः कथिताः सद्धिरष्टका द्वादश स्मृताः । 
यदेन्डुः पितृदेवत्ये हंसश्चेव करे स्थितः ॥६५६॥ 
याम्या तिथिभंवेत्सा तु गजच्छाया प्रकीतिता । 
श्राद्धदेवताः 


कर्माणि कानि ख्यातानि त्रिदेवत्यानि केवलम्‌ ।।६६०।। 
षड्देवऱ्यानि कानि स्युनेवदेवत्यकानि च । 
तत्रादौ तु त्रिदेवत्यं मृताहस्त्वेक उच्यते -।।६६१।। 
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३०१८ आङ्गिरसस्मृतिः 


९ 

फड्देवत्यस्तु दशः स्यादष्टका नवदेवताः । | 
अष्टकासु च बृद्धो च गयायां च मृतेऽहनि ॥६६रा1 
मातुः श्राद्ध प्रथक्‌ कुर्यादन्यत्र पतिना सह्‌ । 
पतिना सह कतव्यं प्रथक्त्वेन कृते यदि ॥६६३॥ 
तत्पेतुकमहासङ्गसोख्य विन्रकरं भवेत्‌ । 

पितृवर्गस्तु पूव स्यान्माठवर्गस्ततः परम्‌ ॥६६४॥ 
ततो मातामहानां च वर्गाऽयं तत्कळत्रतः | 





पिञ्येऽप्रदक्षिणम्‌, शून्यळलाटता च 

पितरवर्गा यत्र पूव तत्र स्यादप्रदिक्षणम्‌ ॥६६५॥ 
अपसव्यं तथा शून्यळलाटं प्रभवेदपि । 
यत्र यत्राऽऽपसव्यं स्यात्तत्र तत्राऽप्रदक्षिणम्‌ ॥६६६॥ 
तथा शून्यळळाट च प्रधानाङ्गे च तत्स्मृतम्‌ । 

तत्र गृहालंकारो न कतव्यः 
यत्रेतत्त्रितयं तत्र गृहाळंकरणं न तु ॥ ६६७) 

मातृवग प्रदक्षिणादि 
मातृवर्गा यत्र पूव तत्र स्यात्तु प्रदक्षिणम्‌ । 
सव्यं पुण्ड्छछा्टं च सङ्गलस्नानमेव च ॥६६४८॥ 
ग्रहालकरणं चापि मङ्गलानि तथा पुनः । 
पितृणां च क्रमो मुख्यो भवयपि च सन्ततम्‌ ३६४) 
प्रपितामहपूर्व स्यात्तर्पितामहमध्यकम्‌ । | 
पित्रन्त एव कथितं तदुब्चारणलक्षणम्‌ ॥६७ 


| 
F 
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आशोचकाळनिर्णयवर्णनम्‌ ३०१६ 


श्राद्धभेदेन विश्वेदेवाः 


तेषां च विश्वेदेवास्ते सत्यसंज्ञिकनामकाः | 

सवत्र वृद्धशब्द्श्च प्रयोक्तव्यश्चतुष्वेपि ॥६७१॥। 
तथेव साठवर्गडपि तातीयीके च वर्गके। 
जननक्रमतश्चेदं तेषामुच्चारणं भवेत्‌ ॥६७२॥ 
एतद्विरुद्धू तत्सव तद्विरुद्धमिदं परम्‌। 
निःशेषसिति बोद्धव्यं ते सर्वं देवताः किक ॥६७३॥ 
वसवः पितरोऽत्र स्यू रुद्राश्चापि पितामहाः । 
प्रपितामहाश्च कथिता आदित्या इति तदूगणाः ।।६७४।। 


सापिण्ड्यनिरूपणम्‌ 

एतत्त्रयात्पू्चकस्य चतुर्थस्य सकृत्किल । 
श्राद्धस्य करणं प्रोक्त पा्थयाख्यस्य सूरिभिः ।।६७६।। 
तदेवं सप्रपूर्षाख्यं सापिण्ड्यस्य निरूपणम्‌ । 

आशोचं च दशत्रिदिनमेकदिनम्‌ 
तावत्तु सूतकं सव तञ्जानां संप्रकीतितम्‌ ॥६७६॥ 
समानोदकसंज्ञाइच ततो भूयः सगोत्रिणः । 
तदृध्वमिति विज्ञेयं तेषां तत्सूतकं ततः ॥६७७।॥ 
त्रिदिनं चेकदिवसं पश्चात्स्नानं च बोधितम्‌ । 
क्रमेणेव पर॑ यावत्तावत्पर्यन्तमेव वे ।६७८॥ 
स्नानमात्रं च कथितं प्रसंगादिद्‌मीरितम्‌ । 
जीवच्छ्राद्धं तु तत्मोक्त' सवेश्रादू्धविळक्षणम्‌ ।।६७६॥। 
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चत्वारिंश वताकमथवा पच्चसंख्यया । 
पुनः समेतं तत्प्रोच॒रतस्तद्‌ट्विविधं स्मृतम्‌ ॥६८०॥ 
श्राद्धानि कानिचिद्भूयो देवतासहितान्यपि । 
अदेविकानि च पुनस्तानीमानि च भण्यते ॥६८१॥ 
बृद्धिश्रादूधं गयाश्राद्धं घृतश्राद्‌धं तथेव च। 
द्धिश्रादूधं दृणश्रादूधसमादीन्यखिलान्यपि ॥६८२॥ 
सदेविकानि ख्यातानि प्रेतश्राद्‌थानि कृत्स्नशः । 
अदेचिकानि प्रोक्तानि सोदङम्भानि छत्स्नशः ॥६८३॥ 

अमादिश्राद्धे कतंव्यानि 
प्रेतश्राद्धेषु सवंत्र संकल्पो सुख्यतः स्मृतः। 
अभ्यनुज्ञापि परमा सा चात्राऽऽचाहनं मतम्‌ ॥६८४॥ 
सपाद्याध्यंगन्धधूपदीपपुष्पाणि केवला: । 
तिला: सर्वत्र तूषणीकाः कृत्स्नं वेदमनुं विना ॥६८६॥ 
तत्र पूजा प्रकर्तव्या पिण्डदानं च दक्षणा। 
आवश्यक्यत्र परमा दध्याज्ये वस्रमेव च ।॥६८६॥ 
पूर्वाह एव कुर्वीत कुतपं नावलोकयेत्‌ । 
पिण्डानि वायसेभ्यो वा गृध्रेभ्यो वा निवेदयेत्‌ ।।६८७॥ 
न चेञ्जळचरेभ्यो वा नान्यत्र तु विनिक्षिपेत्‌ | 

एको ददिष्टाधिकारिणः | 
भ्रात्रे. भगिन्ये पुत्राय स्वामिने मातुलाय च ॥६८८॥ 
मित्राय गुरवे श्राद्ध पितुर्मातुः स्वसुस्तथा । 
श्वशुराय श्याळकाय चेकोद्दिष्ट न पावणम्‌ ॥६८६॥ 
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अपिण्डकानि सपिण्डकानि च श्राद्धानि 
युगक्रान्तिसनुश्राद्‌धं प्रेतश्रादधादिक तथा। 
अपिण्डकानि ख्यातानि स पिण्डानीतराणि च ।॥।६६०।। 
मद्दाळ्यषोडशात्वे गजच्छायाऽत्र नो भवेत्‌। 
षण्णवलत्वसंख्याये सा हि पञ्चदशत्वतः ।॥६६१॥ 
यया कया संख्यया बा तया षड्विघया भवेत्‌ । 
महाल्यत्वस्य सिद्धिविशेषे तु फळं तथा ॥६६२।। 
सवत्रेचं समाख्याता प्रयासाधिफ्यतः फलम्‌ । 
प्रभवत्येच सुधहज्ात्र कार्या विचारणा ॥६६३॥ 


महालय: 
महालय: पाल्लिकोञ्यं द्विविधः परिकीतितः। | 


ha 


एकविप्रानेकविप्रभेदेन किल तत्र व ॥६६४॥ 
एकविप्राज्यपक्षस्य स्वरूपं वच्मि पूवतः। 
महाल्यानां सर्वेपामापक्षान्तस्य केवलम्‌ ॥६६५॥ 
थे वृताः प्रथमदिवसे वान्येषां च केवलम्‌ । 

त एव नान्ये कतंव्याः पक्षान्ते श्राद्वदक्षिणा ॥६६६॥ 
एकदेव हि .देया स्यान्न देया स्यात्तंदा तदा । 
अनेकविप्रपक्षे तु प्रतिनित्यं च बाडबाः ॥६६७॥ 
भिन्नभिन्नाः प्रकर्तव्याः प्रतिनित्यं थक्‌ प्रथक्‌ । 
दक्षिणा च प्रदातव्या प्रतिपूप प्रथक्‌ प्रथक्‌ ॥६६८॥ 
प्रतिवग न चेद्विप्रा वरणीया विधानेतः। 
पड्दैवत्य तु सवत्र नवदेवयमेव बा. ॥६६६॥। 
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ख्यातो महालय: सद्भिः पडविधोऽपि महालय: । 
एवमेच प्रकतेव्यो नान्यथा तं समाचरेत्‌ ।!७००॥ 
सङ्ुन्महाळ्यः 
चरेद्यदि विशेषेण नानादेवतकेन वे । 
सक्न्महाळयः सोऽयं स भवेत्कि तु स स्मृतः ।॥७०१॥ 
गयाश्राद्वसमः कोऽपि कथितः परमो महान्‌ । 
अनिर्वाच्योऽखिलेः शास्त्रेमहाश्राद्धविशेषकः ।७०२॥ 
तादृशश्राद्वकर्तापि पड्देबत्येन संयुतम्‌ । 
नवदेवतकेनापि विष्णुना वा खमन्वितम्‌ ॥७०३॥ 
घुरिलोचनसंयुक्त कुर्याच्ट्राद्व महालयम्‌ । 
सक्कत्पक्षेण वा पूवंप्रोक्तपक्षेणु येन वा ॥७०४॥ 
पक्षेण केनचित्कुर्यात्‌ स महाळयक़ृद्भवेत्‌ । 
न चेदयं गयाश्राद्धतुळितं यं च कंचन ॥७०५॥ 
पुण्य श्रादूधविशेषं वे कुर्यादेवेति सा श्रृतिः। 
महाल्यस्य भरण्यादीनां श्छाध्यत्वम्‌ 
दिने दिने गयातुल्यं भरण्यां गयपश्चकम्‌ ।७०६॥ 
द्शतुल्यं व्यतीपाते पक्षमध्ये तु विशतिः। 
द्वादश्यां शतमित्याहुरमायां तु सहस्रकम्‌ ॥७०७॥ 
महालयकालः 


आघाढीमबधि कृत्वा यस्याः पक्षस्तु पश्चमः। 
महालय इति प्रोक्तः पितृणां श्रादूधसंपदे ॥७०८॥ 
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सुमङ्गळीनांकृते श्राद्धव्यवस्थावर्णनम्‌ ३०२३ 


यतीनां महाळ्यः 
तत्र पक्षे यतीनां तु द्वादश्यां श्राद्धमाचरेत्‌ । 

दुसर तानाम्‌ 
चतुदेश्यां विशेपेण दुस तानां चरेत्क्रियाम्‌ ॥७०६॥ 

सुसङ्गल्या: 

सुमङ्गलीनाँ कथितं नवम्यां श्रादूधमेककम्‌ । 
- अश्रोत्रियकळच्राणां यावत्तद्धत वतनम्‌ ॥७१०॥ 
प्राणिलोके ततस्तत्तु कुर्याद्ठा न तु वा इयम्‌ । 
एतद्स्ति ह्यनुष्ठानं सकृन्महाळ्ये तु चेत्‌ ॥७११॥ 
यावत्पेतृकधर्मा: स्युस्तुलितस्तेन स स्मृतः। 
अतीतो यदि पक्षः स तद्भिन्नेऽपरपक्षके ।॥७१२॥ 
तदन्यस्मिन्‌ ताट्टशे वे तदन्यस्मित्‌ तथाविधे । 
यावत्तु वरृश्चिकस्तिष्ठ त्‌ तावत्तत्तु समाचरेत्‌ ॥७१३॥ 
अद्शंने व्रृश्चिकस्य जाते तत्पितरः परम्‌। 
धनुर्मासे तु संप्राप्ते श्रादृघाकरणमीक्ष्य वे ॥७१४॥ 
सद्यः शापप्रदानायोद्य क्ता एवं भवन्ति वे। 
तावदेव ततो भक्त्या श्राद्धं महालयाख्यकम्‌ ॥७१५॥ 
विधिनेच प्रकुर्वीत न चेद्दोषो महान्‌ भवेत्‌। 
येन केन प्रकारेण ततश्च श्रादूधमेककम्‌ ।!७१६॥ 
कुर्यादेच पितुः श्राद्धतुल्यं प्रत्यव्द्मेव वे। 

महालये परेऽहनि तपंणम्‌ 
प्रत्यव्द्ध्मा निखिलाः सकृन्महाळयस्य ते ॥७२७॥ 
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भवेयुरेब तस्मात्त परेऽहन्येच तर्पणम्‌ । 
श्राद्धे यावन्त उद्दिष्टास्तत्परेऽहनि तान्‌ यजेत्‌ ॥७१८॥ 
र्व्युद्यात्पूव तर्पणम्‌ 
तच्छेपतिळदर्भेस्तु पूर्वं सूर्योदयस्य वे। 
प्रनष्टपितृ॒कश्चेत्तु तर्पणस्याधिकाययम्‌ ॥७१६॥ 
स॒प्रनष्टप्रसूनित्य॑ तपणेञधिक्कतो अबेत्‌। 
जीवत्पितृकश्राद्धम्‌ 
मासिश्राद्धे पितृयज्ञ नान्दीश्रादरधे च सन्ततम्‌ ॥७२०॥ 
जीवत्तातो5पि कर्ता स्यादाहोसात्करणं स्मृतम्‌ | 
पूर्वहये तु सततं नान्दीश्रादूथ तु सवेदा ॥७२१॥ 
येषामेव पिता दद्यात्तेभ्यो दद्यात्तु तत्सुतः । 
ताते भ्रष्टो च संन्यस्ते रुग्ण रोगेकपीडिते ॥७२२॥ 
यस्कतेव्यं तेन कर्म पेतृकं तत्सुतश्चरेत्‌। 
श्राद्धे वेदिकाग्न्यधिकारिणः 
पित्रोः श्राद्धं खपत्न्याश्च सपन्नीसातुरेव च ॥७२३॥ 
मातामहस्य तत्पत्न्याः श्राट्धमोपासने भवेत्‌ । 
तद्विज्ञानां तु सर्वेपां श्राद्धं स्याळो किकानले ॥७२४॥ 
अपुत्राणां पिठृव्यानां श्रातृणामग्रजन्मनाम्‌ । 
तत्पन्नीनां च सर्वासां टौकिकाम्नौ यथाविधि ॥७२%॥ 
अवश्यत्वेन कतेव्यं न त्याज्यं धमतोऽखिलेः । 
प्रत्यव्दं श्रादूधमात्रं स्यात्‌ पितृश्रादधसमानतः ॥७२६॥ 
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अष्टकामासिश्राद्धम्‌ 
माघकृष्णाष्टमी यस्यां रात्रो कुर्यात्समन्त्रकम्‌ । 
होमं दध्यञ्जलिस्तस्यापूपस्य स्थानके ततः ॥७र२७।॥ 
नवम्यां तु ततो भक्त्या श्राद्ध कुर्याद्विधानतः । 
मासिश्राट्धविधानेन तावन्मात्रेण केवलम्‌ ।।७२८।। 
तानि शिष्टानि सर्वाणि ह्येकादश किलाऽष्टकाः । 
कृता एव भवेन्नूनं ळघूपायोऽयमुच्यते ॥७२६।) 
अष्टकासु यथा दर्शश्रादूधतोऽखिळपेद्काः । 
कृतप्राया इति तथा लघूपायः प्रकीतितः ।|७३०। 
सर्वाणि प्रथगेव स्युः कार्याणि नियमेन वे । 
अष्टोत्तराणि ख्यातानि कदाचित्तु विशेषतः ॥७३१॥ 
असमर्थस्य तु प्रोक्तो ळघूपायस्तु कश्चन | 
समर्थस्तु यथाकल्पं ग्रतिसंवत्सरं द्विजः ॥७३२॥ 
सर्वाणि कुर्याच्छु:द्वानि न चेद्दोषश्च कीतितः। 
श्रादूघप्रयोगः 
श्राद्‌धप्रयोगश्च सया कृत्स्न एवोच्यतेऽधुना ॥७३३॥ 
निमन्त्रणम्‌ 
निमन्त्रणं च पूर्वेद्युः प्रकर्तव्यं विधानतः। 
निमन्त्रणार्हा: 
विप्राणां वेदिनां नित्यं काय नाऽवेदिनां तराम्‌ ।॥।७३४॥ 
कुक्षौ तिष्ठति यस्यान्नं वेदाभ्यासेन जीयते । 
कुल तारयते तेषां दश पूर्वान्‌ दशाऽपरान्‌ ।।७३५। 
१६० 
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वेदाध्यायी तु यो विप्रः सततं ब्रह्मणि स्थितः । 
साचार: साम्निहोत्री च सोऽगिर्वे कव्यवाहनः ॥७३६॥ 
वेदहीननिसन्त्रणे 
मन्त्रपूतं ठु यच्छ्राट्धससन्त्राय प्रयच्छति । 
तदन्नं तस्य कुक्षिस्थ रुदत्येच न संशयः ॥७३७॥ 
शपत्येन॑ प्रदातारं स्तरस्य तं तादृशां किळ। 
यजन च प्रदातारं तदन्नं तद्दि स्थितम्‌ ॥७३८॥ 
यावतः पिण्डान्‌ खळ स प्राश्नाति हविषोऽल्पकः | 
तावतः शूलान्‌ ग्रसति प्राप्य वंवस्बतं यमम्‌ ॥७३६॥ 
` दातृहस्तं च छिन्दन्ति जिह्वा्रमितरस्य च। 
पश्यतश्चक्लुषी चेव श्रृण्वतः श्रोत्रयुग्मकम्‌ ॥७४०॥ 
दुल्भायां स्वशाखायां भोक्तनन्यान्निवेदयेत्‌। 
स्बशाखीयः श्छाध्य 
पित्रोः श्राद्ध विशेषेण स्वशाख्ीयान्निवेदयेत्‌ ॥७४१॥ 
कन्यादानं पितृश्राद्ध झुद्धकच्छेभ्य एव च। 
प्रदेयं स्यात्प्रयत्नेन नासत्कच्छेश्य एव वे ॥७४२॥ 
अभोज्याः 
रोगयुक्त दुष्टबुद्धि दुष्टचारित्रतत्परम्‌। 
सदोषकं च सद्व प॑ कुनखं श्यावद्न्तकम्‌ ॥७४३॥ 
नित्याऽप्रयतवषर्माणं दुवेण च कुरूपिणम्‌। 
नक्षत्रजीवनं दासकृत्यं शूद्रकजीविनम्‌ ॥७४४॥ 
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शूद्रकयाजकं शूदपुष्ट शूद्रनिकेतनम्‌ । 
शूद्रप्नतिग्रहपरं॑ नित्ययाचकमेव च ॥७४५४॥ 

तथा पछुबिक॑ क्र_रमात्मसंभाविन शपम्‌। 
अतिमानिनमग्राह्म निष्क्रियं वेदनिन्दकम्‌॒ ।॥७४६॥ 
वेदविक्रयिणं नित्यं ग्रामयाजकमेव च । 
त्रह्मविद्ठ षिण॑ चेव ब्रह्मस्वहरणोन्सुखम्‌ ॥७४७॥ 
परदारपरं दऽ परदारेकचिन्तकम्‌ । 

यक्तभाय द्त्तपुत्रं पुत्रबिक्रयिणं तथा . ॥७४८॥ 
मातापित्रोरुपोद्ठार शुरुद्रोहिणमेव च । 

धनसंग्रहणोय्‌ क्तमानसं धनिनं कटुम्‌ ॥७४६॥ 
निदेयं दानविशुर्ख॑ नास्तिकं परद्पकम्‌ । 
मणिकारस्वणकाररजकादिपुरो हितम्‌ . ।।७५०॥। 
अधिकाशमलूस च दुर्वादं दाम्भिक जडम्‌ । 
वेदकर्मत्यागपूर्वशास्त्रमात्रकृतश्रमम्‌ ॥७५१॥। 
नास्तिकं किभविष्यन्तम्रृणिन त्यक्तवेदकम्‌। 
त्यर्कस्नान॑ त्यक्तसंध्यं निद्रृत्तक्ुरकमकम्‌ ॥ ७५२) 
कृताधक्षुरकर्माणं तुच्छं विकसितमेहनम्‌। 
फल्गं कुव्जं तथा चान्धं बधिर श्रान्तमुल्बणम्‌ ।।७५३। 
उन्मत्तं दुर्बळ सन्नं कोपिनं कुनखं रतम्‌। 
कुण्डकं गोलक ब्रात्यमझुचि परसूतकम्‌ ॥७५४॥ 
परान्निनं पराधीनं कर्षकं वार्धृषि वृषम्‌ । 
नृपवृत्ति वेश्यवृत्ति शूद्रवृत्ति . दुराशयम्‌ ॥७५६। 
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अत्यन्तचपछ श्रान्तमवीरापतिमेव च। 

तथेव गर्भिणीनाथमभोज्यान्न॑ दुरागसम ॥७%६॥ 
अश्रोत्रियसुतं कारुध्ृतवसत्र च ढुःशाठम्‌। 
गायक ब्रणिनं छुद्रमाषिणं तुच्छभाषकम्‌ ।!७५७॥ 
हास्यकार नटं नाल्यविद्य बुरुडकृत्यकम | 
्षद्रजीवं कार्यजीबं नित्यवेतनजीविनम्‌ ॥७१८॥ 
न भोजयेत्प्रयत्नेन निमन्त्रण दिनात्परम्‌ | 
दिनत्रयं वर्जयित्या (खा) बृणुयाद्तिचर्यया ॥७५६॥ 
अनुमासिकभोक्तारं पक्षसात्रं परित्यजेत्‌ । 
ऊनमासिकभोक्तार॑ मासमात्रं परित्यजेत्‌ ॥७६०॥ 
नम्श्राद्धे वर्षमात्रै नवश्राद्धे तदर्धकम्‌ । 
पोडशे सार्धवष तु सपिण्डे च द्विवत्सरम्‌ ॥७६१॥ 
वर्जयिता द्विजं पश्चादआहयेच्छाद्धकर्मणि । 
शूद्रामश्राद्धगं सम्यक्‌ स्यजेद्ठपत्रयं तथा ॥७६२॥ 
नृपवेश्यश्राद्धभिरसाभक्षकं सन्ततं तराम्‌। 
वजंयेदव्द्मात्रै तु म्रामचण्डालकमछु ॥७६३॥ 
आमश्राद्धणहीतार तद्दिने नावलोकयेत्‌ । 
दिवारात्रमसंभाष्यो दिवाकीत्यपुरोहितः ॥७६४॥ 
पुण्यकाले स्वसंभाष्यः कुलालानां पुरोहितः । 
भानुवारे भौमवारे शुक्रबारे च सन्ततम्‌ ॥७६५॥ 
असंभाष्यः प्रयत्नेन परसौनपुरो हितः । 
पवणोयोगकालेषु द्विजवेश्यापुरोह्वितः ॥|७६६॥ 
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नावेक्ष्या एव चेते वै यदि दृष्टास्तदा तदा । 
अग्नेमेन्वेञ्नुवाकस्य पठनात्कृतकृत्यता ।॥७६७॥ 
तीथप्रतिग्रही दृष्टो यदि श्राद्धदिने तराम्‌। 
तीर्थजीवी तदावासी तत्पुरोहित एब च ।!७६८॥ 
यदा दृष्टस्तदा सूय पश्येमेति बिलोकयेत्‌ । 
वरणम्‌. 
त्रिपूपंचर्यावृत्तान्तः स्पष्टो यस्य भवेत्तराम्‌ ।।७६६॥। 
ताइशं प्रयलं दान्तमलोलुपमदाम्भिकम्‌ । 
यदृच्छाळाभसन्ठुछ' श्रोत्रियं वेदिनं झुचिम्‌ ॥७७०॥ ` 
नित्यानि पूवंवयसं सुधियं सत्कुलोद्भवम्‌ । 
तस्माऱ्प्रत्युपकारकरहितं सुमुख द्विजम्‌ ॥।७७१॥ 
समीक्ष्य वरयेत्सम्यग्त्राह्मण॑ श्राद्धकमणि । 
आदी संकल्प्य प्रयतः सपविन्रकरस्तथा ॥७७२॥ 
दभपाणिः क्ृतप्राणायामोऽत्वरतरस्तराम्‌ । 
अक्रोधनश्च सुमुखो वाचा संकलपमाचरेत्‌ ॥७७३॥ 
देशं काळं च संकीत्य तथा च प्रकृते ततः 
पितृन्‌ देवान्‌ ग्राकृतान्व समुद्दिश्य च प्राक्कृतम्‌ ।।७७४॥ 
करिष्ये कर्म चंवेति संकल्पं प्रथमं चरेत्‌ । 
प्रसादाय दर्भदानम. 
विश्वेषामत्र देवानां स्थानमाहवनीयके ॥७७४॥ 
क्षणं कृत्वा प्रसादोऽद्य करणीय उदीयेते। 
इत्येवं दक्षिणे हस्ते दद्याद्दर्भान्‌ द्विजस्य वे ॥७७६॥ 
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आङ्गिरसस्मृतिः 
एतद्धि वरणं प्रोक्त पितणामेवमेव वे। 
सण्डळपूज्ञा 
कृत्वा तु चरणं पश्चादों तथेति च चोदिते ॥७७७॥ 
कुत्वा तु मण्डल शुद्ध गोमयेन विधानतः । 
मण्डलं पूजयित्वादी देवं पंठकमेव च ॥७७८॥ 
सण्डळात्पश्चिसे भागे ब्राह्मणे स्वागतीकृते। 
तत्रेव विस्रजेत्पाद्य क्षाळ्येस्सण्डळोपरि ॥७७६॥ 
गुह्फयोरथः श्वाळनम्‌ 
पादप्रक्षालनं श्राद्धो चरं स्याट्गुल्फयोरधः । 
पितृणां नरक घोर रोमसंखक्तबारिणा ॥७८०॥ 
यद्रि स्याद्रोमसंसक्त पादप्रक्षालने भवेत्‌ | 
तद्दोषपरिहाराय आजानु क्षाल्येत्परम्‌ ॥७८१॥ 
आचमनप्रकरणम 
आदावन्त्ये च पाद्य च विष्टरे विकिरे तथा. | 
उन्छिष्टपिण्डदाने च षट्सु चाचमनं स्मृतम ॥७८२॥ 
कर्तृः पूव भोक्त राचमने 
कर्ताऽनाचम्य यद्गोक्ता कुर्यादाचमनक्रियाम्‌ | 
शुनो मूत्रसमं तोयं तस्मात्तत्परिवजयेत्‌ ॥७८३॥ 
देवादिसोजनदिक 
उद्ङ्सुखस्तु देवानां पितृणां दक्षिणामुखः । 
प्रदद्यात्पावणे सव देवपूजाविधानतः ॥७८४॥ 
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वरणत्रयकाल: 
केचिद्रात्रो तु पूर्वेद्य स्तहिने प्रातरेवे च। 
कुतपे तहिने भूयस्ब्रिवारं श्राद्धमूचिरे ।॥७८१५॥ 
सकृदेवेति तज्ञामितया श्राद्ध प्रकुवेते । 
तत्स्थाने वरणं कृत्वा श्राद्धः सवं प्रकुवेते ॥७८६॥। 
ओं भूर्भुवः सुवरिति स्वाहान्तमन्त्रो वै तत: । 

विष्टरः 

अयं वो विष्ठरश्चेति प्रदद्याद्विष्टरं तथा ॥७८७॥ 
स्वधाशव्द॑ पितृस्थाने सवत्रव॑ विधीयते । 
अनेनेव छु सन्त्रेण तसूजा विहिता परा ॥७८८॥ 
अयं हि परमो मन्त्रः पितृणामचेने महान्‌ । 
प्रयोक्तव्यः श्राद्वदिने मन्त्राः प्राक्ृतमातृकाः ।।७८६।। 
विश्वान्‌ देवान्‌ पितृन्वापि संवुध्योज्चाय तत्परम्‌ । 
पूर्वाक्त नंब अन्त्रेण विष्टरं प्रतिपादयेत्‌ ॥७६०॥ 
षष्टयन्तेनासनं दद्यारक्षणश्च क्रियतामिति । 
क्षणं दद्यात्तु दभंण हस्तसंस्पशनेन वा ॥७६१॥ 
प्राप्लुवन्तु भवन्तश्च तारपूर्वण बे वदेत्‌ । 
अध्य कृत्वा कृतः प्रोक्तः कतव्य इति चेत्ततः ।।७६२।। 
दर्भानास्तीयं भूपे तत्र पात्रमधोबिलम्‌। 
निक्षिप्य तदुपयव॑ दर्भेराच्छिद्य वे ततः ॥७६३॥ 
उद्ध्रृत्य प्रोक्ष्य तत्पात्रे यवान्निक्षिप्य शम्बरम्‌ | 
भूभुवःसुवरापूवंगन्धाक्षतसुमादिकम्‌ ॥७६४॥ 
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तत्र निक्षिप्य तञ्चाम्भस्तद्धर्तेऽध्य प्रदापयेत्‌। 
आवाहनं च तत्पूर्वं परं वा तत्कृताकृतम ॥७६४॥ 
यदि कर्तव्यधीः स्याच्चत्तदा व्याह्ृतिभिश्चरेत्‌ । 
या दिव्या इति वा नो चेद्देवा बोञ्च्यमिति त्र्‌ बन्‌ ॥।७६६॥ 
द्द्यात्तमघ्य देवेभ्यः पितृभ्यश्च क्रमेण वे। 
आवाहने विश्वेदेवा उशन्तस्त्विति युग्मकम्‌ ॥७६७॥ 
उभयत्र प्रकथितं केचनात्रापराम्रचम्‌ । 
विश्वेदेवास इत्येका विश्वेदेवेति वे पराम्‌ ॥७६८॥ 
आगच्छन्त्विति तां चापि देवार्थे प्रजपन्ति वे । 
पितृस्थान उशन्तस्त्वा आयन्तु न इतीब वे ॥७६६॥ 
प्रजपेयुः केचनात्र तदेतत्‌ कथित परम्‌। 
कृताकृतं प्रकथितमनुक्ताचाधकं न तु ॥८००॥ 
वेदमात्रानुक्तितस्तु गन्धाक्षतयवादिकम्‌ । 
धूपदीपदुकूळादि कृत्स्नं यज्ञोपवीतकम्‌ ॥८०१॥ 
सव व्याह्ृतिभिदद्यात्तृष्णी वा तद्यथारुचि। 
अग्नोकरणम्‌ 
ततोञ्म्नो करणं कुर्याद्यदि पूव स्वसूत्रतः ॥८०२॥ 
अनुक्तमन्त्रे: काश्चित्तु कृताः स्युस्ताः क्रियास्ततः । , 
ततपू्वेक्रतसंकलपक्ममध्याधिकत्वतः ।।८०३॥ 
पुनःसंकढ्पप्रकरणम्‌ 
तरिकिचिद्विगुणीभूयात्‌ तद्वैशुण्यत एव वे। 
पुनः संकल्पयित्वेब तसपूर्वकक्रियां चरेत्‌ ॥८०४॥ 
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सर्वत्रेवे विजानीयात्‌ तत्तत्संकल्पकर्मसु । 

न चेदेकस्य संकल्प एकधेब भवेद्धि वे ॥८०५॥ 
आसमाप्तेविधानेन प्रकृते पेतृके किळ। 
अनुक्तमन्त्रपठनात्‌ पुनः संकल्पमाचरेत्‌ ॥८०६॥ 
यद्युक्तमण्त्रमात्रेण यत्कमं चलति स्थळे। 
तत्कममध्ये न पुनः संकल्पः प्रभवेद्धि वे ॥८०७॥ 
तस्मात्संकल्पयित्वाऽथ चाम्नोकरणमारसेत्‌। 

परिवेषणप्रकारपोर्वापयेम्‌ 

संपरिस्तीयं विधिना दभेस्तेदक्षिणाम्रकः ॥८०८॥ 
अन्नमादाय पक्कातु चोपस्तीये ततः पुनः। 
मेक्षणेनान्नमादाय समन्त्रमेतं श्रुतीरितम्‌ ॥८०६॥ 
प्रतिकल्पेकपठित्तं सोमायेति हुनेद्धविः । 

तच्छेपेण यमायेति अम्नयेति च तत्परम्‌ ।॥८१०॥ 
देशत्यागमात्रं च प्राचीनावीतिनेव वे। 
समुच्चाये पुनश्च परिषिच्याप्रदक्षिणम्‌ ॥८११॥ 
अमन्त्रकं बिधानेन तदन्नं शिष्टमुद्धृतम्‌ । 
अध क्षिपेद्िप्रपात्रे- दत्वा हस्तोदक ततः ॥८१२॥ 
देवपात्रेऽभिघार्याथ पूर्ववच्च विधानतः। 

अन्नं च पायसं भक्ष्यं व्यञ्जनानि फलानि च ॥८१३॥ 
पयो मधु घृतं चान्ते सूपं तु परिवेषयेत्‌। 

अग्रे सुपदाने 
यदि सूपादथ पुनवस्तु स्यात्परिवेषितम्‌ ।८१४। ` 
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३०३४ आङ्गिरसस्मृतिः 
तद्राक्षसं भवेच्ट्राद्ध तथा तस्मान्न चाचरेत्‌ । 
रक्षोन्नमन्त्रम्‌ 





अन्नमाञ्येनाभिघाय गायञ्या प्रोद्व्य तत्परम्‌ ॥८१५॥ 
द्घिनान्नं (द्‌भ॑णान्नं) च प्रच्छाद्य चाहमस्मीति सूक्तकम्‌ | 
प्रपठेद्त्र विधिना राक्चोन्नश्रुतिमध्यगम्‌ ॥८१६॥ 
येन केनाप्युच्चारणमससथंस्य 
स्वयं यद्यसमर्थश्चन्मन्त्रोच्ारणकमणि । 
येन केन च विग्रेण वाचनीयं प्रयन्नतः ॥८१७॥ 
नैते मन्त्रा याजमाना अत्रोक्ताः किल कर्मणि । 
राक्षसानां विनाशाय वेद्घोपः प्रशस्यते ॥८१८॥ 
स घोषो ब्राह्मणे: कतु शाक्यते प्रकृते किल । 
उष्णं दातव्यम्‌ 
अन्नं वस्तूनि यानीह पात्रेण सह केवलम्‌ ॥८१६॥ 
चुल्लिस्थानि अवेयुर्हि तेभ्यः पात्रेभ्य एव वे। 
द्विभ्यश्च समुद्‌'धृत्य स्वल्पं स्वल्पं यथोष्मकम्‌ ॥८२०॥ 
यदा भवेत्तदा तत्र विप्रेभ्यः परिवेषयेत्‌ । 
ऊष्मभागा हि पितरश्रोष्मशून्यं न पटकम्‌ ॥८२१॥ 
भवेदेव न सन्देहः पश्चादन्नं यथा पुरा। 
विप्रहस्ते जळं दत्वा गायत्र्या प्रोक्ष्य वे ततः ॥८२२॥ 
यदेवाहवनीयं वे दक्षिणाम विधानतः । 


नित्यं वे गार्हपत्यं च परिषिञ्चति मन्त्रतः ॥८२३॥ 
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मन्त्रवेकल्यनाशाय वेद्घोषवर्णनम्‌ ३०३५ 


सत्यं त्वर्तेन विधिना ब्राह्मणं परिषिच्य वे । 

परथिवी तेति तत्सरवंमभिम्नश्य ततः पुनः ।८२४। 

समुपस्पशयित्वाथ पित्रादिभ्यो निवेदयेत्‌ । 

प्रधानमेतद्वोमश्च  समुपस्पशेनं पुनः ॥८२५॥ 

सन्त्राः वाच्याः 

एतन्मन्त्रत्रयं वाचा यजमानः समुञ्चरेत्‌ । 

एतन्मन्त्रत्रयं श्राद्धो प्रधानकमिहोच्यते ॥८२६॥ 

तथा पिण्डप्रदानस्य सन्त्राः केचन चोदिताः । 

एतदुच्चारणाशक्को व्यथ श्राद्धः भवेस्किल ॥८२७॥ 

तस्माद्येन सहता होमाग्नेय इति त्रयम्‌। 

द्यं वाथ पुनश्चंकं प्रथिबी तेति किचन ॥८२८॥ 

अन्नाभिमशेने प्रोक्तममृतोपस्तराणकम्‌ । 

पश्च प्राणाहुतो सन्त्राः प्राणायेत्यादिकाः पराः ।।८२६।। 

यथावदेव वाचा ते प्रचाच्या श्राद्धकर्मणि । 

न चेच्छ्राद्ध भवेन्नेतदेतेमेन्त्रेभेवेद्धि तत्‌ ॥८३०॥ 

पश्चारिपण्डप्रदानेऽपि सन्त्रा चाच्याश्च भक्तितः । 
मन्त्रवेकल्यनाशाय वेदघोषः 

भोजने ससुपक्रान्ते वेदघोपं प्रयत्नतः ।८३२। 

कारयेद्विप्रमुखतः ऋहृग्यज्ञुःसामभिस्तराम्‌ । 

तेन वंकल्यदोपा ये रक्षोभिः परिकल्पिताः ॥८३२॥ 

सद्यो नष्ठा भवेयुर्हि तस्मादेव तथाचरेत्‌ । 

यथान्यघोषो विप्राणां श्व॒णुयान्नात्र केवलम्‌ ॥८३३॥ 
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२०३६ आङ्गिरसस्मृतिः 
तथा घोषः प्रकर्तव्यः स्वयं परमुखात्तथा। 
यन्नात्कारयितव्यश्च न चेद्दोपो महान्‌ भवेत्‌ ॥८३४॥ 
वेदोचारणसामथ्यविकलो यदि तत्करः। 
नमो वः पितरो मन्त्रमात्रं भक्त्या जपेत्तु बे ॥८३५॥ 
इद्‌ चिष्णुव्यांह्ृतीर्वां गायत्रीं वा विधानतः। 
विष्णोरराटमन्त्रं वा गायत्रीं वेष्णबीमपि ॥८३६॥ 
न चेत्तु पोरुषं सूक्तमथवा तं त्रियम्वकम्‌। 
आ वो राजानमन्त्रं वा मधुत्रयसथापि वा ॥८३७॥ 
नमो ब्रह्मण्यसन्त्रं वा दश शान्तिषु कामपि । 
स्वाधीनां तामृचं नो चेदूगायन्रीं सवंशून्यदाम्‌ ॥८३८॥ 
प्रतद्ठिष्णुमन्त्रमिरावती धेनुसतीति च। 
यजमानः स्वयं प्रीतये पितृभ्यो प्रवदेत्तराम्‌ ॥८३६॥ 
भोजनान्ते च संपन्नं प्रददेत्पुरतः स्थितः । 
तृप्ताः स्थेति द्विवारं तढुक्त्वा दद्यात्तदन्नकम्‌ ।८४०॥ 
तत्रेव -विकिरेत्पात्रसमीपे तत्पुरः स्थितः । 
उच्छिष्टपिण्डं च दद्याठुत्तरापोशनं ततः ॥८४१॥ 
सर्वाण्येतानि शिष्टानामाचारेण न चोक्तितः। 
सूत्रकारस्य वेदस्य कृते$भ्युदयमुच्यते ।८४२॥ 
अकृते प्रत्यवायो न पुनरन्यानि केवलम्‌ । 
तत्तत्‌क्रियाबिशेषेषु तूष्णीकं वेदमन्त्रकः ॥८४३॥ 
अत्रानुक्तं मंहाकाळविळम्धो वाधकाय वे | 
भवेदेव न सन्देहः श्राद्वमन्त्रो य ईरितः ॥८४४॥ 
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शास्त्रविरोधित्यागवणनम्‌ ३०३७ 


तन्मात्रस्य समीचीनप्रोक्त्ये तत्कम साधु वे। 
अवेत्किलान्यथा तद्धि कि भवेदिति साधुमिः ॥८४४॥ 
सम्यगालोचनीयोऽतो श्राद्धमन्त्रोक्तिसात्रतः | 
यावान्‌ कालविल्म्ब: स्यात्तावानेवात्र केवलम्‌ ।।८४६।। 
प्रामाणिको हि तद्विन्नोऽविहितश्च विधानतः । 
कर्मणो वाधकायेच साधकाय भवेन्न तु ॥८४ण॥ 
तस्माडिद्वान्‌ सूत्रवेदविहितं यावदेव वे। 
तावदेव प्रङुबींत सवसोख्याय केवलम्‌ ॥८४८॥ 
आत्मनो ब्राह्मणानां च सोक्तृणां शाब्वत्मेनः । 
शास्त्रविरोधि त्याञ्यमेव 

यथावदेव कुर्वीताधिकं शास्त्रविरोधि यत्‌ ।।८४६।। 
सव सम्यक्परित्याज्यं विहितँ यत्तदाचरेत्‌। 
विप्राणां भोजनात्पश्चात्तच्छा्राधिकक्गत्यतः ॥८६०॥। 
समागतात्पुनः प्रोक्तः संकल्पो नान्यथाचरेत्‌। 
अपां मध्येन चाच्छिन्द्य दर्भान्‌ मूले: सकृद्धतः ॥८४१॥ 
शुन्धन्तां पितरः प्रोक्ष्य आयन्त्वित्यभिमन्त्र्य च । 
सक्दाच्छिन्नमन्त्रेण संस्तीय॑व ततः पुनः ॥८५२॥ 
मार्जयन्तेति मन्त्रेण ततो दद्यात्तिछोदकम्‌। 
सक्रदाच्छिन्नदर्भेषु त्रिषु स्थानेषु तत्परम्‌ ॥८६३॥ 
एतत्तति च मन्त्रेण दद्यात्पिण्डत्रय पुनः । 
यन्मे मातेति मन्त्रं तत्‌ पितृभ्य इति वे पुनः ॥८४४॥ 
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३०३८ आङ्किरसस्एतिः 


अत्र पितरोऽसुत्र च अमी मदमतः परम्‌। 

ये समानास्ततो भूयो येन जातास्ततः परम्‌ ॥८४९॥ 
वीरं धत्तेति तप्प्राश्याघ्राय चा तत्परं पुनः । 
मार्जेयन्तेति मन्त्रेण पूर्ववच्च तिलोदकम्‌ ॥८५६॥ 
दत्वाञ्जनाभ्यञ्जने च वासश्छित्वा विधानतः । 
नमो ब इति मन्त्रेण नमस्कारान्‌ समाचरेत्‌ ॥८५७॥ 
गृहान्न इति मन्त्रं च ऊर्ज नहन्तीसनुं ततः । 
उत्तिष्ठत पितरो मनो न्वाहुवेति समन्त्रकम्‌ ॥६५८॥ 
पुनन इति भूयश्च यदन्तरिक्षमिति वे । 

मन्त्रान्‌ जप्त्वा क्रमेणेवं पिण्डांस्तान्पूजयेत्ततः ॥८५६॥ 
पिठपिण्डाचन॑ येस्तु क्रियते दर्भपत्रकेः। 
तण्डुळेरक्षतेः पुष्पेस्तिलेरपि यवेस्तथा ॥८६०॥ 
प्रीणिताः पितरस्तेन यावच्न्द्राकमेदिनी । 


2 





पुत्रकलत्रादिभि: पितृगप्रदक्षिणनमस्कारः 


वासोभिः पूजयेत्पिण्डान्‌ यथाशक्या विचक्षणः ॥८६१॥ 
दक्षिणाभिश्च ताम्वूळेधूपदी पादिभिस्तथा । 
प्रदक्षिणनमस्कारेः पुत्रपौत्रादिभिः सह्‌ ॥८६२॥ 
कळत्रेः परिवारश्च न चेत्तस्य कुलं तराम्‌। 

न वर्धते क्षीयते च काले काले शनेः शनेः ॥८६३॥ 
त एव पिण्डाः पितरस्तद्र पेण स्थिताः परम्‌ । 
भवेयुः पूजनार्थाय नात्र कार्या विचारणा ॥ ॥८६४॥ 
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श्राद्धदिनशूद्वभोजनवर्णनम्‌ २०३६ 
अप्रत्यक्षा हि पितरो वायुरूपं समाश्रिताः । 
आकाशरूपसापन्नाः कालभेदेपु सन्ततम्‌ ।८६६। 
नित्यसाकाशरूपास्ते श्राद्धकालेषु भक्तितः । 
समाहूतास्तदा सद्यो वायुरूपं समाश्रिताः ॥८६६॥ 
समायान्ति सनोवेगास्पिण्डकाले तु ते पुनः । 
तप्रविश्येव पुत्राणां हिताय क्षणमञ्जसा ।८६७॥ 
तिष्ठन्ति किर तत्पूजास्वीकाराय ततो यतन्‌। 
तत्पूजां विधिना कुर्यात्ततश्चेत्पुत्रकासुकः ॥८६८॥ 

मध्यमपिण्डं परिमूज्य 
प्रयच्छेन्मध्यमं पिण्डं घर्मपत्न्ये समन्त्रकम्‌ । 
आधत्त पितरश्चेति ततः सा नियता शुचिः ॥८६६॥ 
प्रगृह्या्ञळिना भक्त्या प्राङ्मुखी मोनमाश्रिता । 
तं प्राशय विधिनाचस्य तत्पश्चात्त॒ त्रिरात्रकम्‌ ॥८७०॥ 
कुर्वन्ती भोजन भत॒भुक्तेः पश्चात्सक्रच्छुचिः । 
मुदिता हपितातीव दुःखिता मलिना तथा ॥८७१॥ 
भावयन्ती महारुद्र त काळं निनयेदपि। 
तावन्मात्रेण च ततः सा पुत्रं पुष्करस्रजम्‌ ॥८७२॥। 
लभते नात्र सन्देहो यदि सा स्याद्रजखला । 


श्राद्धदिने शूद्रभोजने 
न शूद्र भोजयेच्छाद्ध ग्रहे यत्नेन तहिने ॥॥८७३॥ 
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३०४० 


आङ्गिरसस्मृतिः | 
श्राद्धशेष॑ न शूद्र भ्यो न दद्यात्तु खलेष्वपि । 
पितृभोजनपात्रस्य खननम्‌ 


पितुरुच्छिष्टपात्राणि श्राद्धे गोप्यानि कारयेत्‌ ॥८७४॥ 
खनित्वेव विनिक्षिप्य यथा श्राद्धो न गोचरम्‌। 


सो दकुम्भम्‌ 
क्ृतेऽक्रते वा सापिण्ड्ये मातापित्रोः परस्य वा ॥८७५॥ 
तस्याप्यन्नं सोदकुम्भं दद्यात्संवत्सरं द्विजः। 
अदैवं पारवणश्राद्धः सोदकुम्भभधमंकम ॥८७६॥ 
कुर्यादाब्दिकिपयंन्त संकहपविवधिनान्वहम्‌ । 
कुर्यादहरहः श्राद्धममाचास्यां विना सदा ॥।८७७॥ 
यत्सोदकळशाश्राद्ध न छुर्यादडुमासिके | 


प्रथमाव्दे न तिलतपंणम्‌ 
प्रथमाव्दे न कतंव्यं तिलतर्पणसित्यपि ॥८७८॥ 


सपिण्डी करणात्परं श्राद्वाङ्गतपंणम्‌ 
यदेतत्तत्तु कथितं वत्सराव्दे सपिण्डने | 
एकादशे द्वादशे वा सपिण्डीकरणं यदि ॥८७६॥ 
कृत चत्तत्पुरं सम्यक सद्यः श्राद्धाङ्गतपंणम्‌ । 
कुर्वीतेव तथा दशं प्रतिमासं एथक्‌ प्रथक्‌ ॥८८०॥ 
अक्र्ते तर्पणे भूयः पितरस्तस्य केवलम्‌। 
भवेयुदु :खिता घोरं पुनः प्रेतत्वशङ्कया ॥८८१॥ 
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श्राद्ध निमन्त्रित ब्राह्मणपूजावर्णनम्‌ ३०४१ 


तेषां शङ्कानिरासाय मासिकेष्वङ्गतर्पणम्‌ । 
्रद्वान्ते विधिना कार्य सद्य एव न संशयः ॥८८२॥ 
प्रतिमासं तदा दर्श ' यच्छ्राद्धं तर्पणादिकम्‌। 
असंशयं प्रकुर्वीत न चेद्दोषो महान भवेत्‌ ॥८८३॥ 
श्राद्वभुक्तः परं तेषां डिजानां करशुद्वये । 
तिलेईस्तोदकं कार्य षड्वारं दभपुञ्जतः ॥८८४ 
न चेत्तत्करङुद्धिश्च न भवेदेव केवलम्‌ । 
मद्गोत्रं वर्धतां देव पितृणां च प्रसादतः ॥८८५॥ 
इति ब्राह्मणपादेणु सपर्या तां तदाचरेत्‌। 
विश्वेदेवप्रसादं च पितृणां च प्रसाद्कम्‌ ॥८८। 
स्वीकृत्य शिरसा गृह्य देवाश्च पितरस्ततः। 
स्वस्ति ब्रतेति वाचोक्त्वा ह्यक्षयोदकमित्यपि ।।८८७॥। 
अस्त्वित्यपि च तद्भस्ते शाम्वरं सतिलळाक्षतम्‌ । 
यथाक्रमेण दद्याच वाचयिष्ये स्वधां तथा ॥८८८॥ 
खाहामपि च संप्रार्थ्य वाच्यतामिति तैस्ततः । 
संप्रोक्तस्तु ऋचे त्वेति धारां तां प्रवदेत्पराम्‌ ।।८८६॥ 
पितृभ्यश्च प्रथमतः पितामहेभ्य एव च। 
प्रपितामहेभ्यश्च तद्वत्‌ स्वधास्ता वाच्यतामिति ॥८६०॥ 
त्र वन्तु च भवन्तो वे ओं स्वामिति वे वदेत्‌ । 
संपद्यन्तां स्वधाश्चेति देवाश्चापि तथा पुनः ॥८६१॥ 
प्रीयन्तां पितरः पश्चास्पितामहास्ततः किल | 
प्रपितामहाश्च पितरस्तद्धस्ते सलिलं क्षिपेत्‌ ॥८६२॥ 
१६१ 
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३०४२ आङ्गिरसस्मृतिः 
पितृणां रजतं, देवानां स्वरणम्‌ 

ततः श्राद्ध कसादूगुण्यहेतवे दक्षिणां मुदा । 
यथाशक्त्या प्रदद्याच्च पितृणां रजतं परम्‌ ॥८६३॥ 
हिरण्यं चापि देवानां वाजेवाजञेति वे वदेत्‌ । 
उत्तिष्ठतेति पितरः अनुगच्छन्तु देवताः ॥८६४॥ 

° इत्युद्वास्य तु तान्‌ पश्चादन्नशेषोऽखिलः पुनः । 
क्रियतां किमिति प्रोक्त चेष्टः स उपसुञ्यताम्‌ ॥८६४॥ 
इत्युक्तस्तु ततो भूयः स्वादुर्षे सद्‌ इत्यतः। 
उपस्थानं पितृणां तु कुर्यास्राञ्जछिना द्विजः ॥८६६॥ 
तेषां तामाशिपं गृह्य प्रणिपत्य विधानतः । 
अनुब्रज्य विधानेन स्वगृद्दस्यान्तिमे त्यजेत्‌ ॥८६७॥ 
न चेत्सवंत्र ताः प्रोक्ता: परा व्याहृतयः शिवा: । 

न चेत्त॒ वामदेवाय सन्त्र परमसुत्तमम्‌ ॥८६८॥ 
प्रच देत्तेन मनुना यद्यद्ठौशुण्यमागतम्‌। 

कर्ममध्ये पैत्केऽस्मिन्‌ ज्ञानाज्ञानत एव वे ॥८६६॥ 
कतृ भोक्तृमहादोपद्रव्यकालादिसंभवाः । 
ळोभमोहाज्ञानचित्तकायक्ृत्यविशेषजाः ।।६००। 
महापराधाः सुक्रराः परीह्दारेकवजिताः । 

ते सर्वे स्मरणात्तस्य महामन्त्रस्य वेभवात्‌ ॥६०१॥ 
सद्यो विळयमायान्ति कमंसाद्शुण्यमप्यति । 

. प्रभवेत्सद्य एवेवं तस्मात्तु मनुमुत्तमम्‌ ॥६०२॥ 
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उच्छिष्टादिश्राद्ध सप्तपवित्राणि ३०४३ 


नमोद्वादशसंयुक्त' पठनीयं सकृत्किळ । 
तावन्मात्रेण तत्कर्म परमं दृप्तिकारकम्‌ ॥६०३॥ 
अच्छिद्र सद्गुणं साङ्ग: विकलेकविबजितम्‌। 
प्रत्यवायेकरहितं गयाश्राद्धशताधिकम्‌ ॥६०४॥ 
भवत्येव न सन्देहस्तस्मात्तन्मन्त्रमुञ्चरेत्‌। 

च्छिष्टादि श्राद्धो सप्त पवित्राणि 
उच्छिष्ट शिवनिर्माल्यं वमनं प्रेतपपटम्‌ ॥६०६॥ 
श्राद्ध सप्त पवित्राणि दोहिंत्रः कुतपस्तिलाः । 
पयसो वत्सपीतस्वाठुच्छिष्टमिति नाम तत्‌ ॥६०६॥ 
भगीरथप्रार्थनया तदूगङ्गात्यवलेपद्दा । 
तिरोधानं जटारण्ये कृत्वा तामधरद्यतः ॥६०७॥। 
तन्निर्माल्यं ततो गङ्गा सा प्रीत्यं परमा स्मृता । 
सा निद्यशुद्धा तद्योगाद्गङ्गा पतितपावनो ॥६०८॥। 
निर्दोषा सेव कथिता तद्भिन्ना सप्त याश्च ताः। 
अशुद्धाश्च कदाचित्स्युः शिवाङ्गपतिता तु सा ॥६०६॥ 
अलन्तेकपवित्रा हि नान्या वे तत्समा सरित्‌। 
तदीयोदकसंबन्धाद्यत्पित्र्यं कमं तत्तु वे ॥६१०॥ 
अपवित्रसहस्र भ्यो मुक्त सद्यो भविष्यति | 
पितरो नित्यतृप्तास्ते न्टक्षृत्काः पितामहाः ॥६११॥ 
पारमेश्वरसायुञ्यं ळभन्ते प्रपितामहाः । 
अप्यन्ये कुलजा एब ' स्युस्ते कुळसहस्रकम्‌ ॥६१२॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





३०४४ , . आङ्गिरसस्मृतिः 


तच्चापि बेष्णवं -धाम तत्क्षणात्प्रापितं भवेत्‌ । 

|. त्रिरात्रफलदा नद्यः पुण्ये तदयनद्ये ॥६१३॥- 
अर्धादये महोदये चक्रिके ग्रहणे तथा। 
पद्मकापिल्पष्ठयां वा पुनरन्येपु ताः पुनः ॥६१४॥ 
विधिप्रयत्नरचिताइवगाहनजपादिके: । 


फलप्रदा हि सरितो न तथा जाह्नवी शिवा ॥६१४॥ 
दर्शनस्पर्शनध्यानेजन्तूनां जन्ससोचनी । 

तढुत्तरक्षणादूगङ्गा तद्धार्गतनुसंभवा ॥६१६॥ 
सिंहकर्कटयोमंध्ये सर्वा नद्यो रजस्वला:। 


दिनत्रयमसंस्प्रश्यास्तत्रादौ या: सरिद्वराः ॥६१७॥ 
सहानद्य: 
गोदावरी भीमरथी तुङ्गभद्रा च वेणिका। 
तापी पयोष्णी दिव्या स्युदेक्षिणे तु सरिद्वराः ॥६१८॥ 
पावनी नमंदा चेव यमुना च महानदी | 
सरस्वती विशोका च वितस्ता च तथा पुनः ॥६१६॥ 
द्क्षिणायनकाले तु संप्राप्ते चावगाहनात्‌। 
पर॑ त्रिदिनपयन्त॑ भवेयुस्ता रजस्वलाः ॥६२०॥ 
न तु सा शम्मुसंवन्धान्नित्यशुद्धा प्रकीतिता । 
जाहुबी सरितां मुख्या सरवलोकेकपावनी ॥६२१॥ 
ह्लादनी पावनी कामा कामनीया कलावती । 
करका कलुपन्नी या नागाशचेतास्तुरीयकात्‌ ॥६२२॥ 
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दिनसङ्घयया नदीनां रजस्वळात्ववर्णनम्‌ ३०४५ 


दिवसात प्रश्र॒ति प्रोक्तास्तिस्रो रात्री रजस्वला: । 
सप्तमीप्रभ्नुति ह्येवं सरितः काश्चनापराः ॥६२३॥ 
नलिनी निर्मला नारा गुर्वी गर्भा गरा धरा । 
क्षारिका काशिका श्यामा दश प्रोक्ता रजस्वलाः ।।६२४।। 
दारिद्र्यनाशिनी देया बाहुदा बहुला वला । 
शर्मिष्ठा शयना स्वापा नव नदो रजस्वलाः ॥६२५४॥ 
दशमीप्रश्ति प्रोक्तास्तिस्रो रात्रीर्मनीषिभिः। 
तप्रा तापा तापसा च विश्वामित्रा बृहद्वरा ।।६२६।। 
धेना सेना सना सोमा नव नद्यो रजस्वला: | 
त्रयोद्शीप्रशुत्येता कथितास्ता रजस्वलाः ॥६२७। 
कलिका वर्णा चामा सोमदा महिला कला । 
त्वरिता छुछिता तारा षोडशप्रश्नति स्मृताः ।।६२८॥। 
तिस्रो रात्रीरापगास्ता महाशुद्धा रजस्वलाः । 
गारुत्मता गतिमती गतिदा गणवारिता ॥६२६॥ 
गुणाढ्या गुणदा शेषा सप्त नदः प्रकीतिताः। 
एकोनविशतिदिनप्रशरत्येता रजस्वलाः ॥६३०॥ 
शातद्रुश्च शतद्रुश्च वरणी वारुणी रसा। 
हिरण्यदा हेमवती गजवासी मनस्विनी ॥६३१॥ 
रजस्वला नवेताः स्यु्द्वाविशतिदिनादितः । 
करतोया काळतोया वर्षतोया सरद्रसा ॥६३२॥ 
अन्तजंढा खेयतोया ब्रुहत्तोया स्रवञ्ञळा। 
पश्चविशत्यादितो वे विज्ञेयास्ता रजस्वलाः ॥६३३॥ 
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३०४६ आङ्गिरसस्मृतिः 


अष्टाचिशात्प्रथति वे याः काश्चन जनेः किळ। 
नदीति नित्यं कथ्यन्ते खन्यन्ते च तदा तदा ॥६३४॥ 
नदीगाः सिन्धुरा वापि पवंतादिसमुद्धवाः। 
यत्र कुत्रापि वा जाता: क्षुद्रा दीर्घा जलेयता: ॥६३४॥ 
वर्षांजळाश्च खननजला लळवणशास्त्रराः । 

सर्वास्ताः कथिताः स द्विर्मासान्ते स्यू रजस्वलाः ॥६३६॥ 
विशेपेणाधुना प्रोक्ताः सर्वासां सरितामपि। 
प्रसंगात्तत्स्वरूपस्य माहात्म्यं च तथाविधम्‌ ॥६३७॥ 
उक्तप्रायं बिजञानीयाद्या बा नित्यजला: पुनः । 
उत्तमा इति ताः प्रोक्ता नदीनां सिन्धुसंगतः ॥६३८॥ 
आधिक्यं तत्प्रकथितं पुण्यक्षेत्रादिना तथा। 
कषेत्रं चापि तथा ज्ञेयं नदीयुग्मेकमेलनात्‌ ॥६३६॥ 
खननोत्पन्नसलिला तन्न्यूना कथिता तथा। 
खननाच्चाधिकजळा तच्छ छा वे स्म्रताखिलेः ॥६४०॥ 
पश्चयोजनपर्यन्तप्रचहत्सळिळोत्तमा । 
उत्पत्तिप्रश्ृतिस्थेयेवहत्सलिलसंयुता ॥६४१॥ 

परमा चोत्तमा चति सा गङ्गेति च फण्यते । 
नदीनां प्रवरा गङ्गा तज्जल॑ श्राद्धकमेणि ॥६४२॥ 
पावनं परमं प्रोक्त वमनं सधु चोच्यते । 
तम्रेतपपंटं साक्षास्पितृणां दुःसखवारकम्‌ ॥६४३॥ 
खड्गपात्रं हि कुतपो दोहित्रो वा पुनः स्प्रतः । 
शिवनिमाह्यतः श्राद्धवेशुण्यं तत्प्रशास्यति ॥६४४॥ 
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अनुमासिकाद्य च्छिष्ठवमने विधिवर्णनम्‌ ३०४७ 


पुनःकरणसंप्राप्तो शिवनिर्माल्ययोगतः । 
प्रनष्टः प्रभवेद्दोपस्ते चात्रापि वदाम्युत ॥६४५॥ 


पुनःश्राद्धप्रकरणम्‌ 
विप्रवान्तावप्रिनाशे पिण्डे च ' विदलीकृते । 
पिण्डगोलकसंयोगे दीपनाशे तथेव च ॥६४६॥ 


रजस्वळानाथसुक्तो बुद्धिप्व तथेव च। 
अशोचभुक्तावाशोचिसंस्पर्श होमविस्म्रतो ॥६४७। 
अतिथो तदिनश्रान्त्या संकलपकरणेऽपि वा। 
एकस्मिन्नेव दिवसे पित्रोव्येत्यासतः कृतः ॥६४८॥ 
तदिने चोपवासः स्यात्पुनः श्राद्ध परेऽहनि । 
आद्यश्राद्ध तु भुञ्जानविप्रस्य वमनं यदि ॥६४६॥ 
यत्ते क्रुषणेति मन्त्रेण होमं कुर्याद्यथाविधि । 
षोडशाश्राद्धभुज्ञानत्राह्मणस्तु वमेद्यदि ॥६५०।। 
प्रेताहुतिस्तु कतव्या लोकिकाम्नौ यथाविधि । 
अनुमा सिकाद्यु च्छिष्टवमने 


अनुमासिकेऽत्र कतव्य उच्छिष्टे वमनं यदि ॥६५१।। 
कवले तु सुभुझ्जाने तृप्ति चेव विनिदिशेत्‌। 
अमावास्यामासिके च ब्राह्मणो मुखनिःस्रू तम्‌ ॥६५२॥। 
तथा महाळयश्राद्धो पित्रादेवंमन यदि । 
पितामहादिवत्क्रत्वा श्राद्वशेषं समापयेत्त ॥६४३॥ 
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३०४८ 


आङ्गिरसस्मृतिः 


उच्छिष्टो च्छिष्टसंस्पश 

उच्छिष्टेन तु संस्पृष्टो भुञ्जानः श्राद्धकर्मणि । 
शेषमन्नं तु नाश्नीयास्कर्तः श्राद्धस्य का गतिः ॥६५४॥ 
तत्स्थाननामगोत्रेण ह्यासनादि तथाचयेत्‌। 
अन्नत्यागं ततः कृत्वा पावके जुहुयाच्रुम ॥६५५॥ 
पुरुषसूक्त न जुट्टयाद्यावद्द्वात्रिशदाहुतिः । 

होमशेपं समाप्याथ श्राद्वशेषं समापयेत्‌ ।|६५६॥ 
अकृत्वा तु समीपे तु ब्राह्मणे वमनं यदि । 
पुनः पाक प्रकुर्वीत पिण्डदानं यथाविधि ॥६५७॥ 
उच्छिष्टस्पशंनं ज्ञात्वा तप्पात्रै च विहाय च | 
तत्पात्रं परिह्ृत्याथ भूमि समलुळिप्य च ॥६६८॥ 
तस्य शीघ्र विधायेव स्ेमन्नं प्रवेष्टयेत्‌। 
परिषिच्य ततः पश्चाद्गोजयेच्च न दोषकृत्‌ ॥६५४६॥ 

अन्योन्यस्पश 

श्राद्धपङक्तो तु भुञ्जानावन्योन्यं स्प्रशातो यदि । 

द्वौ विप्रो विस्रजेदन्नं भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥६६०॥ 
उच्छिष्टो च्छिष्टसंस्पर्शं शुना शूद्रेण वा तथा। 
उपोष्य रजनीमेकां प्चगव्येन शुध्यति ॥६६१॥ 
इन्द्राय सोमसूक्त न श्राद्धविन्नो यदा भवेत्‌। 
अग्न्यादिभिभोजनेन श्राद्ध संपूर्णमेव हि ॥६६२॥ 
इन्द्राय सोमसूक्त न भोजनेनेति च त्रयम्‌। 
विधानं कथितं सम्यग्व्यवस्था ह्यत्र चोच्यते ॥६६३॥ 
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दर्शांदोछदेने पुनःपाकविघानम्‌ ३०४६ 


पिण्डदानात्परं/ यस्य कस्यचिद्ब्राह्मणस्य वे । 
वसनाच््राद्वविन्ने तु तदा सूक्तजपाद्धि सा ।६६४॥ 
्राद्धसंपूणंता ज्ञेया तत्पूवं चेत्त॒ देवके। 
पितामहविष्णुवमने 
पितासहे तत्परस्मिन्‌ विष्ण्वा वा वमने यदि ॥६६४॥ 
होमेनेब तदा ज्ञेया ड्योर्यदि तदा पुनः। 
तर्सूक्त्पहोसाभ्यां श्राद्वसंपूर्णता स्म्रता ॥६६६॥ 
दर्शादो छदेने 

पितुस्थानस्य विप्रस्य वमने यदि दशके । 
पुनः पाकेन तलच्छाद्धभोजन विहितं तदा ॥६६७॥ 
आब्दिके वानुमासे वा तद्दिनोपोषणं भवेत्‌ । 
परेऽहनि पुनःश्राद्धः भोजनेनेव नान्यथा ।।६६८॥। 
एक एव यदा घिप्रो भोजने छदितो यदि । 
आदि्दिके तु परेऽह्वथेव दर्श वा यदि मासिके ॥६६६।॥ 
तथेवाम्नि समाधाय होमं कुर्याद्यथाविधि। 
तत्स्थाननामगोत्रेण चासनादि समचंयेत्‌ ।।६७०॥ 
अन्नत्यागं प्रकुर्वीत ततोऽम्नौ जुहुयाच्चरुम्‌। 
प्राणादिप-्चभिमेन्त्रेर्यावद्ढात्रिशदाहुतिः ॥६७१॥ 
होमशेषं समाप्याथ श्राद्वशेषं समापयेत्‌ । 
पुनः पाकेन सद्यो वे श्राद्वस्य करणं स्मृतम्‌ ।।६७२॥। 
दर्शादिष्वेव कथितं न प्रत्यव्दे कर्थंचन। 
प्रस्यव्द्स्य परेऽह्ूये व स्थानं विप्रस्य तत्स्मृतम्‌ ।।६७३॥। 
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३०५० | आङ्गिरसस्मृतिः 
उपवासार्थः 
उपावृत्तिस्तु पाकेभ्यो यस्तु वासो गुणेः सह ॥६७४॥ 
उपवासः स विज्ञेयः सर्वभोगविवजितः। 
अपुत्रासापिण्ड्यम्‌ 
पत्न्याः कुर्यांदपुत्रायाः पत्युर्मात्रादिसिः सह ॥६७१॥ 
सापिण्ड्यमनुयाने तु जनकेन सहात्मजः । 
अनुगसने 
मृत यानुगता नाथं सा तेन सह पिण्डनम्‌ ॥६७६॥ 
अहंति स्वर्गवासेऽपि यावदाभूतसंप्लवम्‌ । 
स््रीपिण्ड भतृ पिण्डेन संयुञ्य विधिवत्पुनः ॥६७७॥ 
त्रेधा विभज्य तत्पिण्डं क्षिपेन्सात्रादिषु त्रिषु । 
भतः पित्रादिभिः कुर्याद्धत्ना पत्न्यास्तथेच च ॥६७८॥ 
सपत्न्या वाऽसपत्न्या वा न भेद इति गोभिलः । 
एकाद्शेऽहनि षोडशम्‌ 
केचिदत्र प्रथक्प्रोचृस्तं पक्षं प्रवदाम्यहम्‌ ॥६७६॥ 
एकचित्यां समारूढो दम्पती निधनं गतो । 
एकोद्दिष्ट षोडशं च प्रथगेकादशेऽहनि ॥६८०॥ 
द्वादशेऽहनि संप्राप्ते पिण्डमेकं दयोः क्षिपेत्‌ । 
पितामहादिपिण्डेषु तं पितुविनियोजयेत्त्‌ ॥६८१॥ 
केचित्तमेव पिण्डं तु दुधा कृत्वा ततः परम्‌ । 
उद्रभागागतं पिण्डं पितृवर्ग नियोजयेत्‌ ॥६८२॥ 
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सकुन्‌मातृकपेतृकमरणेप्रधानाप्रधानयोनिदेशवर्णनम्‌ ३०५१ 


यं दृक्षिणस्थितँ पिण्डं मातृवर्गे नियोजयेत्‌ । 
तददिने परेद्य वा सहगमने श्राद्धम्‌ 
अत्र केचित्पुनः प्रोचुः प्रकारान्तरतः किल ॥६८३॥ 
तददिने वा परेद्यर्वा भर्तारमनुगच्छति। 
भर्त्रा सदैव शुद्धिः स्यात्‌ श्राद्ध चेकदिने भवेत्‌ ।।६८४।। 
पेठकं सरणं यत्र तदेवाहुः प्रधानकम्‌ । 
केचित्तु साठक प्राहुरेवं पक्षद्वयं स्म्रतम्‌ ॥६८४॥ 
प्रचेता अत्र चोवाच स्वमतं तत्प्रवच्म्यहम्‌ । 
भर्त्र सह प्रमीतायाः सृतेऽहन्यपरेऽह्वि वा ॥६८६॥ 
आशौचं मरणोद्दिश्यं दृहनादि तयोने तु। 
पुनः पक्षान्तरं प्रोक्त केश्चित्तत्र महषिभिः ॥६८७।॥ 
पतित्रता स्वन्यदिनिऽनुगच्छ्ेद्या सत्री पतिचित्त्यधिरोहणेन । 
दशाहतो भर्तुर्घस्य शुद्धिः श्राद्व्टयं स्यात्प्रथगेककाले ।।६८८ 
तयोराशौचे मरणादि 
भर्तारमनुगच्छन्ती पल्ली चेदातंवा यदि। 
तेलद्रोण्यां बिनिक्षिप्य लवणे वा स्वकं पतिम्‌ ॥६८६॥ 
परं त्रिरात्राइहनं कुस्ते वान्धवास्तया । 
श्राद्ध चेकदिने कुर्यंड योरपि हि निर्णय: ॥६६०।॥ 
एकोद्दिष्ट पोडशं च भतुरेकादशेञ्हनि | 
द्वादशेऽहनि संप्राप्ते पिण्डमेकं इयोः क्षिपेत्‌ ॥६६१॥ 
पितामहादिपिण्डेषु तं पिलुविनियोजयेत्‌ । 
त्रह्मवाद्मितं भूयस्त्वन्यद्ठक्ष्यामि शोभनम्‌ ॥६६२।। 
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३०५२ आङ्गिरसस्म्रतिः 

दह्यमानं तु भर्तारं दृष्ट्या नारी पतिब्रता। 

अनुगच्छेत्तयोः श्राद्ध प्रथगेकादशेञ्हनि ॥६६३॥ 

शिलाप्रतिष्ठापनादिकृत्य॑ सव प्रथक प्रथक्‌। 

एकत्रेव प्रकुर्वीत पितुर्मातुः समन्त्रकम्‌ ॥६६४॥ 

षोडशान्तं प्रथक्क्ृत्वा सापिण्ड्य' द्वादशेञ्हनि । 

प्रेतत्वात्त विमुक्तन सह मातुः सपिण्डकम्‌ ॥६६५॥ 

तत्पिण्डसंयोजनम 

स्रीपिण्डं भत्‌ पिण्डेन संयुञ्य विधिवत्पुनः । 

त्रेधा विभज्य तं पिण्डं क्षिपे दिय त्रिष ॥६६६॥ 
सातुः सापिण्ड्याभाबस्थलम्‌ 

अत्र विष्णुमंतं स्वस्य सुल्भायावदत्किल । 

कृते पितुः सपिण्डत्वे मातुस्तु न सपिण्डनम्‌ ॥६६७॥ 

पितुरेब सपिण्डत्वे तस्या अपि कृतं भवेत्‌। 

स्जीणां प्रथडः न कतंव्या सपिण्डीकरणक्रिया ॥६६८॥ 
दत्तेन पालकपितुः सापिण्ड्यम्‌ 

अन्यगोत्रम्रदत्तश्चेत्तनयः स्वपितुस्ततः । 

पालकस्य प्रकुर््रीत तत्पित्रादिसपिण्डनम्‌ ॥६६६॥ 

दत्तपुत्रक्ृयम्‌ 
विवादो नात्र कोऽप्यस्ति ताहग्दत्तसुतः पितुः । 
स्वयं तद्विन्नगोत्रोऽपि तद्गोत्रे योजयेश्च तम्‌ 11१०००॥ _ 
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अन्यगोत्रदत्तकपुत्रक्ृयवर्णनम्‌ ३०५३ 


पितामद्दादिभिः सम्यक्‌ यत्प्राचीनेकरोत्रकेः । 
दत्तपौत्रस्य पितरं प्रपितामहमुरूयकेः ॥१००१।॥ 
त्यक्त्वा पितामहं त्वन्यगोत्रं सम्यक ततः परम्‌ । 
योजयेन्नात्र सन्देह्स्तञ्ञ॑तत्प्रपितामहम्‌ ॥|१००२॥। 
यक्त्वया सम्यग्विचायब स्वगोत्रेरेब योजनम्‌ । 
कुर्यात्तद्विधिना नो चेत्‌ पितृणां संकरो भवेत्‌ ।।१००३॥। 





तेन दोषश्च सुमहान्‌ प्रभवेदेब दुर्घटः । 
दत्तपुत्रोद्धनों यन्नात्सपिण्डीकरणे पितुः ॥१००४॥ 
त्यजेस्पितामहं यल्रात्तत्पुत्रः प्रपितामहम्‌ । 
तपुत्रश्चेत्ततो वृद्धप्रपितवासहसेव वे ॥१००५॥ 
एवं मातुः सपिण्डे तु दत्तपुत्रोद्गवश्चरेत्‌। 


अन्यगोत्रदत्तः 


यद्यन्यगोत्रजो दत्तः सन्ततो तत्पर॑पराम्‌ ।।१००६॥। 
चतुष्कुलेकपर्यन्त॑ जातानां सङ्कटं महत्‌ । 
तस्मिन्‌ सपिण्डीकरणे तदानीं समुपस्थिते ।॥१००७॥। 
भवत्येव हि तत्पश्चात्‌ पञ्चमादि यथाक्रमम्‌ । 
स्वयमेव भवेत्तावत्तद्र्ग जन्मिनां महत्‌ ॥१००८॥ 
अवेक्षणं जागरूकता च नित्ये स्मृते तराम्‌ । 
तस्मात्सगोत्रे तनयं संगृह्णीयादपुत्रकः ॥१००६॥ 
शिष्ट सब पूवमेव मया सम्यङ निरूपितम्‌ । 
पुत्रे जाते ततो भूयः पुत्रस्ीकरणादथ ॥१०१०॥ 
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३०५४ आङ्गिरसस्मृतिः 


जातोऽधिकः प्रदत्तात्तु धर्मतः सर्वकर्मसु । 
पितुः श्राद्धस्य षण्मासात्पूव प्रश्रति कृत्यम्‌. 

पित्रोः श्राद्धस्य षण्मासापपूर्वमेच तदा तदा ।।१०११॥ 
श्रद्वस्म्रति प्रकुवन्वे कथाः काश्चन सन्ततम्‌ । 
` प्रकुवेन्‌ स्वजनेस्तिष्ठ दिष्टान्‌ कां श्चिद्विशेषकान्‌ ॥१०१२॥ 
तिळमाषत्रीहियवान्‌ गुडसुद्गादिकान्‌ मधु । 
कन्द्मूळादिकान्‌ कांड्चिद्वञ्जकार्पासका दिकान्‌ ।।१०१३॥ 
संगृह्य स्थापयेयल्नादिव्यचन्दनखण्डकम्‌ । 
दिव्योशीरं शुग्गुळं च निक्षिपेश्ञावनीतले ॥१०१४॥ 
शुष्कान्‌ शाळाट्‌कान्‌ कांश्चिद्गोपयेच्क्राद्धहेतवे । 

वृक्षेषु कांश्चिद्यत्नेन भूम्यन्तर्भूतळे तथा ।॥१०१५॥ 
कुसूलेषु दुकूलेपु पुनः क्ुम्भघटेपु च। 
स्थापयेन्निक्षिपेदेबं निखनेत्कांश्चिदप्युत ॥१०१६॥ 
समीचीनानि वस्तूनि हृष्टमात्राणि चेत्तदा । 
श्राद्धाथमिति निश्चित्य प्रोक्त्वा स्वीयेश्च केवलम्‌ ॥१०१७॥ 
गोपयित्वेच यत्नेन स्थापयेत्पाळयेदपि । 
तदुक्तितत्कथातृप्ता: पितरो नित्यभेच वे ॥१०१८॥ 
आशीभिरेनं सततं वर्धयन्त्यपि तारिताः | 

कथातप्ति 

भवन्ति कथया स्वर्गे पितृलोके च तेऽनिशम्‌ 11१०१६॥ 
कथया तृप्तिरेतेषाँ स्म्रत्योक्त्या. वचनादपि । 
तदीयक्कत्यसंभाषा प्रियवस्तुप्रचारणेः . .।। १०२०॥। 
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विप्रविसजेनानन्तरमेव दानजपा दिकरणविधानवर्णनम्‌ ३०४५ 


विद्यमानाम्निरपि त्रिदिनात्पूव पुनः 
यल्लादिनत्रयात्पूव विद्यमानाम्निरप्यलम्‌। 
षुनःसंघानविधिना श्राद्धायाग्नि सुसंस्क्रियात्‌ ॥१०२१॥ 


श्राद्धदिने वज्यम्‌ 


ओपासन विना ददोममन्यं होमं तु तद्दिने। 
न. कुर्यादेव विधिना यदि कुर्यात्तु तत्पतेत्‌ ॥१०२२॥ 


श्राद्धदिने दानजपादि न कतंव्यम्‌ 


दानाध्ययनदेवाचाजपहोमत्रतादिकान्‌ । 

न कुर्याच्छाद्धंदिवसे प्राख्विप्राणां विसजेनात्‌।।१०२३। 
न दद्याद्याचमानेभ्यः फलपुष्पजढाक्षतान्‌ । 
तण्डुछान्‌ दधितक्राञ्यशाकपात्रतृणस्थलम्‌ ।॥ १०२४ 
काष्ठमूलकन्द्‌ भाण्ड विद्यापुस्तकभूषणम्‌ । 

ऋणमेबं धनं धान्यं चल वाऽनुग्रहादिकम्‌ ॥१०२%।॥। 
कल्याणवार्ताकोपादिचाटुपारुष्यभाषणम्‌ । 
बालनिग्रहतद््राहतस्संह्लापादि वजयेत्‌ ॥१०२६॥। 
उच्चः संभाषणं इस्तताडनं हसनं व्रृथा। 
दुराळापं दुष्टलोकभाषणं दुष्टशिक्षणम्‌ ॥१०२७॥ 
नेतानि कुर्याद्यत्नेन प्रत्यव्दे तु विशेषतः । 


सताहे दृश 
दर्शादिपु स्रताहश्चेन्मृताहं पूवमाचरेत्‌ ॥१०२८॥ 
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पश्चाद्दश प्रकुर्वीत पित्रोरेवायमुच्यते । 
सताहे मातासहादि श्राद्धसंभवे 


Heenan’, pit जा रंआ गा 


मातामहस्य तत्पत्न्याः सापल्लीमातुरेव च ॥१०२६॥ 

पितुः श्राद्धसमत्वेन प्रोचुः किल मदपंयः । 

दर्श समागतं सन्वाढिक श्राद्ध समाचरेत्‌ ॥१०३०॥ 
दशसि ३८ 305 -०% कर 

द्विस्तावता स्याहेबतेक्येन केवलम्‌ । 

सपिण्डकमपिण्ड वा देवतेक्ये प्र्थङ न तु ॥१०३१॥ 

काय भवति चच्छठ्लाद्ध' - भिन्नदेबतके पुनः । 


कन कसा लाल BE अकता जिंक i 


नित्यनेसित्तिके प्राप्ते 
पूव नेमित्तिकं काय प्रत्यव्दे यदि तत्तदा ॥१०३२॥ 
प्रत्यव्द्मागत॑ प्रत्यासकत्तियोगवशाबरेत्‌ । 

- पितुः श्राद्ध प्रथमतो मातुः श्राद्ध ततः परम्‌ ॥१०३३॥ 
पश्चान्मातासहस्यापि तत्पत्न्याश्च ततः परम्‌ । 
पश्चात्सपल्नीमातुः स्यात्पश्चात्पत्न्या प्रकीर्तितम्‌ ।।१०३४॥ 
सुतभ्रातृपितृग्याणां सातुळादिक्रमातस्मृतम्‌ । 

दर्श बहुश्राद्धसंभवे 

पित्रादिभिन्नश्राद्वानां कारुण्यानां यदा पुनः ।। १०३ 
द्शादिष्वागतानां चेन्मृताहानां तदा, परम्‌ । 

दर्शादिक समाप्येव कारुण्यश्राद्वमाचरेत्‌ ॥१०३६॥ 
केचिस्पत्न्याः पितृव्यस्य तत्पत्न्याशच समागमम्‌ । 
दर्शादिपु ग्रताहं वे पूव कृत्वा ततः परम्‌ ॥१०३७॥ 
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सवत्र क्रियाभेदाच्छाद्धानुष्ठानवर्णनम. ३०५७ 


दर्शादिकमनुष्ठ यमिति प्रोचुश्च तत्कृतौ । 
तस्माद्यथारुचिपरसात्मतृप्ति: प्रशस्यते ॥१०३८॥ 
वस्तुतोऽत्र पुनवच्मि पितृव्यो यदि केवलम्‌। 
एतस्य परमो मुख्यस्तत्पत्नी वापि पत्न्यपि ॥१०३६॥ 
मातृत्वकायका(क)रणे महती सुमहत्यपि। 

तदा चेत्तन्घताहं तु पूव कृत्वा ततः पुनः ॥१०४० 
दर्शादिक ग्रकुर्बीत न चेत्ते केवला यदि। 
नाममात्रेण कथितास्तदा दर्शादिक पुरा ॥१०४१॥ 
कृत्वेव पश्चात्तच्छाद्ध' कारुण्यानामिति स्थितिः । 
सवंत्रेवं प्रकथितं स्वामिनः सख्युरेव वा ॥१०४२॥ 
पुरोहिताचाययोश्च प्रत्यासत्तिप्रभेदतः । 

श्राद्धस्य करणं प्रोक्त पुनरप्युपकारिण; ॥१०४३॥ 
तेपां तेषां क्रियाभेदाच्छ्लाद्धानुष्ठानमुच्यते । 
सर्वत्रैवात्मतुष्टि: स्याद्विदुषः परमोत्तमा ॥१०४४।॥ 


केषां चित्कह॒प प्रकार: 


पुनविशेषः कोऽप्यस्ति प्रवक्ष्याम्यत्र तं पुनः । 

यतस्तातो यतो वृत्तियेतो जीवो यतः प्रसूः ।।१०४॥ 

स स्वीकृतः श्राद्वतिथिश्रष्टत्यक्तपिताऽपि वा। 

दर्शादिश्राद्धपरतो मृताहश्राद्धमाचरेत्‌ ।॥१०४६।। 

पित्रात्यन्तेककळहे धावनावसरे सुते । 

जाते नष्टे च पितरि तथा मातरि तत्परम्‌ ।।१०४७॥। 
१६२ 
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अल्पकाल्मृतायां तु तत्तद्आमख्थितेरपि । 
तदा तदा पालितो यो देवाज्जीवन्प्रवर्धितः ॥१०४८॥ 
दृष्टमात्रे बाल्य एव विप्रबुध्यंघ तेस्तराम्‌। 
संरक्ृतश्वाध्यापितश्च ज्ञाताज्ञातेकगोत्रकः ॥१०४६॥ 
अज्ञातग्रामतातादिरज्ञातजातिजनो क्तितः । 
ततो विद्वान्‌ महात्मा यो यतस्तात इति स्मृतिः ।।१०५०॥ 
एवमेव तथान्योऽपि तथाचस्थाप्रभेदतः । 
यतोत्पत्तिस्तु कथिता अज्ञातम्रामसंभवः ॥१०५१॥ 
स्वजीवनप्रकारं यो वाल्ये द्वादशवाषिकात्‌। 
न वेत्ति नष्टजनको यतोत्पत्तिस्ठु कथ्यते ॥१०४२॥ 
मातरं यो न जानाति स्वकीयजनशून्यतः। 
तथा पित्रादिकान्‌ सर्वान्‌ प्रोच्यतेऽसो यतः प्रसूः ॥१०४३॥ ` 
त एते किल सर्वेऽपि चिपत्कालसयुद्भवाः । 
नष्टपित्रादिकिजना देवात्संप्राप्रजीवनाः ॥१० ४॥ 
येश्च केश्चिद्च्ष्टमात्रविग्रवुध्येकपालिते: । 
अवस्थाभेदतः सर्वे तत्तन्नामाङ्किताः स्मृताः ।१०६५॥ 
चत्वारः कथिताः सद्भिरतिटुःखेकजी वितम्‌। 

. अतिबाल्ये ततो भूयो योवने प्राप्रसंपदः ।१०५६॥ 
दैवयोगेन ` विद्वांसः कर्मठाश्चापि वा भवन्‌। 
पितुम्ठ ततिथिं यो वा ज्ञात्वा बाल्येन केवलम्‌ ॥१०४७। 
स्वयमेव श्राद्वहेतोर्मागंशीर्षे ह्यममादिकम्‌। 


शाम्नदष्टया समाळोच्य सङ्भिरुक्तोऽथवा गृणन्‌ ॥१०१८ _ 
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स्वस्वीकृतश्राद्वधतिथिरुच्यते ब्रह्मवादिभिः । 
॒ र्ट क्रिया 
मद्यपानादिना भ्रष्टः पिता यस्य वभूव वे ॥१०४६॥ 
मृतेस्तस्य परं प्रोष्य चतुविशतिवार्षिकम्‌ । 
भ्रष्टक्रिया प्रकतेव्या पुत्रेण विदितात्मना ॥१०६०॥ 
तस्य श्राद्धः ततः कार्य तादृशस्य ठुरात्मनः । 
ताहकपितृक्रियाकर्ता स उ भ्रष्टपिता स्मृतः ॥१०६१॥ 
पितुस्तु भ्रशामात्रेण नायं अष्टपिता अवेत्‌। 
ताहक्रमंककरणससयादथ ताहृशः ॥१०६२॥ 
सवथा पतितस्य: पश्चविशद्वर्षात्परं क्रियारम्भः 

भवत्यपि तथा यक्तपिता चापि प्रकथ्यते । 
स्वयं चण्डाळतां बुध्या प्राप्तो यो स्वजनेरपि ॥१०६३॥ 
वहिष्कृतश्च संत्यक्तस्ताद्ृशं पितरं मृतम्‌ । 
पञ्चविशतिवपेभ्यः पर॑ पुत्रः स शास्त्रतः ॥१०६४॥ 
' षडब्दं षडगुणत्वेन वषयित्वातिकृच्छूकेः । 
महाकृच्छे स्तप्तकृच्छे : पराकातिशतेरपि ॥१०६४॥ 
चापाम्रस्नानशतकेमंन्त्रकुम्भसहस्त्रके: । 
गोसहस्रविधानेन संस्कुर्यात्तस्य केवलम्‌ ॥१०६६॥ 
प्रतिसंवत्सरं पश्चात्ताद्रकच्छाद्धकरस्तु यः । 
स उ त्यक्तपिता ज्ञेयस्त एते तनयाः सदा ॥१०६७॥ 
एवंजातीयका ये स्युस्ते सव धर्मतत्पराः । 

: दुर्शादिश्राद्धपरतो मृताहश्राद्वमाचरेत्‌ ॥१०६८॥। 
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तेषां श्राद्वेककरणमेतेषां स्वस्य केवलम्‌ । 
प्रयवायेकशून्याय न चेद्दोपो महान्‌ भवेत्‌ ॥१०६8॥ 
तत्संभूतमहादोषपरिहाराय वा न चेत | 
प्राप्तये कमेठत्वस्य न चेदस्य तु केवलम्‌. ॥१०७०॥ 
श्राद्धत्यागात्‌ प्रत्यवायो भवेत्तस्मात्तथाऽऽचरेत्‌। 
नित्यं तेषां सृताहेप॒ दानधर्मादिकं चरेत्‌ ॥१०७१॥ 
विप्राणां भोजनात्पूव नियमोऽयसुदाह्ृतः । 
दुरात्मनां विशेषेण पृववद्दोपशान्तये ॥१०७२॥ 
श्राद्धभुक्त: परं तेषां न ङुर्याद्‌भूरिभोजनम्‌। 
श्राद्वाङ्गतर्पणं परेऽहनि 
परेद्यर्वा प्रयत्नेन श्राद्वाङ्गतिलतर्पणम्‌ ॥१०७३॥ 
सद्य एव प्रकतंव्यं पूव पश्चात्तु वा तथा। 
अभिश्रवणमेवं स्यादेकेनेव हि कारितम्‌ ॥१०७४॥ 
नान्नसूक्त त्यागकाले प्राचीनावीतिक न तु। 
अग्नौकरणह्दोमेऽपि तच्चावश्यकमुच्यते ॥१०७५॥ 
उद्देशत्यागकाले सव्यम्‌ 
उद्देशस्यागकाले च सव्ग्रमेब भवेद्धि व| 
सध॒वाताद्यन्ते न 
मधुवातादिकं भुक्तेरन्ते नेव वदेदपि ॥१०७६॥ 
विकिरं न कुर्यात्‌ 

विकिर॑ नेव कुवींत नित्यकर्माणि यानि वा । 
तानि सर्वाणि सवंत्र शृत्वा पुण्ड विधानतः ॥१०७७॥ 





तिन 
द्ध 
र 
छ 
१. 
| ० 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


पितृश्राद्ध 5ग्रहीतभोजनस्य पुत्रस्यप्रायश्चित्तव्णनम्‌ ३०६१. 


निवेदितान्नतः पञ्चयज्ञान्तेडतिथिपूजनातू। 
पूव तेषां प्रकतेव्यं प्रत्यव्दादिककर्म वै ॥१०७८॥ 
तेषां श्राद्ध त्यागमात्रात्कृते सब कृतं भवेत्‌। 
वमने 
अपि प्राप्तेऽपि वमने पितृस्थानस्य वा किमु ॥१०७६॥ 
न पुनः करणं कुर्याच्छाद्वशेषं समापयेत्‌ । 
पादप्रक्षाळने तेषां मण्डलानचनं भवेत्‌ ॥१०८०॥ 
पादप्रक्ताळनार्थाय प्रदेयसुदक परम्‌ । 
त एते निखिला धर्मा मृताहे केवलं स्मरताः ॥१०८१॥ ' 
न दर्शादिपु विशेयास्तत्र धमां यथोक्तितः। 
प्रकतव्या विशेषेण विकारोऽत्यन्तकुर्सितः ॥१०८२॥ 
मृताह एच कथितो नान्यतो यत्र कुत्रचित्‌ । 
राद्धान्ते वा परेद्य वा शक्तो यः पिएुकर्मणि ॥१०८३॥ 
न कुर्यान्मोहतस्तूषणीं विप्राणां भूरिभोज्ञनम्‌। 
अर्धतृप्ता हि पितरो भवेयुर्नात्र संशयः ॥१०८४॥ 
कर्तरभाजनाभावे 
श्राद्ध कृत्वा तु यो मूढो न भुडक्त पितृसेवितम्‌ । 
इप्टो: पुत्रेबन्धुभिश्च त्राह्मणेत्र ह्वादिभिः ॥१०८४॥ 
आचार्येगुरुभिः सद्भिरागताभ्यागतेरपि । 
पितरो नैव तृप्ताः स्युभज्ञीयात्तन तृप्तितः- ॥१०८६॥ 
तद्ृ'शयानामर्भकाणां विप्रभुक्त रनन्तरम्‌ । 
तत्कांक्षितानि वस्तूनि भक्ष्यादीनि फलान्यपि ॥१०८७॥ 
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स्वच्छन्दतः प्रदेयानि ¦ तावन्मात्रेण ते ` परम्‌। 

. अतितुष्टा महातुष्टाः परितुष्टाः प्रहृषिताः. ॥१०८८॥ 
पूजिताश्च भविष्यन्ति तस्माद्वालमनोरथम्‌ । 
पूरयेत्पितृतृप्त्यथ तदिनेपु विशेषतः ।1१०८६॥ 
तृप्ताः स्थेति तथा प्रोक्त त्रिवारं पितृसूनुना । 
भावयन्ति तदा ते वे चेतसा लु बयं तथा ।१०६०॥ 
तृप्ता जातास्तथा त्बं च तप्रो यदि तदा वयम्‌ । 
ठृप्ता भूम न चेन्नोऽद्य का ठृप्तिरिति बं तराम्‌ ॥१०६१॥ 

'` दूयमानेन मनसा तिष्टन्ति किल तेन वे। 
सम्यग्भुञ्जीत वे पूव यथा कुर्वन्‌ सुजि क्रियाम्‌ ॥१०६२॥ 

` अतृप्ता एव नो ते स्युरिष्टे: पुत्रेश्च बन्धुभिः । 
विप्रालंकरणे जाते गृहालंकरणं भवेत्‌ ॥१०६३॥ 
पत्न्यादीनामळंकारः शिष्टत्राहमणभोजनम्‌। 
अन्वेब भोजनं तेषां तददिने क्रियते तु यत्‌ ॥१०६४॥ 
तत्सव प्रीतये तेषां भवेदेव न चान्यथा। 
यद्वा तद्वा प्रकतेव्यं तत्ततसवं प्रयत्नतः ॥१०६%॥ 
अनन्तरं विप्रभुक्तः पित्रुद्धासनतः परम्‌। 
तत्पूवं ळबमात्रं वा वस्तु किञ्चिदपि स्वयम्‌ ॥१०६५॥ 

तिळद्रोणत्रयः 
तिळद्रोणश्रयं कुर्यात्तद्दिने समुप स्थिते ` ।। १०६५ 
भक्ष्यास्तिलमयाः कार्यास्तिळकल्कं विशेषतः । 
तिळचूण तेळपिष्ट तिळभजनमप्युत ` ॥१०६८॥ 
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तिलाचन तिलमुखं रक्षोहननमाचरेत्‌ । 
तिलेविकिरणं कुयाद्द्रव्यलोपेपु कृत्खशाः ॥१०६६॥ 
समीचीनं तिल: कुर्यात्तिलाः स्युः सोमदेवताः । 
सोमः पितृणामाधारः सोमायेव तु हूयते ॥११००॥ 
सोऽयं हि पितृमिः प्रीतस्तद्दत्त कव्यमुत्तमम्‌ । 
सोमतृप्व्येकजनक तस्मात्सोमहुतं हविः  ॥११०१॥ ` 
तत्कछावृद्धिजनक॑ सा कला पीयते हि तेः। 
वस्वादिभिः पितृभिस्तु तदेवं तत्तिलेः सदा ॥११०२॥ 
सवंश्राद्धेध पितरः पूजनीया विशेषतः । 
दर्शश्राद्ध/ तपेणस्वरूपेण 
सर्वाभावे विशेषेण तिळेजेळविमिश्रितेः ॥११०श॥ 
दर्शादिकानि श्राद्धानि कार्याण्येच समन्त्रतः । 
स्वधा नमस्तपयामि पितरं च पितामहम्‌ ॥११०४॥ 
प्रपितामहमेवं च वस्वादिकमयांस्तथा । 
नामगोत्रैकसंयुक्तान्‌ श्राद्ध कृत्वाऽपि तत्परम्‌ ।। ११०६ 
तदङ्गतर्पणं कायं मृतस्यादौ तिलोदकम्‌ । 
समारभ्य क्रियाः कार्यास्तस्मात्सन्तस्तिलोदकम्‌ ।।१९०६॥ 
प्रथमश्राद्वमेवोचुः श्राद्वप्रतिनिधित्वतः । 
तदेवोचुश्च निखिला दुवेळानां हितेच्छबः ॥११०७॥ 
समालोक्यैव शास्त्राणि श्रतिमूळानि ते पुरा । 
मन्वादयो महात्मानस्तिछा स्युस्तादशाः किल ॥११०८॥ 
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सतिलेविद्यते श्राद्ध विना सवत्र केवलम्‌। 

' मुख्यद्रव्येस्तिळेरद्भिः पेतृकं निखिल भवेत्‌ ॥११०६॥ 
सर्वेषां कर्मणामाद्या आप एव विशेषतः। 
परमाः कारणानीह्‌ तस्माद्त्राह्मपुंगबाः ॥१११०। 
अप एव समाश्रित्य वपन्ते तोयदा महत्‌। 
जळं तत्रेव वर्तन्ते तदेव परमं स्थलम्‌ ॥११११॥ 
प्रभूतेधोदकप्रामः सवंदेशोत्तमोत्तमः। 

:' नदीतीरं विशेषेण तच्छताधिकमुच्यते ॥१११२॥ 
तत्रेवं सकला धर्मा अडुष्टेया हि सन्ततम्‌ । 
नदी च सजला ज्ञेया न तच्छन्या कदाचन ॥१११३॥ 


~ 


इत्याङ्किरसस्म्रतो पूर्वा ङ्गिरसं समाप्तम्‌ । 


इति पूर्वा ङ्गिरसम्‌ 
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॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


# आङ्गिरसस्थतिः * (२) 
>> >> यया 
उत्तराङ्गिरसम्‌ 
प्रथमोञ्ध्यायः 


घमपर्पतप्रायश्चित्तानांवर्णनम्‌ 

विश्वरूपं नमस्कृत्य देवं त्रिभुवनेश्वरम्‌ । 
धर्मस्य दर्शनार्थाय अङ्गिरा इद्मन्रबीत्‌ ॥ १॥ 
अथ त्रयाणां वक्ष्यामि प्रमाणं विधिमादितः । 
धर्मस्य पपषंदश्चेब प्रायश्चित्तक्रमस्य च ॥२॥ 
प्रायश्चित्तं चतुष्पादं विहितं धर्मक भिः । 
परिषद्दशधा प्रोक्ता त्रिविधा वा समासतः ॥ ३॥। 
प्रमाणाभिहितं यत्तु सर्वमङ्किरसा तदा। 
अप्रमेयप्रमाणस्य दुःखेनाधिगमो भवेत्‌ ॥ ४॥ 
तस्मादङ्गिरसा पुण्यं धर्मशात्रमिदं कृतम्‌ । 
उपस्थानत्रतादेशचर्याशुद्विप्रकाशनम्‌ ॥ ५॥ 

स धस्तु कृतो इोयः स्वाधिष्ठानक एव वे । 
चतुर्भिः साधनेश्चेव धर्मः प्रोक्तः सनातनः ॥ ६॥ 
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कृत्वा पूर्वसुदाहाये यथोक्तः धर्मक भिः। 
पश्चात्कार्यानुसारेण शक्त्या कुयरनुम्रहम्‌ ॥ ७॥ 
यत्पूर्वेसृषिभिः प्रोक्त धमंशास्तरमनुत्तमम्‌ । 
तत्प्रमाणं तु सर्वेषां लोकधर्मानुचणनम्‌ ॥ ८॥ 
न हि तेषामतिक्रम्य वचनानि महात्मनाम्‌ । 
प्रज्ञानेरपि विद्वद्भिः शक्यमन्यत्प्रभाषितुम्‌ ॥ ६॥ 
स्वाभिप्रायक्रतं कमं विधिविज्ञानवजितम्‌। 
क्रीड़ाकर्मेब बालानां तत्सवं स्यान्निरर्थकम्‌ ॥१०॥ 
इत्याङ्गिरसधर्मशास्त्रे उपोद्धातो नाम प्रथमोऽध्यायः | 


डतो योऽभ्यायः 
परिषद उपस्थानळक्षणम्‌ 

अत ऊध्व प्रवक्ष्यामि चोपस्थानस्य ळक्षणम्‌। 
उपस्थितो हि न्यायेन व्रतादेशनमहति ॥ १॥ 
सद्यो निःसंशयः पापो न भुञ्जीतानुपस्थितः। 
भुञ्जानो वर्धयेत्‌ पापं परिषद्यत्र वतते ॥२॥ 
संशये न तु भोक्तव्यं यावक्कार्यविनिश्चयः | 
प्रमाणेनेच. कर्तव्य यावदाशासनं तथा ॥३॥ 
कृत्वा पापं न गूहेत गृह्ममानं तु वधते। 
स्वल्पं वाऽथ प्रभूतं वा धमविद्धयो निवेदयेत्‌ ॥ ४॥ 
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ते हि पापकृतां वेद्या बोद्धारश्चेव पाप्मनाम्‌ | 
दुःखस्येव यथा वेद्या सिद्धिमन्तो रुजायताम्‌ ॥ ५॥ 
प्रायश्वित्ते समुत्पन्ने श्रीमान्‌ सत्यपरायणः। 

मृढुराजवसंपन्नः शुद्धि यायादृद्विजः सदा ॥ ६॥ 
सचेळ वाग्यतः स्नात्वा क्किन्नवासाः समाहितः । 

' क्षत्रियो बाथ वेश्यो वा ततः परिषदं ब्रजेत्‌ ॥ ७॥ 
उपस्थानं ततः शीघ्रमतिमान्‌ धरणीं ब्रजन्‌। 
गात्रेथ्च शिरसा चेव न च किचिडुदाहरेत्‌ ॥ ८॥ 
ततस्ते प्रणिपातेन दृष्ट्वा तं समुपस्थितम्‌ । 
विप्राः प्रच्छन्ति यत्कायमुपवेश्यासने शुभे ॥ ६॥ 
कि ते कार्य किमर्थ वा किं वा मृगयसे द्विज । 
पर्षदि ब्रूहि तत्सवं यत्काय हितमात्मनः ॥१०॥ 

इत्याङ्गिरसधमशास्त्रे परिषढुपस्थानं नाम 
द्वितीयोऽध्यायः । 





तृतीयोऽध्यायः 
प्रायश्चित्तविधानवर्णनम्‌. 
सत्येन द्योतते राजा सत्येन द्योतते रविः। 
सत्येन द्योतते वह्िः सत्ये सव प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १॥ 
भूभुवःस्वस्रयोलोकास्तेऽपि सत्ये प्रतिष्ठिताः । 
अस्माकं चेव सर्वेषां सत्यमेव परा गतिः ॥ २॥ 
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यदि चेट्टक्ष्यते सत्यं नियतं प्राप्यते सुखम्‌ । 
यदूगुहीतो ह्यसत्येन न च झुध्येत कर्हिचित्‌ ॥ ३॥ 
सत्येनेब विशुध्यन्ति झुद्विकामाश्च मानवाः। 
तस्मात्प्रत्न हि यत्सत्यमादिमध्यावसानकम्‌ ॥ ४॥ 
एवं तेः समनुज्ञातः सत्यं त्र.याद्शेषतः। 
तस्मिन्निवेदिते कार्यऽपसार्यो यस्तु कायंबान्‌ ॥ ५॥ 
तस्मिन्नुत्सारिते पापे यथावद्वमंपाठकाः । 
ते तथा तत्र कल्पेयुविम्रशान्तः परस्परम्‌ ॥ ६॥ 
आप्तधमंषु यत्प्रोक्त यश्च सानुग्रहं भवेत्‌। 

' परिषत्‌ संपदश्चेब कार्याणां च बलाबलम्‌ ॥ ७॥ 
प्राप्य देशं च काळं च यच्च कार्यान्तरं भवेत्‌ । 
परिषच्चिन्त्य तत्सव प्रायश्चित्तं विनिदिशेत्‌ ॥ ८॥ 
सवेषां निश्चितं यत्स्याध्चच्च प्राणान्न पातयेत्‌ । 

आहूय श्रावयेदेको यः परिपन्नियोजितः ॥ &॥ 
श्रृणुष्व भो इदं विप्र यत्त आदिश्यते व्रतम्‌ । 
तत्तद्यत्नेन कर्तव्यमन्यथा ते वृथा भवेत्‌ ॥१०॥ 
यदा च ते भवेच्चीण तदा शुद्धिप्रकाशनम्‌ । 
काय सर्वप्रयत्नेन न शक्त्या विप्रपूजितम्‌ ॥११॥ 


इया ङ्गिरसधमंशास्त्रे प्रायश्चित्तविधानं नाम 
तृतीयोऽध्यायः 
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चतुर्थोऽध्यायः 

परिषल्टक्षणवर्णनम्‌ 
प्रायो नास तपः प्रोक्त चित्तं निश्चय उच्यते । 
तपोनिश्चयसंयोगातप्रायश्चित्तमिति स्मृतम्‌ ॥ १॥ 
प्रायश्‍्चित्तसमं चित्तं चारयित्वा प्रदीयते । 
पषेदा क्रियते यत्तत्प्रायश्चित्तमिति स्मृतम्‌ ॥ २॥ 
चत्वारो वा त्रयो त्रापि वेदवेदाम्निहोत्रिणः। 
थे तु सम्यकस्थिता विप्राः कार्याकायेविनिश्चिताः ॥ ३॥ 
प्रायश्चित्तप्रणेतारः सप्तेते परिकीतिताः । 
एकविंशतिभिश्चान्ये: पार्षदत्वं समागतेः ॥ ४॥ 
सावित्रीमात्रसारेस्तु चीणेवेदब्रते विजेः । 
यतीनामात्मविद्यानां ध्यायिनामात्मवेदिनाम्‌ । 
शिरोत्रतेश्च ख्नातानामेकोऽपि परिषद्भवेत्‌ ॥ ५॥ 
एवं पूव मयाप्युक्त' तेषां ये ये परे परे। 
स्ववृत्या परितुष्टानां परिषत्त्वमुदाहृतम ॥ ६॥ 
एषां लघुषु कार्येषु मध्यमेषु च मध्यमा। 
महापातकचिन्तासु शतशो भूय एव वा ॥ ७॥ 
अत ऊध्वं तु ये विप्राः केवल नामधारकाः । 
परिषत्त्वं न तेष्वस्ति सहस्रगुणितेष्वपि ॥८॥ 


जन्मशारीरविद्याभिराचारेण श्रृतेन च। 
धर्मेण च यथोक्तेन ब्राह्मणत्वं विधीयते ॥ ६॥ 
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आङ्गिरसस्मृतिः 
चित्रकर्म यथानेकेरङ्गेरुन्मील्यते शनेः । 
ब्राह्मण्यमपि तद्वत्स्यात्संस्कारेमन्त्रपूर्वकः ॥१०॥ 
इत्याद्विरसधमंशास्त्रे परिषल्लक्षणं नाम 
च तुर्थाऽध्यायः 


पञ्चमोऽध्यायः 

प्राय श्वित्तनियन्दूकथनम्‌ 
चातुर्वेद्यो विकल्पी च अङ्गविद्वमंपाठकः 
त्रयश्चाश्रमिणो मुख्या पर्षदेषा दशावरा ॥ १॥ 
चतुर्णामपि वेदानां पारगा ये द्विज्ञोत्तमाः 
स्वेः स्वेरज्ञविनाप्येते चातुर्वेद्या इति स्मृताः ॥ २॥ 
धर्मस्य पर्पदश्चेच प्रायश्चित्तक्रमस्य च। 
त्रयाणां यः प्रमाणज्ञः स विकल्पी भवेद्द्विजः ॥ ३॥ 
शब्दे छन्दसि कल्पे च शिक्षायां चेव निश्चयः 
ज्योतिषामयने चेव सनिरुक्तऽङ्गविद्भवेत्‌ ॥ ४॥ 
वेद्विद्यात्रत्नातत कुलशीलसमन्वितः । 
अनेकधर्मशास्तरज्ञः पञ्चते धमपाठकः ॥ ५॥ 
्रह्मचर्याश्रमादृध्वंमाश्रमाद्वृद्ध उच्यते । 
एषामेव तु वृद्धानां य एते संप्रकीतिताः ॥ ६॥ 
परिषद्त्राह्मणानां च राज्ञां सा द्विगुणा स्मृता । 
:. “बेश्यानां त्रिगुणा चेच पर्षेद्वच्च ब्रतं स्मृतम्‌ . ॥ ७॥ 


= 
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प्रायश्चित्तनियन्तृकथनम्‌ ३०७१ 
त्राह्मणो ब्राह्मणानां तु क्षत्रियाणां तु पाठकः। 
वेश्यानां चेव यो प्रष्टा त एव ब्रतदाः स्मृताः ॥ ८॥ 
अगुरुः क्षत्रियाणां तु वेश्यानां चाप्ययाजकः। 
प्रायश्चित्तं समादिश्य तप्तकृच्क्ः समाचरेत्‌ ॥ ६॥ 
एवमुद्दिश्य वर्णेषु क्षत्रियादिषु दशनम्‌ । 
प्रवृन्तानां तु वक्ष्यामि प्रायश्चित्तमनुत्तमम्‌ ॥१०॥ 
शूद्रः कालेन शुध्येत गोत्राह्मणहिते रतः । 
दानेर्वाप्युपवासेर्वा द्विजशुश्रपणे रतः ॥१श॥ 
अपि वा मार्गमालम्व्य क्षत्रधर्मेषु तिष्ठतः । 

अन्तरा ब्राह्मणं कृत्वा ततोऽस्य त्रतमादिशेत्‌ ॥१२॥ 
तस्माच्छ्रद्र' समासाद्य तथा धर्मपथे स्थितः । 
प्रायश्चित्तं प्रदातव्यं धर्मवेदविवजितम्‌ ॥१३॥ 
आपन्नो येन वा धर्मा ब्रतं वा येन तुष्यति । 
ब्राह्मणानां प्रसादेन संतार्यः सवे एव हि ॥१४॥ 
इत्याङ्गिरसधमंशास्त्रे प्रायश्चित्तनियन्त्कथनं नाम 

पश्चमोऽध्यायः। 
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३०७२ आङ्गिरसस्मृतिः 


षष्टोऽध्यायः 
ह प्रयश्चित्ताचारकथनम्‌ 

पणे तु पपषत्कल्पस्य कल्पस्य परिषद्बलम्‌। 
कारिणश्चाप्युपस्थानं वळं सम्यङ्निवेदितम्‌ ॥ १॥ 
अकहपा परिषद्यत्र कल्पो वा परिषद्विना। 
काय वाप्यन्यथोक्त' वा शुद्विस्तत्रास्य दुलंभा ॥ २॥ 
परिषत्कल्पतो कार्या यथा सर्वे बळीयसः। 
भवन्ति न तथा पापं तस्मिन्‌ योगेऽचतीर्यते ॥ ३॥ 
एवमेतत्समासाद्य तद्योगं च प्रणश्यति। 
महत्यां चाम्भसि क्षिप्तं यृथाल्पलवणं तथा ॥ ४॥ 
एतद्योगप्रधानाय कार्याणि परिशोधने । 
तद्द्रव्यं कर्मेसंयोगाट्क्त्राणामिच शोधने ॥ ५ 
यत्पापं शाम्यमानस्य कतृधर्मण शास्त्रतः | | 
तट्टदूगच्छति कार्स्न्येन भागाः प्रत्रबीमि ते ॥ ६॥ 
गुरुरात्मवतां शास्ता शास्ता राजा दुरात्मनाम्‌। 

अन्तःप्रच्छन्नपापानां शास्ता वेवस्वतो यमः ॥ ७॥ 
गुरु राजा यमो .वाऽपि शास्ता धमण युज्यते । | 
शास्ता संमुच्यते पापाद्दाहतो भयतः शुभम्‌ ॥ ८॥ 
प्रायश्चित्ते यदा चीणे ब्राह्मणे दग्धकिल्विषे । 
धम प्रच्छामि तत्त्वेन तत्पापं क नु तिष्ठति ॥६॥ 
नेव गच्छति कर्तारं नेव गच्छति पार्षदम्‌। 
मारुतार्काशुसंयोगाञ्जळवत्संप्रशीयते ॥१०॥ 








| 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


करै 
आ. $... oe ७. डि कि = 


प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ ३०७३ 


तेषां त्रेताप्निना दग्धं पावकस्य तु धीमतः । 
नश्यते नात्र संदेहः सूर्यदृष्टिहिमं यथा ॥११॥ 
` प्रन्नयात्पक्षतो यच्च वाह्य यच्चापि पर्षदः। 
गच्छतस्ताबुभौ मूढो नरकं तेन कमणा ॥१२॥ 
अज्ञानन्‌ यस्तु वित्रयाज्ञानन्वाप्यन्यथा वदेत्‌ । 
उभयोहि तयोरदौषः पक्षयोरुभयोरपि । १३॥. 
अजानानां च दातृणामदातृणां च जानताम्‌ । 

एवं भवेन्महादोपषस्तस्माञ्ज्ञात्वा वदेत्सदा ॥१४॥ 
यत्तु द्त्तमजानद्भिः प्रायश्चित्तं समागतेः। 
तरपापं शतधा भूत्वा दातृनेवोपतिष्ठति ॥१४५॥ 
ये तु सम्यकस्थिता विप्रा धमेवेदाङ्गपारगाः । 
शक्तास्ते तारणे तेषामात्मनोञ्नुमहस्य च ॥१६॥ 

इत्याङ्गिरसधर्मशास्त्रे प्रायश्चित्ताचारकथनं नाम 

षष्ठोऽध्यायः । 


सप्तमोऽध्यायः 
पापपरिगणनम्‌ 


आर्तानां मार्गमाणानां प्रायश्‍्चितानि ये द्विजाः । 

जानन्तो न प्रयच्छन्ति ते च यान्ति समं तु तेः।। ९॥ 

तस्मादात समासाद्य ब्राह्मणं तु विशेषतः । 

जानद्भिः पर्षदः पन्था न हातव्यः पराङमुखेः ।। २॥ 
१६३ 
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३०७४ आङ्गिरसस्मृतिः 


प्रायश्चित्तं वक्तव्यम्‌ 
तस्य कार्यो ब्रतादेशाः प्रमाणाथं हि दातृभिः । 
अज्ञानाडुपदेष्टव्यः क्रमशः सर्वं एव वा ॥३॥ 
भयादशभ्युत्तरेत्कश्चिद्भया्त व्राह्मणं कचित्‌ । 
एवं पापात्समुद्धृतद्य तेन तुल्यफलो भवेत्‌ ॥४॥ 
अनथितरनाहूतरप्रष्ठ श्च यथाविधि । 
प्रायश्चित्तं न दातव्यं जानद्विरपि च द्विजेः ॥ ५॥ 
तस्माञ्ञनेः प्रदातव्यमज्ज्ञाय च पषंदम्‌। 
न चान्येषु प्रजल्पत्छु चेवं धर्मो न हीयते ॥ ६॥ 
पातकेषु शातं पर्षत्‌ सहस्त' महदादिषु। 
उपपापेषु पश्चाशत्‌ स्वल्पं स्वल्पेषु निश्चयः ॥ ७॥ 





पश्चमहापातकिनः 
त्रहहा स्वर्णहारी च सुरापो गुरुतल्पगः। 
एतेः संयुञ्यते योऽन्यः पतितेः सह पश्चमः ॥ ८॥ 
पतिताः 
नारीपुरुषहन्ता च कन्यादूषी गवां च हा। 
चत्वारः पतिता प्रोक्ता यथा वे ब्रह्महादयः। 
उपपातकास्त्वसंख्यातास्ते च गोन्नादयस्तथा ॥६॥ 
इत्याङ्गिरसधमंशास्त्रे पापपरिगणनं नाम 
सप्रमोऽध्यायः । 
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अष्टमोऽध्यायः 


शूद्रान्नस्यगर्हितत्व वर्णनम्‌. 
प्रतिग्रहे 
. आहितास्निस्तु यो विप्र: प्रतिगृह्णाति शूद्रतः । 
भोक्तृणां समतां याति तिर्यग्योनिं च गच्छति ॥ १॥ 
शूद्रान्नभोजने 
यस्तु वेद्सधीयानो भुङ्क्ते शूद्रान्नमेव च। 
शूद्र वेदफळं याति शूद्रत्वं च स गच्छति ॥२॥ 
शूद्र प्रशास्य स्वस्तिवचने 
घ्रात्वा पीरवा निरीक्ष्याथ स्पष्ट्वा च प्रतिग्रह्य च । 
प्रशस्य स्वस्ति चेत्युक्त्वा भोक्ता एव न संशयः ॥ ३ ॥ 
एते दोषा भवन्तीह शूद्रान्नस्य॒ परिग्रह्वे । 
अनुग्रहं तु वक्ष्यामि सनुना चोदितं पुरा ॥ ४॥ 
आमं वा यदि वा पक्क' शूद्रान्नमुपसेवते । 
किल्विषं भुञ्जते भोक्ता यश्च विप्रः पुरोहितः ॥ ५॥ 
प्रतिगृह्यान्येभ्यो दातव्यम्‌ 
गुरुवह्वयतिथीनाँ तु भ्रृत्यानाँ तु विशेषतः । 
प्रतिगृह्य प्रदातव्यं न भुञ्जीत स्वयं ततः ॥ ६॥ 
शूद्रान्नरसपुष्टाधीयानस्य 
शूद्रान्नरसपुष्टस्य चाधीयानस्य नित्यशः । 
जपतो जुह्तो वापि गतिरूध्व न विद्यते : -।। ७॥ 
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षण्मासं भुक्तौ 

षण्मासानथ यो भुङक्क शाद्रस्यान्नं निरन्तरम्‌ । 
जीवन्नेव भवेच्छद्रो सृतः श्वा चाभिजायते ॥ ८॥ 
अकृत्वेव निवृत्ति य शूद्रान्नान्म्रियते द्विजः । 
आहिताभिविशेषेण स शूद्रगतिभाग्भवेत्‌ू ॥६॥ 
पक्कान्नवज विप्रेभ्यो गोधान्यं क्षत्रियादपि। 
वश्यात्तु सवधान्यानि शूद्वाद्धान्य न किचन ॥१०॥ 
अनूद्कं तु तत्सवं गन्धसाल्यविवर्जितम्‌ | 
यथा वणषु यहत्त प्रतिगृह्णीत वे ड्विजः ॥११॥ 
यत्त॒ क्षेत्रगतं धान्यं खले चा कण एव वा। 
सावंकाळं ग्रहीतव्यं शाद्रादप्यङ्गिरोऽन्रबीत्‌ ॥१२॥ 
सत्पात्रे समनुज्ञातं दुग्धं यच्छुचिना भवेत्‌। 
यथा चोषधिकृत्यं स्याद्रा वा पयसापि वा ॥१३॥ 
पात्रेभ्योऽपि तथा ग्राह्य' शूद्रेभ्यः प्राकृताद॒पि | ` 
शूद्रवेश्मनि विप्राणां क्षीरं बा यदि वा दधि ॥१४॥ 
निवृत्तेन न पातव्यं शूद्वान्नस दृशं हि तत्‌। 
अग्न्यगारे गवां गोष्ठे नदीविप्रमृहेष च ॥१४॥ 
कूपस्थाने तथारण्ये पेयं चेच पयो दधि। ˆ 
आमं माँसं दधि घृतं धान्यं क्षीरमथोषधम्‌ ।1१६॥ 
गुडो रसस्तथोदश्चिद्गोञ्यान्येतानि नित्यशः । . 
अश्ृतं चारनाळं च ताम्बूळं सक्तवस्तिळाः ॥१७॥ 
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अभक्ष्यभक्षणप्रायश्चित्तवर्णनम्‌ २०७७ 
फलानि पिण्याकमथो ग्राह्ममोषधमेव य। 
अप्रणोद्यानि मेध्यानि प्रतिम्राह्माणि नित्यशः ॥१८। 
सूतके तु यदा विप्रो ब्रह्मचारी विशेषतः। 

: पिवेत्पानीयमज्ञानाद्भुङक्ते वा संस्पृशेत वा ॥१६॥ 
पानीयपाने कुवीत पञ्चगव्यस्य प्राशनम्‌ । - 
त्रिरात्रोपोषणं भुङ्क्त स्पशे स्नानं विधीयते ॥२०॥ 

इत्याङ्किरसथमशास्त्रे शूद्रान्नादिनिषेधकथनं ` 
नामाष्टमोऽध्यायः । 





नमो ऽध्यायः 
अभक्ष्याभक्षणप्रायश्चित्तम्‌ 
अन्तर्दशाहे भुक्त्वान्नं सुतके मृतकेऽपि वा। 
दशरात्रं पिवेद्ठञ्र' ब्राह्मणो ब्राह्मणस्य तु ॥.१॥ 
क्षत्रियस्यार्थमासं तु विशः पञ्चाधिकं तथा | 
शूद्रस्येव तु भुक्त्वान्नं त्रिभिर्मासेव्येपोहति ॥ २॥ 
आहिताग्निश्मिरात्रेण ब्रह्मक्षत्रविशामपि । 
पञ्चरात्रं चरेदूभुक्त्वा श्रोत्रियस्याम्निद्दोत्रिः ॥ ३॥ 
अत उध्वं तु स्नातानां मासाशौचं न विद्यते । 
दीक्षितानां च सवषां राज्ञां सवनिधेस्तथा ॥ ४ ॥ 


% 
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ससत्रे दानधर्म च पक्वमन्नं तु गहितम्‌। . 
पश्चरात्रं चरेत षडहं मध्यमाचरेत्‌ ॥ ६॥ 
तथा चान्येष्चभोज्येषु च्यहमेवं समाचरेत्‌ । 
अनापत्सु चरेद्भेक््यं सिद्ध' बस्तु गृहे वसन्‌ ॥ ६॥ 
द्शारात्रेचरेइःत्रमापत्छु च यहं चरेत्‌। 
पतितानां च सवेषां युक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ ७॥ 
प्रतिमासदिनं हृष्टसन्यथा पतितो सवेत्‌। 
प्रतिसंवत्सरं वापि श्रोत्रियस्य भवेदिदम्‌ ॥ ८॥ 
ब्रह्मचारी यतिश्चापि विद्यार्थी शुदपोषकः । 
अध्वगः क्षीणवृत्तिश्व पडेते भिक्षुकाः स्मृता; ॥ ६॥ 
व्याधितस्य दरिद्रस्य कुटम्घापञ्रच्युतस्य च। 
अध्वानां वा प्रयातस्य भेक्ष्यचर्या विधीयते ॥१०॥ 
ब्रह्मचारी शुना दष्टरू्यहमेवं ससाचरेतू । 
गृहस्थस्तु द्विरात्रं वाप्येकाहं वाझिहोत्रवान्‌ ॥११॥ 
नाभेरूध्व तु दष्टस्य तदेव द्विगुणं भवेत्‌ । 
तदेव द्विगुणं वक्त्रे मूध्नि चेव चतुगुणम्‌ ॥१२॥ 
अत ऊध्वं तु यत्स्नातः स्नानेनेव विशुध्यति । 
सर्वेष्वेवावकाशेषु तदा प्रत्रजितः स्वयम्‌ ॥१३॥ 
अन्रती सत्रती वापि शुना दष्टस्तथा द्विजः । ` 
दृष्ट्वामि हूयमानं तु सद्य एव शुचिभवेत्‌ ॥१४॥ 
ब्राह्मणी तु छुना दष्टा सोमे दृष्टि निपातयेत्‌ । 

.. यदा न दश्यते सोमः प्रायश्चित्तं कथं भवेत्‌ ॥१४॥ 
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यां दिशां तु गतः सोमस्तां दिशं तु विलोकयेत्‌ । 
सोममार्गेण सा पूता पञ्चगव्येन झुध्यति ॥१६॥। 
इत्याङ्गिरसधर्मशास्त्रे अभक्ष्य भक्षणप्रायश्चित्तबिधिर्नाम 
नवमोऽध्यायः । 





दशमोऽध्यायः 
हिसात्रयश्चित्तकथन्तम्‌ 
दण्डादृध्वे लु यत्नेन प्रहरेत्तु निपातयेत्‌ । 
. ' द्विगुणं गोग्नतं तस्य प्रायश्चित्तं बिधीयते ॥ १॥ 
दण्डलक्षणम्‌ 
अज्ञुष्ठमात्रं स्थूल: स्याद्वाहुमात्रप्रमाणतः । 
साद्रश्च सपलाशश्च दण्ड इत्यभिधीयते ॥२॥ 
गवां रोधनादिना मरणे । 
रोधने वन्धने वापि योजने वा गवां रुज़ा | 
उत्पन्ने सरणे वापि निमित्तं तत्र विद्यते ॥ ३॥ 
पादमेकं चरेद्रोधे हौ पादौ वन्धने चरेत्‌। 
योजने पादहीनं स्याचरेत्सव निपातने ॥ ४॥ 
न नारिकेलेन न फाळकेन 
न सौञ्जिना नापि च वल्कलेन । 


एतेश्च गावो न हि वन्धनीया 
वध्वा तु तिष्ठेत्परशुं प्रगृह्य ॥ ५॥ 
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कुशकाशेस्तु बभ्नीयादृध्यं दक्षिणतोमुखम्‌ । 

` पाशळग्ने तथा दाहे प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥.६॥ 
: यदि तत्र भवेच्छोकः प्रायश्चित्तं कथं भवेत्‌ । 
जपित्वा पावमानीयं मुच्यते सर्वकिल्बिषात्‌ ॥ ७॥ 
अस्थिभङ्गं गवां कृत्वा ळलङगूळच्छेदनं तथा । 
पातनं चेव श्रृद्धस्य मासाथ याचकं पिवेत्‌ ॥ ८॥ 
्रणभङ्गे च कर्तव्यः रनेहाभ्यङ्गरच पाणिना । 
यवसश्चोपहतंव्यो यावद्र,ढत्रणो भवेत्‌ ॥६॥ 
अस्थिभङ्गे तथा श्वङ्घकटिअङ्गे तथेच च। 

` यावज्जीवति षण्मासान्‌ प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥१०॥ 
श्ुङ्गभङ्गऽस्थिभङ्गे च चमनिर्माचने तथा। 
दशरात्रं पिवेद्ृज यावत्स्वस्ति भवेत्तदा ॥११॥ 
अन्यत्राङ्कनळक्ष्मभ्यां वाहनिर्माचने तथा। 

सायं संगोपनाथ तु न दुष्येद्रोधबन्धयोः ॥१२॥ 
यन्त्रेण गोचिकित्साथ मूढगभविसोचने। 

` यत्ने कृते विपद्येत न दोषस्तत्र बिद्यते ॥१३॥ 
औषधं स्नेहमाहारं दद्याद्गोत्राह्मणे हितम्‌। 
प्राणिनां प्राणवृत्त्यथ प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥१४॥ 
गजे वाजिनि वा व्याघ्रे खडगे श्याममृरे वृके । 

सिंहे झुनि वराहे च मयूरे पक्षिणामपि ॥१५॥ 
काके हंसे च गृध्रे च टिट्रिभे खञ्जरीटके। 

: यथा गवि तथा विन्द्याद्गगवान्मनुरञ्रवीत्‌ ॥१६॥ 
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मोहाद्विरूढमाचारयप्रत्यावृत्तो तु यो द्विजः।.. 
प्रायश्चित्तं न मृग्येत श्ष्णु तस्यापि यो विधिः ॥१७॥ 
विहितं यदकामानां कामात्तद्द्विगुणं भवेत्‌। 
पश्चात्तु दह्यात्तापेन क्त्वा पापानि मानवः ॥१८॥ 
धनत्यागं ग्रहे कृत्वा सर्वत्यागेन शुध्यति । 
द्रव्येर्बा विपुळेविप्रान्‌ तोषयेद्यः सुनिश्चितम्‌ ।।१६॥। 
बाळव॒द्वाङ्गनानां प्रायश्चित्तम्‌ 

तन्नायः कासतः प्राप्ताः पापमधं समादिशेत्‌ । 
अर्चाक्लु द्वादशादव्दात्‌ पुरुषो धमेभाग्भवेत्‌ ॥२०॥ 
अशीलियंस्य चापूर्णा वर्षार्ध सकलो विधिः। 
प्रायश्चित्तस्य ये छोोबवालवृद्वाङ्गनादयः ॥ 

तेषु सपु संचिन्त्य पादमेकं समाचरेत्‌ ॥२१। 
इत्याङ्गिरसधमशास्त्रे हिसाप्रायश्चित्तकथनं नाम 

दशमोऽध्यायः । 





एकादशोऽध्यायः 
गोवधप्रायश्चित्तकथनम्‌ 
उपपातकसंयुक्तो गोन्नो भुञ्जीत यावकम्‌ । 
अक्षारळ्चणं रूक्षं षष्ठे कालेऽस्य भोजनम्‌ ॥ १॥ 
कृतावापो वने गोष्ठे चर्मणा तेन संत्रतः। 
हौ मासौ स्नानमभ्यङ्गं गोमूत्रेण विधीयते ॥ २॥ 
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पाद्शौचक्रिया कार्या अद्भिः कुर्वीत केवलम । 
त्रतिवद्धारयेदण्डं समन्त्रां मेखलां तथा ॥३॥ 
गाश्चेवानुत्रजेन्नित्यं रजस्तासां सदा पिवेत्‌। 
तिष्ठन्तीष्वनुतिष्ठेच ब्रजन्तीष्वप्यनुत्रजेतू ॥ ४॥ 
शुश्रुषित्वा नमस्कृत्वा रात्रो वीरासनं वसेत्‌ । 
गोमतीं च जपेद्विद्वानोंकार॑ वेदमेव च ॥६५॥ 
आतुरामभिशस्तां वा चोरव्यात्रादिमिभयेः । 
पतितां पङ्कलग्नां वा सबंग्राणेविमोक्षयेत्‌ ॥ ६॥ 
उष्णे वपति शीते वा भारते घाति वा भ्रृशम्‌। 

न कुर्वीतात्मनस्तराणं गोरछ्रत्या स्वशक्तितः ॥ ७॥ 
आत्मनो यदि वान्येषां गृहे क्षेत्रेऽथवा खले । 
भक्षयन्तीं न कथयेत्‌ पिवन्तं चेब वत्सकम्‌ ॥ ८॥ 
अनेन विधिना गोज्नो यस्तु गा अनुगच्छति । 

स गोहत्यात्मकात पापान्मुच्यते नात्र संशयः ॥ ६ ॥ 
क्रूपभेकादशा गाश्च दद्यात्सुचरितत्रतः। 
अविद्यमाने सवस्वं वेदविद्भ्यो निवेदयेत्‌ ॥१०॥ 
एतेषां बिहितं पुण्यं कृच्क्रमङ्गिरसा स्वयम्‌। 
ध्मेवि द्विरनूचानेरुपपातकनाशनम्‌ 11११) 





इत्याङ्गिरसधर्मशास्त्रे गोबधप्रायश्चित्तं 
नामैकादशोऽध्यायः | 
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कृच्छा दिस्वरूपकथनम्‌ 
अत ऊध्वं प्रवक्ष्यासि प्रायश्चित्तविधि शुभम्‌ | 
यमधीत्य विसुः्चन्ति श्रुत्वा स्मृत्वा च वे द्विजाः ॥१॥ 
सदा त्रिषवणं स्नायात्‌ सकृत्स्नात्वा पयः पिवेत्‌ । 
प्रातः स्नात्वा समारम्भं कुर्याञ्ञप्यं तु नित्यशः ॥ २॥ 
सावित्रीं व्याह्टतीं वापि जपेदष्टसहस्रकम्‌। 
ओंकारसादितः कृत्वा रूपे रूपे तथान्तरम्‌ ॥ ३॥ 
स्थानं वीरासनं सक्तः कुर्यादासनमेव वा। 
आसन शल्यविद्ध' स्यादमधःशायी भवेत्सदा ॥ ४॥ 
गव्यस्य पयसोऽळाभे गव्यमेव भवेद्दधि । 
दध्यभावे सवेत्तक्र तक्राभावे तु यावकम्‌ ॥ ५॥ 
एषामन्यतमं यच्चाप्युपपद्योत तस्पिवेत्‌ । 
गोमूत्रेण तु संयुक्त यावकं तत्पिबेद्द्विजः ॥ ६॥ 
एतत्तु चिहितं पुण्यं कृच्छरमङ्गिरसा स्वयम्‌ । 
प्रणवात्तु समारम्भो नाम्ना वञ्जमिति स्मृतम्‌ ।। ७॥ 
एतत्पातकयुक्तानां प्रायश्चित्तं विधीयते । 
महापातकसंयुक्ता वर्षः शुध्यन्ति ते त्रिभिः ॥ ८॥ 


अथोपपातकाश्‍्चिन्त्यास्तथा काल समादिशेत्‌ । 
कालस्य तु यथोक्तस्य ब्राह्मणस्तत्र कारणम्‌ ॥ ६ ॥ 
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त्राणा एव च क्षेत्रं ब्राह्मणा एव देवतम्‌ । 
ब्राह्मणानां प्रसादेन सूर्या दिवि विराजते ॥१०॥ 
न ब्राझणसमं क्षेत्रं न ब्राह्मणसमोऽनलः। 
विधिन ब्राह्मणादृध्व न देवं ब्राह्मणास्परम्‌ ॥११॥ 
जपतां जुह्वतां चेव यच्छतां च सतामपि। 
्षेत्रोऽग्नेस्तु सुसंभूतो ब्राह्मणोऽद्य विशिष्यते ॥१२॥ 
न स्कन्दते न व्यथते न विनश्यति कर्हिचित्‌ । 

[ वरिष्ठमसिहोत्रेभ्यो ब्राह्मणस्य मुखे इतम्‌ ॥।१३॥ 
देवतापितृभूतानां काचिद्भदति कस्यचित्‌ । 
ब्राह्मणे देवताः सर्वाः स च सबस्य देवता ॥१४॥ 
यो हि यां देवतामिच्छेदाराधयितुसव्ययम्‌ । 
सर्वापायम्रयत्नेन तोषयेद्ब्राह्मणान्‌ सदा ॥१५॥ 

समस्तसंपत्समवाप्तिहेतवः 
ससुत्थितापत्कुलधूमकेतवः । 
अपारसंसारसमुद्रसेतवः 
` पुनन्तु मां ब्राह्मणपादपांसवः ।।१६।। 





इत्याङ्गिरसधर्मशास्त्रे कच्छादिस्वरूपकथनं नाम 
द्वादशोऽध्यायः । 
इत्युत्तराङ्गिरसम 
` इत्याङ्गिरसस्मृतिः । 
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॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


* सारद्वाजस्स्॒तिः * 


| घ्रथगोऽध्यायः 
भारद्वाजम्प्रति छूग्वादिमुनीनां सन्ध्यादिप्रमुखकर्मविषये प्रश्नः 
हेमाद्रिशिखरे रम्ये सुखासीनं महाजनम्‌। 
भरद्वाज॑ झुनिश्रेष्ठः  सबविद्यातपोनिधिम्‌ ॥ १॥ 
पुण्यक्रति पुण्यशीलं ब्रह्मनिष्ठ जितेन्द्रियम्‌ । 
` तमासाद्य सुनिश्रेष्ठः भ्रवग्य़ा मुनिपुङ्गवाः ॥ २॥ 
भ्रगुरत्रिवे शिष्टश्च शाण्डिल्यो रोहितः क्रतुः । 
इरितो गोतमो गर्गः शाकः. काळातपोऽङ्गिराः॥ ३॥ 
मार्कण्डेयश्च माण्डव्यः कपिलो नारद: शुक्रः । 
जमदग्निर्याज्ञवल्क्यो विश्वामित्रः पराशरः ॥ ४॥ 
एते वाऽन्येऽपि सुनयो धर्मज्ञा धर्मतत्पराः 
सर्वोपचारेः सम्पूज्य वचनड्चेद्मत्र्‌ वन्‌ ॥ ५॥ 
भगवन्सवधर्मज्ञ सववेदार्थपारग। 
,सवेशास्तरार्थतस्वज्ञ ` . सर्वसत्क्मकोविद्‌ ॥ ६॥ 
सन्ध्यादि प्रमुखाः सर्वा नित्यनमित्तिकाः क्रियाः । 
` यास्ता द्विजोधिभिः(द्विजादिभिः) कार्या कथन्नो वृत्त महसि 
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२०८६ 


भारद्वाजस्मतिः 


इति वृष्टी (पृष्टो) भरद्वाजस्तेर्महामुनिमिर्मनिः । 
तान्प्रत्युवाच धर्मात्मा सन्तुष्टह्ृदयो भ्रुशम्‌॥ ८॥ 
पृष्टा युष्माभिरधुना या: क्रियास्ता महर्षिभिः । 
यथा क्रमेण कथ्यन्ते सन्ध्याप्रणतिपूर्विकाः ॥ ६॥ 
नित्यानुष्ठानरहिते द्विजेरधिकृतागमाः । 

यज्ञाः क्रतुश्च विधिवन्न अवन्ति फलगप्रदाः ॥॥१०॥ 
तस्मात्सवेप्रयत्नेन शुचि (भू) भूत्वा द्विजोत्तमः । 


` अचुष्ठानम्प्रकुर्वीत प्रत्यहं शाञ्ञाचोदितम्‌ ॥११॥ 


धमंशास्त्रेषु सर्वेष समस्तेष्वागमेघु च। 
सारमुद्वृत्य वक्ष्यामि शणुत्वद्धण्योडनघाः ॥१२॥ 
शास्त्रायणमिदं श्रेष्ठमध्येयं श्रद्धया सह । 

ज्ञे पूधिमिः(१) ट्विजेः कामसमुष्ठानादि साधनम्‌ ॥१३॥ 
शास्त्रावतारो दिग्भेदः मलसूत्रपरिच्युतिः। 
शोचमाचमंनं दन्तधावनं रत्रापने ततः ॥१४॥ 
सन्ध्या प्रणामश्च जपः ब्रह्मयज्ञश्चतर्पणम्‌। 
ओपासनं वेश्वदेव॑ महायज्ञ चतुष्टयम्‌ ।॥।१५॥ 
भोजनं शायनं ध्यानं महाध्यानः्च पूजनम्‌। 
पूजा द्रव्यं जपस्रक्ष(९) कलशं च क्रिया अपि ॥१६॥ 
यज्ञोपवीतश्च कुशाः प्रणवो व्याह्ृतिस्ततः। 
साधनं प्रायश्चित्तश्च क्रमोऽयं शास्त्रसंम्रहः ।॥१७॥। 


दिग(ङ)निर्णयं समारभ्यो प्रायश्चित्तावधि क्रमात्‌ । 
स पञ्चविंशात्यांध्यायं धर्मशास्त्रं ब्रवीमि वः ॥१८॥ 
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दिगभेदज्ञानवर्णनम्‌ ३०८७ 


पञ्चविशति कर्माणि प्रोक्तान्यध्यायरूपतः । 
एकेकस्मिन्किस्क(?) माध्याये प्रोक्तेका परिसंख्यया ।।१६।। 
स पश्चविशत्यध्याये कमेकलपिर्यथाक्रमम्‌। | 
धर्मशात्रै समाख्यातं भारद्वाजमहर्षिणा ॥२०॥ 
नौ मंविषयक 
उति भारद्वाजस्मृतो सन्ध्यादिप्रमुखक प्रश्न 
वर्णनंनाम प्रथमोऽध्यायः । 


अथ द्वितीयोऽध्यायः 
दिगभेदज्ञानवर्णनम्‌ 

अंथ बिज्ञानीयात्पूर्वादि दिग्भेदज्ञानपद्धतिम्‌। 
कथयिष्याम्यहं सम्यक सवकर्मफलाष्ठये ॥ १॥ 
पूर्वादि दक्षिणा वारुण्युदीची च यथाक्रमम्‌ । 
दित(१श, श्चतस्रः परितः भवन्ति स्मृतिचोदिताः ॥२॥ 
यत्रोदेति सहस्रांशुः स्यात्‌ (सा) पूर्वा दिशुदाह्ृता । 
यत्रास्तमेति सा प्रत्य गीतकि(१)दक्षिणोत्तरे ॥ ३॥ 
दिक्संधयः स्युद्विरशः चतस्नः परिकीत्तिताः । 
अभ्यन्तरं दिशोमन्तः तदृध्वमुपरि स्मृतम्‌ ॥ ४॥ 
तद्‌धस्ताद्‌ धो दिक्स्यात्‌ एकादश दिशः स्मृताः(स्त्विमाः) । 
एवमेताः परिज्ञेया दिशः सामान्यरूपतः |? ५॥ 
प्राङमध्यम विजानीयात्‌ मेषस्थाकोंदयम्बुंधाः । 
तत्क्रमेणेतरदिशः मध्यदेशं यथाक्रमम्‌ ।। ६ ॥ 
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३०८८ भारद्वाजस्मृतिः 


मेष सूर्यादये यत्रच्छायाशंको समस्थळे। 
निर्गगा सा प्रतीची स्यात्‌ अस्ति ग्राचीत्युदाहृता ॥७। 
दिह्नामानिस्तूपावास ग्रामादिस्थापने बुधाः। 
शकृच्छाया पशाद्धेया प्रात्यङ्मध्यनिश्चयः ॥ ८॥ 
यानि देवोक्त कर्माणि प्रागादिसुखसंस्थितः । 
वेदी क्षेत्राणि सर्वाणि कुर्यात्तदभिवक्त्रतः॥ ६ ॥ 
अथात्तरोर्ध्वकाष्ठासु कर्मान्यु“ण्यु)क्तानि यानि वे। 
तानि कुर्यात्तद्भ्यस्य तत्कर्मफलसिद्धये ` ॥१०॥ 
केचिद्देवालयद्वार॑ प्राचीमर्ध्यं प्रचक्षते । 
ग्राम राजग्र(ग)हड्ारं तथाऽन्योऽस्यदिगन्तरम्‌ ॥११॥ 
प्राक्पू्वेदिति नामानि प्राच्याः प्राहुः पुरातनाः । 
याम्यवाची दक्षिणाया नामनी'नामानि)कथ्यते बुधेः ।१२ 
पश्वा(त्‌) प्रत्यग्वारुणीति प्रतिच्यानाडुवाचकाः। 
कोवेर्यादिच्युत्तरेति नामानिस्युरु'`` ``" शः ॥१३॥ 
अभ्यन्तरान्तराळातरव कोशान्तराह्वयः । 
अवान्तरदिशः सञ्ज्ञोः(सङ्ज्ञाः) विद्वद्धि परिकीतिता ।१४। 
डप रिष्टाइुपरिचेयेतेद्ठेसीमनी बुधाः । 
'आहुरूध्वे दिशस्त्वेवमभ्यासवे दिशः स्मृताः ॥१५॥ 
,  हरिद्राशाककुःकाष्ठा चेतिनामानि वे दिशाम्‌ । 
- 'सर्वासामेवे हि दिशां सामान्यं विबुधा विडुः ॥१६॥ 
पूर्वादि वतुराशेपाः क्रमादि द्रियवुराद्‌ । 
किन्नरेशवर इत्येते भर्वति विदिशामथ ॥१७॥ 


वको? २ र्क" किश्या sid 
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दिगंभेंदेज्ञानवर्णनम्‌ २८८६. - 
सप्ताश्वा सिऋ तिर्वायुः यि(ई,शानश्चेत्यमीश्वराः । 
अंतरोध्वाधरदिशां भूतदेवादयोधिपाः ॥१८॥ -' 
एवं दिग्विषयाः प्रोक्ताः सर्वेषां सर्वकर्मणि.। 
परिज्ञेयः प्रयत्नेन बुध कर्मफलेच्छुचिः ॥१६॥ 
मेषकक्कितुनश्चत्वारो राशयस्त्वमी । 
पूर्वादिपुचतुधि'दि,क्ष मध्येऽन्योन्यत्र राशयाः ॥२०॥ 
प्राचीसध्यं विनान्यत्र संस्थिताये च राशयः । 
तत्रस्थिता हि मरिचच्छाया वक्त्रा सदा भवेत्‌ ॥२१॥ 
समभूमिस्तले दण्ड प्रमाण चतुरश्रके । 
शंखोकोश्च डिगुणेनंच शुल्पे(0) कृति मण्डले ॥२२॥ 
मधमस्थापयेच्च (१) मेषस्थार्कादये बुधः । 
मेषस्थाणद्याळाभे तुळांस्थाकादयोथवा ॥२३॥ 
मंडतां(ळांत)गंतायस्यच्छायायत्रांचुराटसरी(रि)त्‌ ।' 
अपराह्ण तथा तत्र शतक्रतु हरिद्भवेत्‌ ॥२४॥ ` 
तयोवि हृद्वय॑ मध्ये प्रकुर्वीत विचक्षणः । 
ततः प्रासारयेत्सूत्रं तत्रविहुँ च यत्समः ॥२५॥ 
प्राचीप्रतीच्योस्थं मध्ये इतिज्ञेयं विपश्चिता । 
बिहुढ्टयांत्तरश्रांतशफरानतपुश्चक ॥२६॥ 
सूत्रं यत्तद्गत्रेन्मध्यं दक्षिणोत्तरयोः क्रमात्‌। 
उपगाद्यपरांतानि पयतानि विनिक्षिपेत्‌ ।।२७॥ 
सूत्राणि च ततः प्राज्ञिः प्रागुत्तरमुखानि च । 
सातंग्गण्टग्गखदिर -शमीशाक -कुचदनाः ॥२८॥ 
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` ३०६० 


भारद्वाजस्मृ तिः 


| तिइकरक्कदिरश्चेति शांखुत्रक्षाः समीरिताः । 


यस्वो्लादिविस्तकावष्कुरंगुल पंचकं ॥२६॥ 
चतुरंग्गुळविस्तारः मूर्धासो शंक्कुरुत्तमः | 
यस्योक्रायादिनावो हो भवतोष्टरादशांगुळो ॥३०॥ 

न शांक्रुमेध्यगोम्रध्यनाभिः सप्रदशा'ग्गुळम्‌ । 
यस्याश्चनाभौ भवतः द्वादशक्रादशांगुलो ॥३१॥ 
कनिष्ठोसौ समाख्यातः शांखुच्छायावलोकने । 
सवनिवृत्ता: सस्मिग्धाः च्छत्रानारसिरोंक्रिताः ॥३२॥ 
निव णा: शंक्कत्रोयेते निर्मितास्युः शुभप्रदाः । 
त्वग्मिच्चप्पकयावानाँ नारिकेळफळस्य च ॥३३॥ 
इज्जुर्यानिमितासंस्यात्‌ प्रशस्ता मानकमणि । 
न्यग्रो धकेतकी पाळवल्केष्वेतेषुनिमितम्‌ ॥३४॥ 
कार्पासवटतंत्वोर्बा त्रिवृद्म्रथिविवर्जितम । 
स्वक्निष्ठांग्गुलि थूस्मिग्धंककुदसंम्मितम ॥३६॥ 
सूत्रमेवंदिधं शर्तं मापने सर्वभूमिषु। 
शुल्वेरञ्जुविदस्सूत्रं गुण एकार्थमुच्यते ॥३६॥ 
देवन्रह्मप्त्गां च जात्यायुक्त यात्रिवृत्‌ । 
बृषकन्यकयोच्छाया नवकत्रास्या शृ त्रस्थितो ।३७॥ 
बुषस्तभानोरुदये कन्यास्तार्कोदयेपि वा । 

मण्डले स्थापयेरछंङ्गं यथाएवं तथा क्रतो ॥३८॥ 
पश्चाद्विब्वात्मकच्छाया यत्र तत्र तथा ततः। 
तत्प्राचीदिगितिप्राहुः ति(इ)तरेद्क्षिणोत्तरे ॥३६॥ 
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दिङनिश्चयवर्णनम्‌ ३०६१ 


अजेतुलायां मिथुने मृगेद्टयङ्कळं नयेत्‌ । 

कर्कट व्रृश्चिके मीने शोधयेश्चतुरंग्गुलम्‌ ॥४०॥ 
षडंग्गुळ॑ंघ उचापे मकरेष्ष्टांगुल तथा । 
छायायांद्दक्षिणेमेनित्वा सूत्रं प्रमारयेत्‌ ॥४१॥ 
केचिदेवंत्यार्याः प्राफ्प्रयधिग्विनिश्चये । 
खदिरक्षीरिणी साळामधूख दिरास्तथा ॥४२॥ 
ख्याताश्शांक्कतमा प्रोक्ताः अथत्रा सालभूरुहाः । 
एका दशांग्गुलादेकः विशत॑ग्गुळदी्धेकः ॥४३॥ 
पूणमुष्टिस्तुतन्नाभो मूल सूचिनिभो भवेत्‌। 
प्रमाणसूत्रभित्युक्त' प्रमागेनिश्चितोद्वितिः ।४४॥ ` 
तद्ठहिः परितो भागेपयंत्तं सूत्रसिष्यते । 

गभसूत्रा दिरीत्यादुसूत्रमेवप्रचो दितम्‌ ॥४४॥ 
यदिवृत्याससूत्रं दि वृत्थानं सूत्रमिञ्यते । 

अणुरेणु शिरोजामूलाक्षायुक्ताः यवाक्रमात्‌ ॥४६॥ 
एकेकाष्ट शुणिज्ञयाः स्याद्यवाष्टकमंगुळम्‌ । 
द्वादशांग्गुळकंतालः अस्तस्तालद्वयस्म्रतम्‌ ॥४७॥ 
हस्तेश्वतु भिद्दंडडंस्यात्‌ सूत्रदंडाप्टक स्मृतम्‌ 
स्वस्वहस्ताख्य सूत्राणि चतुर्थेवं बदेति हि ॥४८॥ 
पितस्थिस्थूलयित्युक्त: अंग्गुळं सूत्ररुज्ञिकम ) 
अष्टभिः सप्तभिष्टद्धिः यवेविज्ञेयमङ्लम्‌, 1४६) 
उत्तमं मध्यमंनीचं उत्तमेव॑यथाक्रमम्‌। ` 
अंगुळं त्रिविधं प्रोक्त . इदं यवसमुद्धेवमः: ॥॥८०॥ 
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अस्यधांग्गुलमेतस्तु : कश्य॑तेस्मिन्‌ यतो भवेत्‌। . 
साध्यपद्वियवर्वाधासाध्यं सप्तसिरेव वा ॥५९॥ ` 
साध्यः सप्नंभिराख्यात॑ एवं त्रिविधमग्गुछम्‌ । - 
शाविभिश्च त्रिभिः साधः चलुसिश्च यथायवंः ॥५२॥ 
शाल्याड्वं समाख्यातं अंग्गुळं त्रिविफं(धं) बुधेः । 
एवंमानांगगुळं प्रोक्तमात्रांग्गुळमथोच्यते ॥४३॥ 
सध्यसांग्गुळमध्यस्त पवदीघमितंत्तु यत्‌ । 

तच्छु ्टमंग्गुळं ` प्रोक्त पादहीनं त्त मध्यमम्‌ ॥५४॥ 
अधंही (नं) कनिष्ट स्यादेवं माबत्रांग्गुळत्रयम्‌ । 
अंगुष्ठ 'तजनीदीघ यत्तत्रदिशासंज्ञत ॥!५४॥ 
अंशुष्ठमध्यमायामं : यत्ता साराभिदानकम्‌ । 
अंग्गुछानामिकायामं . यत्तद्रोकणंसंज्ञिकम्‌ ॥५६॥ 
अंग्गु्ठाभ्यंगुळा ' प्राहुः वितस्तेरिति कथ्यते । 
यत्रयच्चोदितं तत्र प्रयंजातेषु तत्प्रयः ॥५७॥ 
अडादिसूत्रपयत्त प्रमाणं समुदाहृतम्‌ । 

किष्वादि पंचशाकानां अधुनाभेद उच्यते ॥५८॥ 
किप्कुर्नामभवेद्धस्त चतुर्भिष्टब्धिरंस्गुलैः । 
प्राजापत्योभवेद्वस्तः पंचविशव्धिरंग्गुछः ॥५६॥ 
षडविशात्यंग्गुलेहंस्तः स्याद्वनुमुष्टि संज्ञिकः। 
हस्तेप्राहह्ृयोहसप्तरविशब्धिरंर्गुळः ॥६०॥ 

एवं चतुविथोहस्तः विज्ञेयः कमवित्तमंः | 
:बैद्धिमुंधि(श्रिक' “कोरल्निरंरलिः' ` सकनिष्ठिकः; ॥६१॥ 
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इत्येतो कथितौ हस्तो मनुष्याणां मनीप्रिभिः 
पूर्वोदित चतुर्हस्तो यत्रनाभिहितादिमगै. ॥६२॥ 
हस्तौ तत्र प्रयोक्तव्यो सामान्योनोदितकवे(१) । ` 
वाहुहस्ताइ्ठयोरल्लिएरल्निः किष्कुरित्यपि ॥६३॥ 
कथितो हस्तपर्यायः हर्तेछे्रांग्गुलेरपि। ; 
खट्वानुरवासनादीनि किष्कुहस्तेन कारयेत ॥६४॥ 
प्राजापत्यकरेण व प्रासादादिशिहस्रयान्‌ । 

विमानं सोलिशांशालां सभास्थानं न: कारयेत्‌ ॥४॥ 
धनुग्रहोण प्रामादीन्‌ धनुमंष्या(ष्ट्या) ग्रहादिकान्‌ । 
राजान्पदं(?) राजधानीं तदानयनसंज्ञिकम्‌ ॥६६॥ 
धनुम्टिकरेणंब प्रकुर्वीत विचक्षणः। | 

अळाचे किष्छुहस्तो चा सवषामेव केवलम ॥६७॥ 
अल्पांग्गुलमानेन क्ुत्रासंग्गुळमानतः । 

ग्रामं च नगरं खेटं पत्तटं'नं) खवंट पुरं ॥६८॥ 
विटंक शिविरं वेश्म निगमाराजधानिकम्‌ । 
सेनामुखमितिप्राहुः द्वादशेतानि सूरयः ॥६६॥ 
अन्येषु शिल्पशास्त्रेषु पश्येदेषान्तुळक्षणम्‌ । 

नदी जळायनं क्षेत्रं सूत्रेणेब तु मापयेत्‌ ॥७०॥ 
दंडेन वाधसूत्रेण ग्रामयोरंन्तरं तथा । ` | 
यस्स्वातिचित्रयोर्मध्ये उदयं श्रवणन्य च ॥७१॥ 
तत्प्राचीमध्यमं प्रोक्त. श्रविष्ठायाश्च सूरिभिः । 
'तिष्योत्तरात्रयसझ्ुखा रोहिणीनां समुद्रमः ॥७२॥ 
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यत्रेवं नेत्ऋतिमध्यं इत्येते त्र. बतेतराः । 

तत्प्रतीपं प्रतिच्यास्तु मध्यष्टंघरातवे ॥७३॥ 

एवं मध्यद्वय ज्ञात्वा ततोबिहुद्य॑ क्षिपेत्‌ । 

ततो द्विबिहुमध्ये तु समं सूत्र प्रसारयेत्‌ ॥७४॥ 

एवं प्राचिप्रतिच्यास्तु जानीय्यान्मध्यमं बुधः । 
श्वुवस्थानभुदिच्यास्तु मध्यपूवेक्रमेण तु ॥७५॥ 

सूत्रं प्रसाद्ययामायां मध्यं ज्ञेयं विपश्चिता । 

ध्वनिः प्राच्याथवा सोध्यानिश्चिता पूर्वं वस्तुतः ॥७६॥ 
प्राचीतर तु यत्स्थानं सवं दोपकरं भवेत्‌ । | 
एवं प्राची“नहोच्युते”परिज्ञायानम्मेकर्माण्य घार्येत्‌। 
अज्ञात्वाऽरव्धऽकर्माणि निष्फलानि भवंत्ति हि ॥७७| | 


॥ इति भारद्वाजधमशास्त्रै दिडःनिश्चय नाम द्वितीयोध्यायः ॥ 


अथ तृतोयो5ध्यायः 
_ ... विप्मृत्रोत्सजनविधिवर्णनम्‌ 
: “विण्मा(मू 'त्रोत्सननविधिहिंजानां प्रथमेरघ(स्फुटं ) । 
“शौचक्रमश्चाधघतथा (१) समीचीनमिहोच्यते ॥२॥ 
““ब्राह्म मुहूर्त चोत्थाय धर्मतत्वार्थमीश्वरम्‌ । 
न चिन्त्याथग्र(ग)हाद्वत्वाः देशे दक्षिणपश्चिमे ॥ ३॥ 
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आहताया मृदापश्चातस्ताश्शुद्धभूतले(१) । 
पात्रयोम दमावश्च क्षिपेश्चाछार्थ माहात्मन(१) ॥ ४ ॥ 
वल्मीकेथा5श्रि वृक्षादो मार्ग मूषिकसझनि । 
शौचदेशे जलांतस्ति कदेमे देवतालये ॥ ५ ॥. 
पुरीषभूमालिरिणे निवासे च गवामपि । 
मृत्तिका न परिग्राह्म शोचार्थ जातु विद्युदेः ॥ ६ ॥ 
संध्यास्वाह 0 कर्णस्था ब्रह्मसूत्र उद्‌ङ्सुखः । 
वानसामोळिसाच्छाद्यामोनिमूर्ध्वांनमस्प्रशन्‌। ७॥ 
समे रहसि भूभागे दर्भेतरत्तृणारमृते । 
विरूजेन्मलमूत्रे तु रात्रोचेदक्षिणामुखः ॥ ८ ॥ 
देवाळयमखस्थानश्मशानाचळदारिषु । 
तदीकाडिधितटीतीरम्र्‌ च्छायामूलभस्मसु ॥ ६ ॥ 
लोष्टसस्य च यश्वश्रपराग बहुळीकृते । 
स त्यजेन्मलमात्रे तु स्थानेष्वेतेषु बुद्धिमान्‌ ॥१०॥ 
आदित्यानळविप्रा मिना भित्क्रस्यजेन्मूत्रपुरीषेतु विचक्षणः(१) 
प्रमादातष्वमळं दृप्ट्याभूमिस्थं ब्रा्मणोयदि ॥११॥ 
सवितारं द्विजंद्रएगामम्नि वा निरीक्षियेत्त । 
दभ रपिठ्णेश्शुष्क गुदमुत्सज्य सत्वरम्‌ ॥११॥ 

` अयज्ञदारुकाष्ठेन तत्पत्रेर्वाप्यलो भतः । 
उत्थाय सञ्यहस्ते गृहीत्वाज्ञस्वमेहनम्‌ ॥१२॥ , 
शौचदेशमदागव्य कुर्याच्छोचं मडांव्चुना । 
पूव ज्जलेन प्रक्षाल्या म्रदापश्चात्ततोंव्बुना ॥१३॥ 
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रो ॥ तौ 


एवं ह्वाद्शङ्कत्वस्तु गुदशोचं समाचरेत्‌ । 

प्रस्पति प्रमिताद्यामृत द्वितीया तु तदभेका ॥१३॥ 
उत्तरोत्तरतः सर्वात्रितय्यावतुता बुधेः । | 
दशकृत्वोवामहस्त॑ सपकृत्वः कराटभौ ॥१४॥ 
संयोज्य चेवं प्रक्षाल्य सक्रक्रोचं पुनश्चरेत्‌ । 

पंचकृत्वः कक्राक्षाल्य मृदामलकमात्रया ॥ १६ 
'त्रिकृत्वोलिंगशोचं तु हस्तं क्षाल्यप देद्वयं । 
संयोज्यत्रिमृदाक्षाल्य क्षाळयेच्छोचभूतलं ।।१६॥ 
कुर्वीतेवदिचा शौचं रात्रावस्यार्थसुच्यते । 
उ(अ)शक्तस्य यथा शक्ति शोचमुक्त तथाध्वनि ॥१७॥ 
योषिताम्ुक्त शौचाथ शूद्राणामप्युदी रितम्‌ । 
नदीनरस्तटाकेषु वापीकुण्डहृदेषु च ॥१८॥ 

निभरे देवखातेब्धौ द्विजः शौच न कारयेत्‌ | 

एवं शोचविधिः प्रोक्ता द्विजानां शुद्धि हो (हे) तवे ॥१८॥ 
विधि विस्रञ्य यच्छोचं वृथा क्रतमविरमृजम्‌ । 

कृतं संध्यादिकं कमं नित्यं नेमित्तिकं तथा । 

सवे निष्प(ऽफ) लतांया ति शौचहीनं दविज (न्म) नाम्‌ ॥१६॥ 


ae ०५ ` SE ‘El 


॥ इति भारद्वाजस्मृतौ विण्मूत्रविसजेनं नाम ठृतीयोऽष्यायः ॥ 


ee 
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अथ चतुर्थोऽध्यायः 

_ आचमनविधिवर्णनम्‌ 
समस्त कर्मणामादि साद्वनं सवशानां । 
उपस्प्रष्ट विधिः सम्यगद्विजानामधुनोच्यते ।। १॥ 
आचम्य विधिवत्कमकृत॑ यत्तत्प्रसिध्यति । 
विनेचाचमनं कर्म कृतमव्यफलं लभेत्‌ ॥२॥ 
तस्मात्सवेप्रयत्नेन आचम्य विधिवत्ततः । 
श्रोतं कर्माथवास्मात्त कुर्यात्कर्म फलाप्तये ॥ ३ ॥ 
ज॑घान्त॑ जानुपर्यन्तं अपिवाचरणद्वयं । 
परांतंकरोसम्यकश्षाल्येत्रथम॑ बुधः ॥ ४॥ 
नाभेरथ(ध)स्तात्त्सकलं क्राल्येत्सव्यपाणिना । 
कुर्यादाचमनादीनि कर्माणारेदपाणिना ॥ ५ ॥ 
जळस्थसुध्ृतं बापिवारिशुद्धं प्रपश्यते । 
स्थलस्थंच्चो'चृ तंचापि यथशुद्ध॑ंतदुत्सजेत ॥ ६ ॥ 
जले जल्स्थ आचामेत्बहिष्ठस्तु जलादवहिः। 
बहिरंतस्थ आचामेदुभयत्र शुचिभवेत्‌ ॥ ७॥ 
जानोरधस्तास्त विले उपस्परष्टउपग्प्रशेत्‌ । 
जलाशया दिष्टराचामेदर््वांभः सूहंसंस्थितः | ८। | 
उपविश्य -शुचोदेशे प्राङ्मुखो ब्रह्मसूत्र । . -. 
बद्धचूडःक्ुशकरः द्विजः शुचिरुपस्पशेत्‌ ।। &॥। , 
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तिष्टन्नमन्‌ स्वपन्‌ जल्पन्‌ श्वण्वनंत्यजभाषणा । 
अश्यस्प्रशन्दिशाप्पस्पनकदा चिदुपस्प्रशेत्‌ (१) ।।१०।। 
काकश्वखर विट्रो डताम्रचूडरजस्वलाः । 
ब्रात्यांस्यजाति पतितान्पश्यन्न पिर्णुशे द्विजः ॥११९॥ ` 
देबळाजभिषः शूद्रान्‌ चंड्डालानुरुपातकान्‌ । 
पश्यन्नोपस्प्रशे द्वीमान्‌ अन्याः संकरजानपि ॥१२॥ 
शयानः पाठुकस्थश्चेव हिर्जानुः शरासनः । 
उष्णीषीकचुक्रीनमः न कदाचिदपःस्प्रशेत्‌ ॥१३॥ 
ब्रहमप्रजापतिपि तुस्वगोंकोजातवेदसाम । 
संतिपंचापितीर्थानि पाणौ विप्रस्य दक्षिणे ॥१४॥ 
अंग्गुष्ठस्य कनिष्ठायाः तर्जेन्यामूलमग्रकम्‌ । 
कंकरस्यमध्यमंचाहुस्तीथस्थानानिसाधवः । १५ 
तर्पण देवतादिभ्यः स्वती “नेव तर्पयेत्‌ । 
पिवेदाचमनेदादिवीक्षितं ब्रह्मती्थेतः ॥१६॥ 
पानमाजेनसाना दिस्पर्शानाम धिदेवताः । 

क्रमेण सम्यक्कथ्यते तदा संस्मरणाय वे ॥१७॥ 
कार्य: सर्वीगिरो वेदः पुराणोनितिहासकः(१) । 
प्राणंदुभानुदिग्भूमि ब्रह्मरुद्रामराधिपाः ॥१८॥ 
एतेपानशरीरांग्गदेबता इति कीतिताः । 
तत्तक्रियायां स्मतंञ्या पदोपस्पर्शने दविजः ।।१६॥। 
उपस्पर्शनकालेन स्मरन्यानांग्गदेवताः । 
पिचेत्स्रद्विजन्मायः तस्योपस्पशेनं वृथा ॥२०॥ 
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प्रक्षाल्य चरणो हस्तो प्राङ्मुखो वाप्युदङ्मुखः । 
उपविश्यासनेशुद्धे कुर्याद्रोकणेवत्करां ॥२१॥ 
सपवित्रंकरे तस्मिन्‌ माषमानमितं जल | 
आनीय्यत्रिः प्पिवेद्धी मान्वेद्‌ त्रितियतुष्टये ॥२२॥ 
पक्क सफेनकलुपं सदुगद्धंस्बुद्बुदम्‌। 
उष्णंसंम्त्तिकक्षारं त्येजेऱाचमने जळम्‌ ॥२३॥ 
अंतरीक्षं नखस्पृष्ट भिन्नरंद्रविनिगेतम्‌ । 

एक हस्तापितंवारि त्यजेदाचमने द्विजः ॥२४॥ 
चितापर्युपितल्सृषटं अंत्यजेः क्रममि (१) संयुतं । 
देवाभिषिक्त' हेयं च त्यजेदाचमने वयः ॥२४५॥ 
अथर्वाग्गिरसस्तुष्टे ततोधिः परिमाजयेत्‌ । 
तियदंग्गुष्टमूलेन सुखरन्ध्रं विचक्षणः ॥२६॥ 
इतिहासपुराणानां तुःपुप्पेनिर्माजयेत्पुनः । 
अथावरोह क्रमतः तथा हस्ततलेन च ॥२७॥ 
पादयोः सत्यपाणौ च का(प्रोक्षिपेद्धि णुवुष्टये । 
नासामूळं स्प्रशेत्तुप्ट्ये मध्यत्तग्गुलिभिः शितः ।॥।२८॥ 
ततः पा(प्रा)णस्य संत्तुप्ट्यौ नासिका विवरट्वयं । 
अंग्गुष्ठ तर्जनीभ्यांतु संछशेत्तु द्विजोत्तमः ॥२६॥ 
सूर्याचन्द्रमसोः प्रीत्येदीध्यौ प्रीत्ये च संसपरशेत्‌ । 
अंग्गुष्ठानामिकाभ्यांतु चक्षुषी श्रवणद्वयं ।।३०।। 
भ्वदोंग्गुष्ठ कनिष्ठाभ्यां नाभि संप्रीतये स्परशेत्‌ । 
त्रह्मणो हृदयंप्रीत्ये अळभेततलेन वे ॥३१॥ 
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सवांग्गुढीभिरीशस्य मूर्धानं प्रीतये स्प्रशेत्‌। 
अंगुष्ठाङ्कुळी मिस्तुप्त्ये जिष्णो स्पशेद्धजो (१) ॥३२॥ 
कर्मावसाने कर्मादो देवमाचमनं द्विजः । 
कुर्यात्खकर्मसिध्यर्थ सवेदा सर्वकर्मसु ॥३श॥ 
ताम्रचमाश्ववाळांबु नारिकेळाइमपत्रकी। ` 
उपस्परशेत्स्वहस्तरमे रेतेरपि विचक्षणः 11३४॥ 
ब्रह्मयज्ञे विशेषोस्ति किचिदाचमनक्रमे । 
प्रवक्ष्यते तदेतद्धि तत्कमफळसिद्धये ।।३४।। 
पानत्रयं यथा पूव तथा द्विः परिमार्जनं । | 
उपस्प्रश्ग्र शिरश्चक्षु नासिका ड्वितयं तथा ॥३६॥ 
श्रोत्र्यं च हृदयं पूर्वोक्तविधिना लमेत्‌ 1, 
एवमाचमनं प्रोक्त ब्रह्मयज्ञे महपिभिः ।।३७॥ 
स्नानपानक्षुतस्पाप होमभोजनकमंसु । 
अध्वोपसपंणे मृत्रविडुसृष्टो द्विराचमेत्त ॥३८॥ 
जपेश्मशानाक्रमेण परिधान्येन वासिनः । 
चत्वाराक्रमणे चेव द्विजाति द्विरुपस्प्रशेत ॥३६॥ 
विनाविध्युक्तमार्गेण यो द्विजो नित्यमाचरेत्‌ । 
अनाचांतः स एवस्यादशुद्धयितिभापितः ॥४०॥। 
एवमाचमनस्योक्त विधानं श्रृतिचोदितं । 
एतद्वेयं द्विजश्रे्रः अनुष्ठानादिसा धकः ॥४१॥ ` 
॥ इति भारद्वाजस्मृतावाचमनव्रिधिर्नाम चतुर्थोध्यायः ॥ 
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अथ ' पञ्चमोऽध्यायः 
दन्तधावनविधिवर्णनम्‌ 
दन्तानां घावनविधिद्विजानामधुनास्च स्फु)ट । 
कद्यते (क“यते) मुखशुध्यथ योग्याथ सवेकर्मणाँ ॥ १॥ 
प्रक्षाल्य चरणो हस्तो मुखंचाथ यथाविधि । 
आचम्य प्राइसुखःस्थित्वा दन्तधावनमाचरेत्‌ ॥ २॥ 
एकादश्यष्टमीपष्ठि नवमी. च चतुदशी। | 
प्रतिपत्पोणेमासी च. काष्ठमेतासुवजयेत्‌. ॥ ३॥ 
जन्सत्रयापराह्वार्कदिवसव्यतिपातकाः । | 
स संक्रमाविवर्जान्युवत्तथावनकमणीम्‌ ॥ ४॥ . 
शल्मल्येरंद्वकार्पासा पाछाशाख्रद्धतिहकाः । 
श्लेष्मातकशामीनिम््रधवधात्रििभीतकाः ॥ ५ ॥. 
निवारशीतककहुक्षिरिका कोविदारिकाः । 
काशांग्गुलिकुशाश्चेव विवर्जा दुन्तधावने ॥ ६ ॥ 
अशोकमधुकप्लक्षविल्वांक्को लप्रियगवः । 
ज॑ंव्वुकदंव्वश्यामाकः वद्‌रींरूगचप्पकाः ॥ ७॥ 
शिरीषदा ड्िमार्कान्राकरवीरातिसुक्तकाः। | 
जजी श्रीऊळ भांडीरमद्रदारुविकंछ्ताः ॥ ८ ॥ : 
काशमरीब्रृहतीसाळ चिरिबिल्वा अरूक्षकाः |. ` 
८2.0. -अपामागाशकणोर्य ककसामभरुह: 158 ॥ ... by eGangotsi 
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एते वृक्षा प्रशरतास्यु क्षीरळब्धमही हहाम्‌। 
यादावनं (१) कुर्याद्दंत्तानां सततं द्विजा ॥१०॥ 

बक्रा विवाळाः झुत्काग्राः सरंध्रा: युर्मपक्ककाः । 
विकूर्चाहोयगंधा च सकीटज्ञातपूविका ॥११॥ 
सप्रवासा समुच्चेरा न शास्रोक्तासनोहरा । 
त्यक्तन्ये्रुग्विधाशाखा द्विजेः शुद्धे विचक्षणेः॥१२।। 
स्मिग्धासांद्रासुविदळाद्ढ़ाश्वामातिराजिता । 
स्वकनिष्ठांग्गु लिप्थूछा वितस्त्यायातिकाझुभाः।।१३॥। 
नित्य देवालये गोप्ठे श्मशाने जल्मध्यगे। 
यागस्थाने शुचोदेशेताचरेहंत्तथावनं ॥१४॥ 
शादू ल कृष्णगोकृत्तो यज्ञदृक्षे दुगेपु च। 

उपजिश्य न कुर्वीत वक्‍्त्राझुद्विमनासनः ॥।१४॥ 
द्क्षिणामुखस्तिष्ठं शयानश्चत्रिदिङमुखः । 

गच्छ ब्रजत्यज्ञरवोभूत्वा नाचरेइ॑त्तवावनम्‌ ॥१४॥ 
पतितात्यय पाषंड देवजीवरजखला: । 
भिषक्यातकरिछंडाछ न प्रक्ष्यादंतधावने ॥॥१६॥ 
शुनकं विडवराहँ च गर्धभंतांत्रचूडकं । 
अन्यान्नेतेद्य॒शास्पर््ये द्विजः शुद्धविचक्षणः।।१७। 
यावंत्तो नियमाः प्रोक्ता डिजश्रेष्ठस्य सुजितः(१) । 
प्रेक्ष्याप्रेक्ष्येष कतेव्याः समौनेन विपश्चिता ॥१८॥ 
कदांत्राजुन कोशीरशिरीष खदिरदषु । 

ह्विजः शुद्धि यतिः कुर्यात्‌ नदाष्टांग्गुलिशाखया ॥१६॥ 
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आयुरित्यादिमंत्रोयं उक्तः शाखाभिमात्रिणे । 
विनाभिमंत्रिणं तृष्णीं द्थास्याइन्तधावनं ।।२०॥। 
अस्य प्रजापति क्रृषिः छंद्दोनुष्टुग्वनस्पतिः । 
देवतेतिह्वदिस्मृस्वा मंत्रारभेपदेद्युधः ॥२१॥ 
अभिसर्त्याह्ृतांशाखां मंत्रेणानेन वै द्विज: । 
पश्वादृध्वं क्रमणे अदावयेच्छाकयेकया ॥२२॥ 
शाखांविदायं तस्यास्तु भागेनेकेन माजयेत्‌। 
स्थूळमध्यालपभेदतः ॥२३॥ 
श्रेष्ठामध्याः कनिष्ठास्युकृत्यायेग्रासकल्पने । 
पिप्पलाद समुत्पन्ने कृत्यये छोकभयक्करि ॥२४॥ 
पापाणंत्तेमयादत्तमाहाराधं प्रकल्पितम्‌ । 
तिळाक्षतेः रू हाशीलां मा/म॑,त्रेणानेनवारि च ॥२५॥ 
द्त्तेवाधांज्जलिबध्बा ततस्नायाद्यथाविधि। 
विद्धेपवंत(न) स्नायाच्चतुदेश्यां महोदधो ॥२६॥ 
साचेद्धोमयुता स्नायात्तामतिक्रम्् पर्वणि । 
प्रक्षाल्य चरणो हस्तो प्राङमुखो .वाप्युदडमुख: ॥२७॥ 
स्थित्वा यथावदाचम्य प्राणायामं समाचरेत्‌ । 
ततः संकज्पयेत्सानँ ब्राह्मस्य विनियोगक ॥२८।॥। 
आपोहिप्ठाधिभि: षडमिः तिस्रभिः प्रणवस्य च । 
हिरण्यवर्ण इत्यादि चतुर्भिश्च ततः पर॑ ॥२६॥ 
पवमानानुवाकेन पादायुक्त विधानतः । 
सात्मानं सकुशैरब्धिः मा्ंयेत्परितोबुधः ।।३०।। 
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ब्राह्मस्थानमिदं प्रोक्तः पापक्षयकरं परं । 
पादयोमूश्रि हृदये मून्नि वक्षसि पादयोः ॥३१॥ 
वक्षश्यंघ्य्रोश्चमूध्नीति ब्राह्मो संमाजनं क्रमः । 
प्राङ्मुखः प्रयतः पादो प्रक्षाल्यचस्य पूवेवत्‌ ॥३२॥ 
प्राणानायम्य संकल्प्य भस्सस्थानं समाचरेत्‌ । 
आदायभसितं स्त्रेत अग्निहोत्र सस द्धवं ॥३३॥ 
इशानेन तु मंत्रेण शिरस्येब विनिक्षिपेत्‌ । 
तत आदायतद्भस्म सुखेतत्पुरुपेण तु ॥२४॥। ` 
अघोराख्येन हृदये ततस्तद्गभसितं क्षिपेत्‌ । 
सद्योजातामिधानेन भस्मपातद्ठये क्षिपेत्‌ ॥२४॥ 
'सर्वोग्गं प्रणवेनेव मंत्रेणोद्धल्येत्ततः । 
एवमाग्नेयजं ख्नानं उदितं परमपिभिः ।।२६। 
प्राङमुखश्चरणौ हस्ती प्रक्षाल्याचम्य पूवंवत्‌ । 
प्राणानायम्य संकल्प्य तिष्ठेद्द पॅचसा ॥२६॥ 
स्वशरीरं भवेदाथ यावत्तावत्सितिप्रमा । 
दिव्यं स्थानमिदं प्रोक्तः मुनिभिः सत्वचितकः ॥२७॥। 
पूवेवत्सकळं क्रत्वा संकल्पन्ते ड्विजोत्तमः । 
आमाद्वहिः शुचौ देशे गवागमसपद्धतों ॥२८॥ 
स्मरन्नारायणं तिष्ठद्यावद्धल्यावृत पुनः । 
बायव्यंज्ञानमित्युक्त एतदान्नायवादिभिः ॥२६॥ ` 
देवालये नदीतीरे मठेपुण्यायश्रमेबने । | 
अ(गु)हावान्यतत्रस्थाने: . शुद्धे ख्रां. समाचरेत -।३०। . 
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येषु देशेषु यच्छक्यं तत्कृत्वा स्नानमादितः । 
प्रक्षाल्य चरणो हस्तौ उपस्प्रश(श्य) यथाविधि ॥३१॥ 
उपविश्यचु'शु) चो देशेशिश्चळा कक्रशास्प्रते । 
ऊध्वपुंड'च॒ विधिना छलछाट हृदये गले ॥३२।॥ 
स्ात्वा पिहोत्रजेनेव भस्मना च प्रसन्नधीः । 
पंचभित्र हभिर्वांपि कृतेन भसितेन च ॥३३॥ 
वामभागेस्मरेद्विष्णुं कमलारूढ़पक्षस । 
पीताम्वरधरश्याम॑ चतुर्बाहुं कीरीटनं ॥३४॥ 
नानारल्लप्रभाजालस्पु(स्फु) रन्मकरकुण्डल । 
सर्वाभरणसंयुक्त होमयज्ञोपवीतिनम्‌ ॥३४॥ 
पवित्रहस्तोध्यायितः किचित्प्रहसितानन । 
मुकर्जपांचजन्यंच्च बिश्राणं हस्तदक्षयोः 11३६) 
कौमोदकीं रथांगं च विश्राणं वामहस्तयो: । 
तिष्ठंतबासुखासीनं तदाध्यायेद्यथारुचि ॥३७।। 
विवंभक्तया स्मरस्थ्यायेदीश्वरं सुरनायक । 

` सवेपापविनिर्मुक्तः स याति परमांगतिम्‌ ॥३८।। 
इदं स्तानंत्तु स्वेषां ्रानानामाचरेद्यथा । 
द्विजः शक्तस्त्वशक्तश्चेदिममेव समाचरेत्‌ ।।३६। 
इदं हि मानसंस्क्रारं भुक्तिसुक्तिफलप्रदं । 
देवेमहर्षिभिः सेव्यं भत्तयापि परया सदा ।४०॥ 
एवं सप्तविधं स्नानं ब्रह्मणेदं पुरोदितम्‌, । 


ज्ञारवा द्विजोत्तमः सम्यग्यथायोग्यं समाचरेत ।।४१। 
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४००६ भारद्वाजस्मृतिः 


अन्नोक्त' सर्वमंत्राणां प्रजापतिरिषि स्मृतः । 
च्छदृश्चंद्सि विज्ञेयं छिग्गोक्ता देवता स्म्रता ॥४२॥ 
प्रयोगकाले मंत्राणां ऋषिश्चंदोधिदेवताः । 
विनियोगक्रमाढुक्ता तत्तत्कर्म समाचरेत्‌ ॥४३॥ 
अवदित्वा भ्रृषिच्डंद्दो देवतं विनियोगकं । 
प्रयुनक्तिमसूरयू सो पापिय्यान्भवतिधश्चुबं ॥४४॥ 
द्विजो प्रिदृन्नजनेव भस्मना च सवारिणा । 
धारयेतृध्वपुंड्‌ च सर्वपापविशुद्धये । 
लळाटचोध्वेपुंड'स्यात्सर्वपुण्यफळं भवेत्‌ ॥४५॥ 

॥ इति भारद्वाजस्मृतो ख्रानविधिवणनंनास पश्चमोध्यायः॥ 


अथ षष्टोऽध्यायः 
त्रिकाळसंध्याविधानकथनम 
अथ संध्यात्रयोपास्ति विधानं कथयाम्यहं । 
द्विजन्मनां परिस्पष्ट ससस्तामिष्ठसिद्धये ॥ १॥ 
त्रह्मञ्याकारभेदेन याभिज्ञा कमेसाक्षिणी । 
भास्वतीश्वरशक्तिः .सास्संध्येत्यभिहिता बुधेः ॥ २॥ 
तं मयूस्वकायायां निविष्टं स्वस्वविम्रहं । 
. संचित्यतस्याः क्कुयोद्यत्‌ कर्मोपायस्तदुच्यते ॥ ३॥ 
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उत्पत्तिस्थितिसंहार स्वस्वभाव प्रभेदतः । 

संध्या सवेगतासाध्या एकेव त्रिविधा भवेत्‌॥ ४॥ 
प्राक्संध्यामध्यसंध्या च सायं संध्येत्यनुक्रमात्‌ । 
तिस्रः संध्या भवत्येवं जन्मस्थितिलयास्मिकाः।। ५ ॥ 
तप्पूर्वेसंध्या त्राह्मीस्यान्मध्यसंध्या तु वेष्णवी । 

रोद्रि तु पश्चिमासंध्या चेवं संध्या त्रयं स्मृतं ॥ ६॥ 
ऋग्युजुस्सासवेदानां रूपत्रयमिदं मत। 
तस्माहिजस्सदा संध्या त्रितयं सवेदा चरेत्‌ ॥ ७॥ 
पारभ्रतारकाञ्योतिराभानुदय दर्शनात्‌ । 

प्रातः संध्यव्यभिहित स्वाध्यायश्चमहषिभिः ॥ ८॥ 
सूर्यस्यास्थमयात्पूवेमारभ्यातारकोदयात्‌ । 
सार्यसंध्येति सामध्यमुभयोमेध्यमातथा ॥ ६॥ 

सेवेत पूव प्राक्संध्यांमध्यसंध्यां ततस्तथा । 
ततश्चात्पश्चिमां. संध्या नियमेन ततोद्विजः ।॥१०॥ 
उद्धाय पूव संध्यायाः कृत्वा चावस्यकादिकं । 
ख्नानांत्तं विधिवत्सव संध्याकमे समाचरेन्‌ ॥१९॥ 
महाध॒नीधुनीश्रोतः सरोमातस्तटाककः । 

ताल: पुष्करिणीत्यष्टो एते च सविलळाशयः ॥।१२॥ 
एतेष्वेकस्त''" वद्धे शुद्व्नानेषु चेव हि । 
तत्रस्तित्वाद्विजः संध्यामुपासीत विधानतः ॥१३॥ 
ज्ञात्वानुपहतः प्पादो प्रक्षाल्य प्राङमुख स्थितः । 


उपस्परश्यसमाचम्य प्राणायामं समाचरेत्‌ ।।१४।। 
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- ४००८ भारद्वाजस्मृति: 


प्रणव व्याह्मति: सप्तगायत्रि सिरसासहा । 
त्रिः पठेदायतः पाणः प्राणायामः स उच्यते ॥१४॥ 
सम्तव्याह्ृति पूर्वो तां आद्यंत्तं प्रणवाहृदा । 
जपेद्वादश गायत्रि एकोयं प्राणसंयमः ॥१६॥ 
अशक्तास्यात्समुदितः प्राणायामो द्विजन्मनां । 
चाळस्यचेतरेपां तु प्रशास्तः प्रथसोदितः॥। १७ 
दक्षिणाघ्राणरंध्रेण रेचयेत्सबकसेखु । 
प्राणायामेन वामेन स्वरंत्रेण च पूरयेत्‌ ॥१८॥ 
प्रायशोखिलमंत्राणां ऋषिश्चंद्ो धिदेवताः । 
विनियोगं च संस्मृस्वा ततो संत्राः समुञ्चरेत्‌॥१६। 
इत्येवमुक्तो विधिवञ्जपः कमणि सूरिभिः । 
व्यक्तोपांशशुशच कंठोप्टेमनस्सापित्र्येनुक्रमात ॥२०॥ 
पाश्वेस्थितजनेश्रोतुं य उच्चार: प्परिस्घटः । 
स्पस्यश्रोतुं परीसर उच्चारो जपकमणि ॥२१॥ 
यो सा उपांशुरित्युक्त जपयज्ञपरायणे: | 
य उच्चारः सविद्वद्धिः कठोउ्रक इतिस्मतः ।॥॥२२॥ 
मत्राक्षराणि मनसाचित्तयन्नप्यथक्रमात । 
पृ॒थवपथक्तटुच्चारो मानसाख्य इति स्मृतः ॥२३॥ 
व्यक्त एकगुणसस्मादन्योदशगुणाधिका । 
कंठोष्टकश्शतगुणः तत्सहस्रगुणोदिकः ।।२४।। 
पुरस्थात्म्रणवोच्चारः मंत्राणां सव॑दा स्मृताः । 
सर्वेकमंुसवंत्रापरेपां परमर्षिभिः ॥२५॥ 
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पणिवस्य क्रपित्रह्मा देवता च श्रृतित्रयं । 

दस्तु देविगायत्रि विनियोगोसुसंयमे ।।२६ 
भूभुवस्वमहाजनस्तपः सत्यमिती रिता: । 
यथाक्रमेण सप्तेताः महाठ्याहूतय स्मता: ॥॥।२७॥ 
भूरा दिनासत्रिश्वगुकुत्सवशिष्ठगोतमकाश्यपोंग्गिरा: । 
सप्तंते सुनयस्सप्तव्याह्ृतिनां क्रमात्स्मता: ॥२८॥ 
भूदांसिगायत्युष्णिश्च अनुष्ट(पव) हति तथा । 
पंग्‌क्तिङ्किष्ट्प च जगते चेव मुक्तान्यनुक्रमात्‌ ।।२६।। 
भूरादिव्याह्ृतीनांत्तु मुनयो मुनिसप्तक । 
संस्मतव्यमिति प्राहुः केचित्स्वाध्यायवादिनः ।।३०॥। 
विश्वासित्रो ज॑मदञ्निभरद्वाजोथ गोतमः । 
अत्रिश्गुः कश्यपश्च इति सप्तमहषयः ॥३१॥ 
पावकस्य सन्त्सूयंवागीशोयादसांप्पतिः । 
देवरात्विश्य देवाश्च देवता इत्युदीरिताः ।।३२।। 
स्वेत्ञामश्च सारांग्गः पीतवर्णाश्च लोहिता । 
सुबर्णवणं इत्येते ` तासां वर्णाः क्रमास्स्मृताः ॥३३॥ 
विश्वामित्र क्रपिश्चंद्दो गायत्रि देवतांझुमान्‌ । 
गायर्याशिरसो ब्रह्म मुनिश्चंद्स्तथंव च ॥३४॥ 
देवता परमात्मास्या द्विनियोगोनुसंयमे । 
प्रणबस्यतथावर्ण शुद्वस्फटिकसंनिभः ।।३५॥। 
तथैपासुक्तमंत्राणां सबंतत्रमिति स्मृतं । 
इत्येवमुक्तानस्वा च सरवकमे समाचरेत्‌ ।।३६॥। 
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आदौ यः सवेवेदानां उच्चार्थः प्रणवो हि सः | 
भूरादयोत्र कथिताः संत्तिच्चंदसि सप्त च ॥३७॥ 
यस्यतत्सबितुपूचं तदंतं च प्रचोदयात्‌ । 
तस्मादयं प्रकथितः मंत्रः सर्वागमेष्चपि ।।३८। 
पवित्रवंत्तइत्य स्मिन्‌ सूक्त दंयुज्ञुरागसे । 
नतामियंनित्यस्मिच्च मंत्रस्यश्चंहसिस्पुटं ॥३६॥ 

ॐ मापो ज्योतिरित्यादि भूर्भुवः सुवरोमिति ! 
सवेश्टतिशिरोगृह्ममेतद्रायत्रिया स्मरतां ॥४०॥ 
एतद्रहस्यं गायत्र्याः शिरः सप्रद्शाक्षरं । 

परन्रह्म त्यभिहितं वेदेवाजसनिय्यके ॥४१॥ 
ततः संकल्पयेत्म्रातः संध्योपास्तिकरोति यः। 

इति स्वचेतस्मरणं यः संकल्पस्तदुच्यते ।।४२॥। 
आपो हिष्ठादिभिमंत्रेः त्रिभिः संमाजयेततः । 
सिद्वुद्वीप्जृषिश्चंद्दो गायितर्यापोहि देवताः ॥४३॥ 
माजेने विनियोगस्तु सूर्यश्चेति जल पिवेत्‌ । 
अस्यानुवाकस्य अपिः छंदो गायत्रमंशुमान्‌ ।।४४॥ 
देवता विनियोगोपांपाने समुपवेशायेत्‌ । 

आत्मानं प्रोक्षयेत्पश्चात्‌ दधिक्राबुण्न इत्यृचा ॥४४५॥ 
आपोहिष्ठादितिसूमिः ऋग्भिश्च सकुश जलेः । 
द्धिक्राबुण्नमंत्रस्य वामदेवञ्रृषिमनोः ।।४६॥ 


छंदोनुष्टुग्विश्वदेबाः देवतापश्चवास्मृता । 
ततोपसव्यं व्याहृद्या वा समस्तया ॥४७॥ 
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पश्चादुवाभ्यां हस्ताभ्यां आदायांव्युसमाहितः । 
“` "` “भिमुखस्तिष्टप्राणव्याहृति पूतेया ॥४८॥ 
गायत्रियाभिमंत्रोध्व त्रिःक्षिपेद्विजसत्तमः । 

तत प्रदक्षिणिकृत्य प्रोक्षतेद्विशुचिस्थले ॥४६॥ 
दभेषुत्राग्यतत्तिष्ठन्‌ प्राङ्मुखोदभपाणिकः । 

त्रिः प्राणसंयमं कुर्यात्‌ आृष्यादीनधनंस्तरान्‌ ।।५८॥। 


गायत्र्यास्तु समस्थाया ऋपषिच्छुंद्दोधिदेवताः । 
स्मृतवाप्रत्यक्षरं पश्चा दृष्ट्या दिन्क्रमशस्मरेत्‌॥ ५१ 


वशिष्टभरद्वाज गोतमभ्रगुशाण्डिल्य रो हितगर्ग शाण्डिल्य । 
शांतातपसनत्कुमारसत्यव द्भागेवपराशरपोण्डरीक 
क्रतुदक्षकाश्यपजमदर्न्यात्रेङ्गिरः कार्तिकेयमृगकुं- 
भयोनिसाध्या इति ॥५२॥ 
चतुर्विशति वर्णानांत्तदादिनां यथाक्रमं । 

~ ९ ~ 
ऋषयोगीसमाख्याताः स्मतव्याः प्रथमे मनोः ।।५३।। 
गायञ्युषिणगनुष्टुपपंङति त्रिष्टुडजगतिकां तिवृह ति- 
सक्त्य ठाविष्टदपंडति अक्षर पंक्तिकात्यायनि 
ज्योतिष्मति त्रिष्टुबजगति सबंछंदो गायत्रिछंद्दो 
देवी गायत्रित्येतानि छंदांसि ॥५४॥ 
चतुविशतिरेतानि छंद्दास्सिहयथाक्रमं । 
प्रोक्तानिगायतर्यादीनि तदादीनां प्रथक प्रथक।।५५।। 
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५०१२ भारद्वाजस्मृतिः 


अमि प्रजापतिस्सोमः यीशानस्त्व दि तिव्र हस्पतिमित्रोभगः | 
अयेमान(स)वितास्वष्टा पृपंद्रासिवाम देवो मित्राव- 
रुणाचश्रातरो विश्वेदेवा विष्णु्वसोजीवः ॥। 

कुबेर अश्विनो ब्रह्म ति तेषां यथाक्रमेणेतेचतुर्विशति 
संख्यया ॥ 

अक्षराणां तदादीनां समाख्याता हि देवताः । 
प्रथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशागंद्धरसरूपस्पर्श वा क्व स्ति- 
पादपाया(यू)पस्तश्रोत्रमनश्चक्षुजिव्हाघ्राणहंकारबुद्धि 
गुणत्रयमित्येतानि सर्वाणितत्दानिति ।।५६॥ 
चतुविशतिवर्णानां तदादीनां यथाक्रमं । 
तत्वानितानि'`'प्रतिवणं प्रश्रक प्रथक्‌ ।।५७॥। 
त्राह्मीसभामहानित्या विपापा च सरस्वती । 
प्रभावतिळलळाकांतिः कांत्तदुर्गापरानला ।।५८।। 
विश्वरूपा विशावेशा व्यापिनी कमलापति। 
मोहावसूक्ष्मा हिरण्मया शांतापद्मा सचापरा 
शोभानागदारूपिणिति। 

चतुविशतिरेतेषां अक्षराणां प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 
यथाक्रमं समाझ्प्राताः शक्तयः सर्वकामदा ॥।५६॥ 
सुमुखं संपुटं विस्तीणं विस्त्रत॑ द्विसुखं त्रिमुखं चतु खं 
पंचमुखंषणमुखा दासुखव्यापकांञ्जलिशकटयम- 
पाशम्रथित सुमुखोस्मुख प्रलंवमुष्टिक मीनकूर्मवराह- 
सिहाक्रांत्तमहाक्रांत्तमुद्ररपल्धवमिति ॥ 
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न्यासविधिवर्णनम्‌ ४०१३ 


चतुविशत्यक्षराणो येतामुद्रा प्रथक्‌ प्रथक। 
यथा क्रमेण कथिताः शीघ्रसिद्धिप्रदायकाः ॥६०।। 
आदो सांग्गं च कर्मोक्त सप्तम्यंत्तमनंतरं। 
विनियोग इतिवदेड्विनियोगस्तदुच्यते ।६१।। 
चंप्पका पुष्पवल्मितं इन्द्रनीलसमप्रभं । 
कृपीटयोनि दीप्षाभं जळद्ठह्ि समप्रभं ॥६२॥ 
पूणर्हुशंखधवळं पांडरं शुक्रकोपहं । 

गोरक्तसट्टशं भानोः उदयद्युतिसन्निभं ॥६३॥ 
गोरोचनम्रभावीतं नीलोत्पलदलप्रभं । 
शंखंकंदंद्धवलर वर्णातीतंतददूभुदं ।।६४। 

चलुवि शतिवर्णानां वर्णाः प्रोक्ता यथाकमं । 
एवंमृष्ट्र्यादिकानेतः सर्वास्मृत्वा प्रणम्य च ॥६४॥ 
सम्यशुक्तप्रकारेणन्यासत्रयमथाचरेत्‌ । 

प्रथम लु करन्यासं देहन्यासंत्ततः पर ।।६६।। 
अंग्गन्यासं ततः प्रोक्तमेवन्यास त्रयं क्रमात्‌ । 
कोष्ठातंचहिःपपाण्योः तळयोस्तळष्टयोः ॥६७। 
तळयोमध्यमेविप्रः प्रणवं केवळन्यसेत्‌ । 
प्रकोष्रहस्तविन्यासं संमार्जनंपाणिनामिथः ।।5८।। 
तळमध्यमविन्यासं संस्पशंमध्यांग्गुळाग्रतः । 
उभयोंग्गुष्टयोस्वस्य तजन्या प्रणवंन्यसेत्‌ ।।६६।। 
अना(मिका)मंग्गुळीनांत्त॒ चतुविशति पवंसु । 
चतुवि शत्यक्षराणि तजेन्यातजनिमारभ्यवतर्जनिकावधि। 
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४०१४ भारद्वाजस्मृतिः 
स्वस्यांग्गुष्ठेन्यसेद्वणन्प्रणवेन प्रथक्‌ पृथक । 
इत्येबमेतत्कथितं करन्यासँ यदोर्धतः ॥७१॥ 
कृत्वासह्दसनंन्यासमधुकुर्या द्विजोत्तमः । 
अंग्गुष्ठ गुल्फजंघासु जानूरशमलादसु ।।७२॥ 
वृषणेकटिनाभ्योश्चाजठरस्तनह्ृत्स च! 
कंठास्यतालुकानानुदृग्भूमध्यांग्गकेघु च ॥1७३।॥। 
प्राग्इक्षिणोत्तरप्रत्यगूध्वपषुशिरसः क्रमात्‌ । 
चतुविशत्यक्षराणीतदादी निस्व विग्रहयो ।।७४।। 
चतुविंशतु देशेषु प्रोक्त ष्वेषु प्रविन्यसेत्‌ । 
पापन्नप्ुपपापन्न महापातकनाशनं ।।७१। 
दुष्टाम्रमहरोगन्न श्र,णहत्याचनाशनं । 
अगम्यगमनागन्न अभक्ष्यास्वादनाद्यहं ।।७६॥। 
ब्रह्महस्याघहरणं नृहत्याघविनाशानं । 
गुरुसत्रीगमनागन्न ्रामकूर क्ताघहृत्‌ ।॥।७७ 
पिठ्माट्वधाघन्न' पूवजन्माघनाशानं । 
दुष्टपावसमूहाप्न' त्रिविक्रमपदप्रदं ।।७८॥। 
पदं पदं महेशस्य पद्माक्षस्यपदप्रदं । 
विधेप्पदप्रदं ब्रह्म विष्णुष्द्रादि संस्तुतं ॥७६॥ 
आदित्येतन्महः साक्षात्परन्रह्म प्रकाशक । 
चतुविंशत्यक्षराणां फळमुक्त पृथक्‌ पृथक्‌ ॥८०॥ 
न्यस्याक्षराणि स्वस्यतनोस्मरेत्तत्तरपळं भवेत्‌ । 
उत्तमक्षरविन्यासं अंर्गुष्ठादिशिरोवधि ।८१।। 
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लता 


त्रिकाल्संध्याविधानकथनम्‌ _ . ४०१५ 


अथपादादिमूर्ध्वात॑ पादँन्यासस्तु कथ्यते । 
पाद्योस्तत्पदंन्यस्य सवितुः जंघयोन्येसेत्‌ ॥८२॥। 
जानुद्वयेवरेण्यंतु गभंइत्यूरुदेशातः । 

देवस्य गुह्योविन्यस्य धीमहीति च तत्र वे ॥८३॥ 
स्तनयोस्तुधियोन्यास कंठेय इति विन्यसेत्‌ । 

न इतिन्यस्य बदने नासिकायां प्रचोदयात्‌ ॥८४॥ 
3 सापोज्योतिरित्यादिगायत्यां सकळ शिर: । 
शिरः ग्रश्नति . पादांत्तं हस्ताभ्यां विन्यसेत्ततः ॥८५॥ 
एवं स्पष्टं पदन्यास विधानं समुदाहृत । 
मंत्रेणानेन सरवण सौकरेण दिविग्रइ॑ ॥८६॥ | 
करा भ्यां संस्पृशे द्विमान्‌ मूद्धोंदिचरणावधि । 
एतत्संहननन्यासं वञ्त्रसंपन्ननोपसं ।।८७॥। 
कृत्वापडंग्गविन्यासंटकर्माध (१) समाचरेत्‌ । 
हृद्वस्तके शिखागात्रनेत्र प्रहरिणानिषट ॥८८॥ 
अंग्गान्यमूनित्युक्तानि वच्मिषटपल्लवान्यथा | 
तिस्रोव्याह्ृतयोमंत्रेपडवण हृदयादयः ॥८६॥ 
चंतुध्यत्ता: पलवारित्ता: एत्तंगामनव: स्मृताः । 
हन्मंत्र हृदयेकान्ते शिरोमंत्रशिखामनं ।।६०।। 
शिखायाः कवचं देहो कृक्‍्फालेष(मध्यमधांग्गुलेस्त्रिमिः) । 
अंग्गुछतेन्याम्राभ्यां सशब्दं दिक्षुपाशवेयोः ॥६१॥ 
पडंग्गन्यासमित्युक्त' इ च दृङमनुं । | 
पाश्वेयो दिं शिक्षवंत्तंमंत्रयित यथाक्रमं ।।६२।। 
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अंग्गुलीभिश्चंतश्रृभि: हयोह दयशीपेयोः । 
मुष्टेरंग्गुष्ठशिरसापश्चमेतस्यवामतः ॥॥६३॥ 

वहिः कलाभ्यां हकफालं मध्यमधांग्गुलेखिसिः । 
अंग्गुष्ठतर्जन्यग्राभ्याँ सशब्दंडि(दि)क्षुपाश्वयोः ॥६४॥ 
पडंग्गन्यास मित्युक्त इदंम्मेतप्रकारतः । 
न्यस्याघायातु वरदेत्यनुवाकेन मंडभानोरावाहये- 
इवींसंध्यांगायत्येह्ृया । वासुदेवत्रृ पिश्चंद्दोनुष्डुस्सा- 
वित्रि देवता ।।६५।। 

आवाहने विनियोग: देव्वा अस्यायथाक्रस । 
अविचावाहयेद्देवीं हृदयांभोरुहे द्विजः ॥६६॥ 
ध्यात्वाध्येय॑ यथाग्रोक्त' मूत्तिध्यानं तथेव हि । 
द्यास्वोपचाराः सकलास्कृत्वाधजपसमाचरेत ॥६७॥ 
अष्टोत्तरसहस्त्र वाह्यष्टोत्तरशतं तु वा । 

जप्तष्टय्वा विशति वापि वीजशक्तिक्रमा(ज)पेत्‌ ॥६८॥ 
पूर्वाण्हं च चतुर्थाण्ह वीजमस्या इति स्मृतं । 
चतुविशाद्यक्षरांत सदीर्ध शक्तिरुच्यते ॥६६॥ 
जपेदष्टोत्तरशतं अष्टाविशतिरेफला । 

एतयोः पू्वसुनिभिः आख्यातः शक्तिबीजयोः ॥१००॥ 
अंगुळिभिस्तुरेखाभिः अथवा जपमालया । 
जपस्यसंख्या विज्ञेया जपकद्धिद्विजोत्त में: ।।१०१॥ 
वृथाभवेत्कृतो विप्रः संख्याज्ञान विनाजपः | 
तस्मात्संख्याप रिज्ञानं अवश्यं जपकर्मणि ॥१०२॥ 
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जपविधानकथनम्‌ ४०१७ 


जपस्येकस्येकमणि नयेदक्षसुजि क्रमात्‌ । 
तथांग्गुष्ठेनसकलानितररंग्गुले: सहा ॥१०३॥ 
अपवित्रकरोनम्मः मुक्तकेशाः सकंचुकः । 
उष्णीस्यशुद्धो भूमिष्ठः प्रलपन्नजपो द्विज: ॥१०४॥ 
निष्टेवज भण क्रोधनिद्राळस्यक्षताः मदः । 
पतितश्चांत्यजालोकाद्धशंते जपवेरिणः ।।१०५॥ 
यद्येपांभवेविप्रः सूर्यादीनवलोकयेत्‌ । 
उपस्पृश्याथवाशेषं प्राणाः संयम्य वा जपेत्‌॥१०६॥।: 
सूयोपवृंधतारेश नक्षत्र्रहतारकाः । 

एते सूर्यादयः प्रोक्ताः मुनिभि ब्रह्मवादिभिः ।।१०७॥। 
एवं सम्यश्विधानेन जपं सवं समाप्य च | 
समाहितश्चनद्भत्तयादेवीं विप्रोभिवादयेत्‌।।१०८। 
कर्णयुग्मं स्वहस्ताभ्यां स्पृष्टा जानुद्दयादिक । 
चरणांग्गुष्ठयुम्मांत्तं संमृज्य तु शनेः शनेः ॥१०६॥ 
दक्षश्रोत्र समंलाहुं दक्षिणेन प्रसाये च । 
वाहूपरिशिरोनम्र्‌ मुक्ति तदभिवादनं।।११०।। 
स्वगोत्रनाम शार्माहं भवत्यत्तेभिवा दयेत्‌ । 
इत्येतद्भाषणंयत्तन्मंत्रंस्यादभिवादने ॥१११॥ 
मंत्रेणानेनगायत्रि यथावदभिवाद्य च । 
उत्तमेनानुवाकेन देवीसुद्वासयेदधा ॥११२॥ 
अनुवाकस्यतस्येवा वामदेव श्रषिस्मृतः । 
छंद्दोनुष्टुप च सावित्रि देवतोद्ठासने विधिः ॥११३॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


४०१८ 


भारद्वाजस्मृतिः 


इत्युक्तानेनगायत्रि अनुवाकेन वे दविजः । 
उद्घास्या धनमस्कुर्याचतुः संध्यादि देवताः ॥११४॥ 
संध्यापुरस्ताद्रायत्रि सावित्रि'च सरस्वती । 
एतत्संध्यादयः प्रोक्ताः चतसोदेवता: क्रमात ॥११६॥ 
स्वस्वनाम चतुश्यत्तं प्रणवादि नमोत्तकं । 
मंत्रमासामिह प्रोक्तं प्रणमेत्स्वस्वमंत्रतः ॥११६॥ 
केचित्तु मुनयः प्राहुः प्रतिमंत्रं प्रदक्षिणं । 
कुवेन्प्रणाम॑ कुर्वीतह्ये ताभ्याः भक्तितो द्विजा ॥११७॥ 
मित्रस्येत्यादि मि ग्भिः विस्पष्टोदित मंडळं । 
आदित्यंतिस्रभि्दब उपतिष्ठेद ध द्विजः ॥११८॥ 
असामृषिविश्वामित्रः देवता वे दिवाकरः । 
भूमिगायञ्यमाद्यस्यत्रिष्टुभाविहपश्चिमो ॥११६॥ 
इत्येवसुक्तोपस्थाय ततस्थमभिवादयेत्‌ । 
अभिवाद्नमंत्रेण सद्भक्त्या लोकसाक्षिणं ।।१२०।। 
सगोत्रनामशार्माहं भो प्पादेरभिवादयेत्‌ । 

इत्येचं भाषमाणेयं मंत्रमर्काभिवादने ॥१२९॥ 
सर्वाभ्यो देवताभ्यश्चेत्येतत्प्रणव संयुतं । 
उक्तानमोनमयिति प्रणमेत्सवे देवताः ।।१२२।। 
कामोकाषिन्मनपुरकापि देत्येततपूवेमंत्रवत्‌ । 

उक्ता प्रदक्षिणे नेव नमस्कुर्यात्रयितनुं ।। १२३ 
प्राचीं च दक्षिणांचाध प्रतीचींचोत्तरोधू क॑ । 
अधरांचांत्तरिक्षं च एताः सप्रादितादिशः ।।१२४॥। 
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संध्यादीनां यथा प्रोक्त' मंत्रमासांतथेव हि । 

ज्ञात्वा यथाक्रमेणेताः प्रणमेत्खध्वमंत्रतः ॥१२%॥ 
गायत्र्यसो तिनत्वाध प्रणवव्याहृति पूर्वया । 
स्याद्रायर्त्यामलंदद्यादविवेतद्विसजनं ॥१२६॥ 

ॐ सूर्याय नमः । प्रातः सायमोमग्नये नमः । 
इत्यसस्नि ब्रह्मचारि प्रदद्याश्चोदक यतिः ॥१२७॥ 
द्तत्वादकं जपेदन्व जपस्तेनास्निमा न्टरिजाः । 
पिठृणांमरुतांतुप्येक्षयायसकलेनसां ।। १२८।। 
आत्मानं परमात्मानं भावयित्वा हिजोत्तमः । 
आत्मानमात्मनाध्यातवा हृस्मनंचोपसंग्रहात्‌ ।।१२६।। 
एवं स्थ्यामुपास्याधाह्म्यां यं यं प्रपश्यति । 

यं यं स्प्रशति हस्तेन तत्तत्सव झुचिभेवेत्‌ ।।१३०॥ 
अथोच्यते विशेषस्तु संध्ययोरन्ययोद्ठयोः । 

पयः पानेप्युपस्थाये मंत्रेष्वक प्रचेतसोः ॥१३१॥ 
आपः पुनं स्विच्येतस्यसुनिरायो विधानतः । 
छंद्दोनुष्टुविति प्रोक्त देवता ब्रह्मणस्पतिः।।१३२।। 
विनियोगः पयः प्पाने इत्युक्कानेन मंत्रितं । 
पीत्वाजलमधाचामेदन्यत््रातरिवाखिळछ।।१३३॥। 
असब्येनात्ति षड्ऋचां हिरण्यस्तूप इत्युषिः । 
पूर्वद्वेष्टि त्रिष्टुभोपश्चाद्वायत्रि जगती ततः 
उष्णीत्रिष्ट्वितिप्रोक्ता छद्दांस्यकोधि देवताः ।।१३४।। 
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अन्यत्सव यथापूव कमंकुर्याद्विजोत्तमः । 

एव मध्याह्न संध्यायां विशेषविधी रितिः ॥१३४।॥ 
अथ पश्चिम संध्यायां विशेषोत्र विधीयते । 
सितेरवाउपक्रम्य पश्चिम तु समाप्नुयात्‌ ॥१३६॥ 
अग्निश्चेत्यनुवाकश्च मुनिः सूयोहुताशनः । 

देवता गायत्रं छँदः पानेपाँविनियोगकः ॥|१३७।॥ 
एतत्प्रत्यडःमुखस्थित्वा स्प॒त्वात्त्वानेनकंपिवेत्‌ । 
उपासने विशेषोयं उपस्थानेथ चक्ष्यते ।।१३८॥। 
याश्चिद्धित्यादिपंचर्चाछ देवराज इति स्मृतः । 
गायत्रित्रिष्ठुज्जगति गायत्रित्रिष्ठसित्यपि 
यथाक्रमेनाच्छंदांसि वरुणाश्चाधिदेवता ॥१३६॥ 
उपस्थाने विनियोगयित्युक्तात च पंचभिः । 
वरुणं समुपस्थाय कुर्यादन्यदापुरं ।। १४०॥। 
प्रयोगकाले मंत्राणि श्रषिच्छंद्दांसि देवतं । 
विनियोगं शक्तिबीजे स्मरेन्नो चेद्व्र्थाफछं ॥१४१॥ 
इदं समस्तं सृतिभिः गायत्रिचेद्युदाह्ृता । 
विधिनेवाभ्यसेद्यावततुरिय्यं परमं पदं ॥१४२॥ 
ॐ भूदित्यादित्रिमंत्रेः प्रागायत्येनंतरं । 

तस्यां प्रथंमपानेन भूर्भवः सञगत्रयं ॥१४३॥ 
प्याप्यं द्वितिय्यपादेन वेदानां त्रितया तथा । 


त्रितिय्येन तु पादेन प्राणंव्यानं समानकं ॥१४४॥ 
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व्याप्त चतुथपादेन परमं रविमण्डळं । 

क्रमाणानेन संक्रांत्तं ययाव्याप्तमिदं जगत्‌ ॥१४४॥ 
गायत्रि सव देवानां माता: साक्षाद्विजाश्रयाः । 
तामेव प्रजपेद्धक्तयाध्यायेञ्च सततं द्विजः ॥१४५॥ 
दुष्प्रतिग्रह्‌ भुक्त्याहं उपाह्न भ्यो निशां द्विजः । 

गायंतं त्रायते यस्मात्‌ गायत्रीति स्म्रता बुधेः ॥१४६॥ 
पाणागाधाइति प्रोक्ताः त्रायतेतानधापि वा । 
गायत्री तिभवेन्नाम केवलं त्रायतीति चा ॥१४७॥ 
आशेषप्राणि जिह्वासु सदावाम्रूपवत्मेनात्‌ । 
परस्वतीतिनाञ्नोयं समाख्याता महूषिभिः।। १४८ 
सविद प्रकाशकरणात्सावित्रीतिस्रृता बुधेः । 

जगतः प्रसवतीति हेतुनानेन वा भवेत्‌ ॥?४६॥ 
तस्मादियं सदोपाश्या निशादिवसयोहिज: | 
गायत्रिसनन्निवेळायनेव संध्येति कीतिताः ॥१%०॥ 
यो जपेट्टजसंज्ञात्वा नश्यंत्यंहंसि तदक्षणात्‌। | 
क्रूषिच्छ॑दो देवताश्च जपेत्तास्ता यथाक्रमात्‌ ॥१४१॥ 
'ज्ञास्वायोपास्तिमाचरेत' 

ज्ञात्वा पदानि जित्वा धमदिय्य पादमव्ययम्‌ । 
त्राह्मणो याति तत्साम्यं पदं ज्ञात्वा तुरिय्यकम्‌ ।।१५२॥ 
यासायत्रिचरणा सात्निमूतिस्वरूपिणि । 
उपास्यानारतंप्रेः त्रिसंध्यासु त्रिमृत्तिषु ॥१४३॥ 


१ 
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तुरिय्यपादमेतस्या ज्ञात्वा यो पास्तिमाचरेत । 
सरल्नपूर्ण प्रथिवीं गृह्वान्‌नो दोषमाप्नुयात्‌ ॥१४४।॥ 
ब्रह्मकेशवरुद्रादि देवताभिरुपाशिताम । 
संध्यांत्ताकोन सेवेत विप्रः सदभिलापकः ॥२४५४॥ 
प्रातः सतारकां संध्यां सार्य संध्यां सभास्कराम । 
स्रानकर्मेणितन्मध्यां उपासीत यथाविधि ।।१५६॥ 
प्रारेवमुपासित्वा प्रात्कुर्याद्ववनं जपं | 
स्नानस्यानंतरं कुर्यात्तपणंच्च महाक्रमान्‌ ।।१५७। 
साय संध्यां तथोपास्य होमं कुर्वीत वासनं । 
संध्योपासनहीनो यः न योग्यः -समंकर्म सु ।।१५८॥ 
तस्माढुपास्यविधिना संध्यामन्यक्रियां चरेत्‌ । 
नोपासयो ह्विजस्संध्याव्विनाशूद्रत्वमाप्नुयात्‌।।१५६॥ 
कर्माण्यान्यानि संत्यत्य संध्या वा केवलां द्विजाः । 
उपास्ये स्वंपुण्यानि कृत्वाः सभवेदळं ।।१६०।। 
संध्योपास्ति विना विप्रः पुण्यन्यम्यासिचाचरेत्‌ | 
यस्तस्यतानि पापानि भर्वत्येव न संशयः 11१६१] 
नाशये जनितंपाप दशजन्माप्रमात्मनः । 

पुराकृतं शतजपात्‌ गायर्श्याख्यं बिजन्मनः ।।१६२।। 
कृतयुगेपिचेकस्मिन्‌ सहस ण जपेन तु । 

तद्भक्त्या जपतस्तस्माद्वायत्रि सवदा जपेत्‌ ॥१६३॥ 
समस्तसप्तततुभ्यः जपयज्ञः प्परस्मृतः | 
हिसयान्येव प्रवत्तते जपयज्ञो न हिंसया ॥१६४॥ 


र 
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यामतः क्कमयज्ञाश्च दानानि च तपांसि च । 

ते सर्व जपयज्ञस्य कलांनाहन्ति पोडशम ।। १६६ 
जपेन देवता नित्यं स्तूयमानां प्रिनादति । 

प्रसन्ना विपुळांन्भागान्‌ अंतेसुक्ति्व शाश्वि ।।१६६ 
यक्षराक्षसवेताळप्रहभूतपिशाचकाः । 

जपाश्रयं द्विजं द्रा दूरतोयांत्ति भौतितः ॥।१६७। 
तस्माञ्जितेंद्रियो नित्यं संध्योपास्ति समाचरेत्‌ । 
स सवलोकासिजत्वाध विप्रस्ववशमानयेत्‌ ।।१६८।। 
तदंत्ते ब्रह्मभावेन यावदाभूतसंप्लवं । 
तावन्नित्योनिरातंक्को भवेदत्र न संशयः ।।१६६।। 
एवं संध्यां विनासर्वौ यो प्राध्यापये द्विजः । 
अध्यापरो यदावञ्ञ श्रोता चेकाग्रमानसः।।१७०॥ 
स सर्वपापन्निर्मुक्ताः सवविद्या विशारदः । 
सवेधान्यधनोपेतः जपाद्वपशतँ सुखि ॥१७१॥ 
एपद्विघान सकळ यो वेदाखिळवेद्‌ वित्‌ । 

स योसवेदवेदानां पारगोपिन वेदवित्‌ ।।१७२॥। 
इमं विधिदारयितुं यो मूल ब्रह्मसंत्ततिः । 

क्षात्रं च पूवजनने कृतविन्यास संततिः ।।१७३॥ 
यो दद्यादिममध्यायं सद्भक्त्या ब्रह्मणोत्तमः । 
मनस्तु निर्मलं तस्य भवेदस्य न संशयः ।।१७४॥ 
एतट्विट्ठानं योधित्य श्रावयेदब्रह्मणोत्तमान्‌। 
प्रतिपरवंप्रयत्नेन ब्राह्मणो नियमेन च॥१७%॥ ` 


४०२३ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


४०२४ भारद्वाजस्मृतिः 


अज्ञानेन प्रमादेन श्वतविन्नान्य संत्ततिः । 

! (दुयत्समुदितं)तस्य तत्सकळे नाशं ब्रजेत्तत्रन संशयः ।।१७६ 
या संध्योपास्तिविच्छुत्ति यस्यस्थानविहीनता । | 
पर्वेणि श्रवणादन्यत्र तत्सवं पूर्णतां भवेत्‌ ॥१७७॥ 
कामवान्मोहय़ाछाभात्संध्यांन्नातिक्रमे द्विजः । 
संध्यातिक्रमणद्विजः _त्राह्मण्यात्वततेयतः ।।१७८॥ 
अनागतांलु ये पूर्वो अनिधीतां तु पश्चिसां । 
संध्यांन्नोपासते ये तु कर्थते ब्राह्मणा स्मरताः ।।१७६॥ 
सायं प्रातः सदासंध्यां विनादिप्राउपासते । 

कामं तां स्वधिरोराजा शाद्र्कमंछु योजयेत्‌ ॥१८०॥ | 
विधानमेतन्नोदेयं रहस्यं यस्यकस्यचित्‌ । 
वेदाध्यायाभिजाताय प्रदेयं स द्विजन्मने ॥१८१॥ 

॥ इति श्रीभारद्वाजस्मृतो जपविधानवर्णनंनाम षष्ठोध्यायः ॥ 


. . अथ सप्तमोऽध्यायः 
` -जपमालायाःविधानकश्रनम 
सहस्जपरंमां नित्यां शतमध्यां दशावरां | 
ताँ सोवित्रि जपेडिद्वान्‌ प्राङ्मुखः प्रयतस्थितः ॥ १ ॥ 
“ „'अथोपतिष्ठेतादित्यं उदयंत्तं संमाहितः । 
मत्रेस्तु विविधैस्सौरै ्ृम्यज्ञः सामसंभवेः ॥ २ ॥ ` 
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उपस्थाय महादेवं देवदेव दिवाकरं.। 

. कुर्वीत प्रणति भूमो मूर्घानेनेव मंत्रतः ॥ ३॥ 
36 वषट्काराय शांताय कारणत्रय हेतवे । 
निवेदयामि चात्मानं नमस्ते ज्ञानरूपिणे ॥ ४॥ 
नमस्ते घृणिने तुभ्यं सूर्याय ब्रह्मरूपिणे । 
विधानं जपमाळायाः प्रवक्ष्यामि यथाक्रमं ॥ ५॥ 
जपो विशेष फलदः यो जपे जपमाल्या। | 
तस्मात्सव प्रयत्नेन जपमाळां यथाविधि ॥ ६॥ 
संध्याद्यानंत्तरं विप्रः जपेत जपमाळया । 
जपमाळलामणिस्तेषां लक्षणानि ततोविधिः ॥ ७ ॥ 
जपमालाविशेषश्च कथ्यते च यथाक्रमं । 
अपत्यजीवखंखाक प्रवालमणिमोक्तिकाः ॥ ८ ॥ 
सरोजबीजगाग्गेय कुशार्द्राक्षसंज्ञिका । 
दशेते जपमालायां मणिकण्युदीरिताः ।! ६ ॥ 
एकस्माद्‌ धिकस्वेकः फलेनाभिहिता अमी | 
अंग्गुळीभिः कृतजपः क्रियातावानिति स्मृतः ॥१०॥ 
रेका भिरेकोष्ठाउक्तः तेकस्तुजपिनेदश ? । | 
शंखेरेकगुणं तद्वस्फटकाक्षिश्चविश्रमेः ॥११॥ 
एक सहस्त्रमणिभिः एकोदशसह्रकः । 
लक्षयुक्ता फळेरेकः कोटिरेकोग्जवीजकः ॥१२॥ 
हैमे रेकादशकोटि. शतकोटिस्तथा कुशी: । 
अनंतमेकोरुद्वाक्षेः एवमुक्त फलं क्रमात ॥१३॥ 
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सणिभिर्मोक्षमाला च सप्तविशति संख्यकेः । 
त्रिशत्संख्ये तु मणिभिः जपमालामतंद्रित: ॥५४॥ 
पंचाशच्छतसंख्याकेःमाछा चतुरुत्तरपंचाशमेणिभिजे- 
पमा ठिका । 
विद्वेषणादिषु क्षुद्रकमस्वभिहिता वुधेः ॥१४॥ 
अष्टोत्तरशतं मालामणिभिर्या विनिसिता । 
सर्वाभिष्टेक फलदा सदाजपकृतामर्छ॑ ॥१६॥ 
एवं संख्याफळं प्रोक्त सणिनांतु यथाक्रमं । 
अथोच्यतेंग्गुल फलं अंग्गुष्टा दि यथाक्रमं ॥१७॥ 
जपोमोक्ष प्रदोंग्गुष्ठः मध्यायुः प्रष्ठवृद्धिदाः । 
समस्ताभीष्टफल्दा नामिकामरणादिषु ॥१८॥ 
लुद्रकमेसुसर्वेषु तर्जनि तत्फलप्रदा । 
अंग्गुलिनां फळं सम्यकक्रमेणोक्त प्रथक्‌ प्रथक ॥१६॥ 
अथोच्यते मणीनां तु लक्षणं साध्वसाधु च । 
न ञयास्मिग्धाः हृढ़ाः पक्का: गुरुवो ऋजुरंध्रकाः ।।२०॥ 
न्यायागताये मणयः ते शुभाजप कर्मणि । 
पाक्तनाकि.प्पुरुषा खंडा: रफटिकाश्च सकीटकाः ।।२१। 
अतिसूक्ष्मा अतिस्थूळाः अपक्का वक्रंध्रकाः । 
अन्यायेन्नागताः पूव . पूर्वोक्ता जपकर्मणि ॥२२॥ 
ृताश्चयेते मणयः न. ग्राह्मजपकर्मणि । 
रुद्राक्षाः पुत्रजी वाख्याः पद्मवीजेष्बमीगुणा: ।॥२३॥। 
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सुप्रेक्षमणिय्यारत्नेषु सद्रह्लमणय: शुभाः। ¦ ` 
रुद्राक्षण्येकवत्तत्रादि चतुद्‌शमुखाबदि ॥२४॥ 
संत्तितद्रदनाकारा: ऋज्ुरेसेबतिष्ठति । 
विप्रभूपतिविदच्छूद्वाः रुद्राक्षास्युश्चतुविधाः ॥२८॥ 
सितरक्त सुवर्णाभ कृष्णायिति यथाक्रमं । 
समजातिमुखायोग्यरुद्राक्षा मालिका कृता: ।।२६।। 
विपरीत्ता नियोग्यास्यु तथावृषछजातय!: । 
विद्दता सकलंका दिदोपरत्नेष्वशोभना: ।। २७ 
निर्मळादोषरहिताः एतेसन्मणयस्मृताः । 
विंद्वावत्तत्तुपंत्रास रेखाकांचन कीलकाः ।।२८।। 
सप्त ते कथिता दोपाः रन्नशास्रविशारदेः । 
जंव्यूपलवदाकारः स्तनचूचुकसंनिभः ॥२६॥ 
चूड़ामणिवदाकारो वालवत्सस्यश्चङ्गवत्‌ । 
इयं चलुविधा विहृस्री संत्तति यिनाशक्ृत्‌ ॥३०॥ 
शंखमस्तकसंक्ाशसरिडेणु प्रमो पमः । 
आवतो्विप्रकारोयं सदाविश्रमकारकः ॥३१॥ 
गोधूमचूण सदृशाः व्याप्यरत्नं समंततः । 
.आस्ततत्तु पसंज्ञोय॑ सवंदांग्गकृशप्ररः ॥३२॥ 
त्रासाख्यः स्फटिकप्रर्ग्रः जुक्त्यम्यतरुक्समः । 
त्रासस्तु विप्रकारोयं त्रास संजननः सदा ॥३३।॥ 
रविरश्मि समाकारा मूत्रपात्त पराङृिः । . 
चनपातवदाकारा त्रिधोरेखादिकष्टधा ॥३४।। . 
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कोशिका कृष्णलोहआक्कष्णंश्रक समाकृतिः । 
शिखिपिञ्चवदाकारा त्रिधेतद्सुनाशक्ृत्‌ ।।३।। 
कीलकंकील्वकीलव तिष्टेतू सत्वधाहृदयांत्तक़्त्‌। 
एवं रत्नेषु दोषाणां लक्षणं समुदाहृतम ।।३६॥। 
भल्लेक्षणानिरल्नानि ग्राह्मण्यानि वजंयेत्‌ । 
गोमेधकः पुष्परागवेड्यः शतरुञ्मणिः 11३७ 
एतेचस्फटिकाप्रख्याः स्फाले स्फटिकजातयः | 
जपमालाकृताचेव मणीनालोक्य शोभनाम्‌ ।।३८। 
जपांग्गुलिसमस्थूलमस्थूळान्‌ संगरपिय्या द्विजोत्तमः । 
यज्ञोपबीतत्रिधिना शुल्वं कृत्वा त्रिधानतः ।।३६।। 
सणिनेकमुखाः सर्वास्फुटयेद्गात्र पंक्तिवत्‌ । 
रद्राक्षस्योन्नतस्थानंरश्रंस्यात्समुदा हृतं । 
प्रष्टनिम्नस्थलंरंत्र संयुतं च शळाकया ।।४०॥ 
पद्मवीजस्यवदनंविद्दृद्ठय समन्वितं । 
नेकविदुस्थळं प्रष्ट विशाळतस्य च स्मृतं ॥४१॥। 
प्रष्टास्ये पुत्रजीवस्य रुद्राक्षस्य यथापुरा । | 
्ञात्वेतं प्रोत्यतच्छ्ुल्पेस्वेष्ट संख्यामणिन्छ्ुवान्‌ ।।४२॥ 
` ग्रन्थिप्रथक्पृथक्कुर्यामणीनामंतरे बुधः । 
ऊ्ध्वाभ्यां प्रोत्यसीमाधं अंथिदद्याद्यथाझुभं ॥४३॥ 
रुद्राक्षादित्रिवी जानां एवंमाळाकृतिक्रमः । 
मणिनामितरेषां तु सुखभेदो न विद्यते ।।४४।। 
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एतद्वदनमित्येव॑ संक्कलप्य घटयेद्वुधः । 
कुशमाळाकृतो किच्चिद्विशेषात्रेब कथ्यते ।।४६।। 
सत्कुशान्विधिनाहृत्य तीव्रशुल्भं प्रकृत्य च | 
स्वे्ठसंर््रामणीम्रथि कुयानेत्रयं दृढ़ ॥४६॥ 
ततोमाळा शिरोग्रंथि प्रकुर्वीत यथापुरा । 
कुशाक्षमालिकामेवं कृत्वावक्त' प्रकहप्य च ॥४७॥ 
सग्रह्नितद्विजश्रेष्ठेः सर्वथा जपकमेणे । 
स्रिवतामंत्रजपे स्रिकुशाक्षगुप्रमा ।।४८॥। 
खिद्देवता मंत्रजपेस्त्रितृदर्भाक्षमालिका । 

एवं ज्ञात्वा जपेतेति क्रमादसजाद्विजः ॥४६॥ 
प्रणवस्य व्याहृतीनां गायत्याश्च जपेभ्रृशं । 
रेष्टाकुशाक्षमाळास्यात्समस्तानां जपस्रजां ॥४०॥ 
ूर्यकषेत्रेदशेतेपां मंत्राणां जपकमेणि । 
रक्तांभोरुहवीजाक्षमालिका प्रवरा स्म्रता ।।५१॥। 
वक्ष्याम्यथाक्षमाळायाः प्रतिष्टाविधिमुत्तम । 

या प्रतिष्टाक्षमालायाः सासमस्त फळप्रदा ।।५२।। 
अप्रतिष्टितमाळलाय सा जपे विफळा स्मृता । 
तस्मात्प्रतिष्ठा कर्त्तव्या जपस्य फलमिच्छता ॥५३॥ 
द्विजाविधियथख्नात्वा प्रतिष्ठाक्रानमीप्सितं । 
तत्स्थाने मंडळं कुर्यादिहिमिश्चतुरश्रक ॥५४॥ 
तन्मध्ये तु विधित्पद्म' अष्टत्रतं सकणिकं । 

पूर्वादि दिश्लुपरितः कुशेश्च प्रागुदुक्रकेः ॥५४।। 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


9०३० भारद्वाजस्मृतिः 


परिस्तीर्याथतन्मध्ये ततः कूच विनिक्षिपेत्‌ । 
ततः प्रक्षाल्यचरणावाचम्य च यथाविधि ॥५६॥ 
उद्ङ मुखः प्रसन्नः सन्‌ उपविश्य कुशासने । 
प्राणानां संयमं कृत्वा प्रतिष्ठाथ जपस्न जः ॥५७॥ 
ततः पुराणाह संकल्पं द्विजन्मानुञज्ञया चरेत्‌ । 
ततोविद्युक्त मार्गेण कुर्यात्पुण्येहवाचनं ॥५८॥ 
प्रक्षालयेततोमालां पुण्याहं कलशोदकः । 

ततो भिषे चयेत्पंचगव्ये दिक्षुरसेन च ॥%६॥ 
मधुना कुशतोयेन ख्नाप्य संस्कृत्य बुद्धिमान्‌ । 
गोमूत्रं गोमयंक्षीरं दधिसपिष्यमानि च ॥६०॥ 
पंचगव्यानिमुनयः प्रवदंति मनीषिणः । 
प्रिहिद्रोणेन कृत्वाघमंडळं चतुरश्रकं ।।६१॥ 
तन्मध्ये पद्ममालिख्य साष्टपत्रं सकणिक । 
पूवेवन्मंडलंदर्भः परिस्तिर्याथमध्यमे ॥६२॥ 
कुशकुर्चक्षिपेथीमान्‌ प्रागम्रंचो दगम्रकं । 
लोहितः सदृढ्स्मिग्धः प्रस्थतोय प्रमाणक: ।।६३।। 
कलशः पंचगव्या दि द्रव्याणां समुदाहृताः । 
असिता लोहितापोता धवला कपिला क्रमात्‌ ॥६४॥ 
गोमूत्रगोमयक्षीर दध्याज्यानामिह्‌ स्मरताः । 

स्व स्ववर्णयुतालाभै ढब्वगवब्यानि वा हरेत्‌ ॥६५॥ 
तत्रापि दोपदुष्रानि परित्यक्त्वा शुभानि चेत्‌ । 
आहारवशजीर्णाया रोगात्तक्षिणवत्सका ॥६६॥ 
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बन्ध्या नवप्रसूता च न योग्या गव्य संग्रहे । 
गोमूत्रं प्राग्दलेज्यस्य स्थापयेत्कलशंस्थित ॥६७॥ 
गोमयांब्चु तथा विद्वान्‌ स्थापयेदक्षिणेगले । 
पिय्याषंपश्चिमदळे तथेव स्थापयेद्‌ ॥६८॥ 
उदग्धलेदधिस्थाप्य पूवेवन्मध्यमेघृतं । 

तद्वत्साप्य च तेष्वंत्तः गंधपुष्पाक्षतानि च ॥६६॥ 
कुशकुर्चा निजत्वाध मंत्रयेत्तान्प्रथक प्रथक । 
स्थापयेन्नारिकेळांब्ञु तथा स्वाहोशादिग्द ले ॥७०॥ 
तथेच स्थापयेद्धीमान्‌ क्षिपेन्नि्ग तिदिग्दले । 
कुशांब्यु वायुदिक्यत्रे स्थापये प्रथमोक्तवत्‌ ॥७१॥ 
गंधतोयं तथेवेशदिग्दले प्रविनिक्िपेत्‌ । 
पूवेवत्तेपु सवेषु गंधादिनपि निक्षिपेत्‌ ॥७२॥ 
एतान्यप्यभिमर्त्याध घूपदीपो प्रदापयेत्‌ । 
ततस्तद्धिदेवान्नुकलशरथापने क्रमात्‌ ॥७३॥ 
तत्तत्कलशपात्रेषु गंधपुष्पादिभिवजयेत्‌ । 
रविसोमाञ्निवागीश शुक्रांगाखृपेश्वराः ॥७४॥ 
सरस्वतीचेत्या. ताः गोमूत्रात्यधिदेवताः । 
गायत्याचेवगोमूत्रं गंधद्वारेति गोमयं ।७४।। 
आष्यायत्वेति च क्षीरं दधिक्रा पुण्नतोदधि । 
आञ्यमझुक्रमसीत्येवं गायर्व्या नारिकेळक ।।७६।। 
मधुवाताऋतयिति देवस्यत्वेतिद्‌भकं । 

गायत्रेव च गंधांब्बु्रानमंत्राण्यमूनि चे।।७७। 
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एतेद्रव्येस्तुविधिवत ख्नापयेदक्षमालिकां । 

` द्रव्याभिमंत्रिणे मंत्रं प्रणवस्यसुदाह्ृतः ।।७८॥। 
अष्टोत्तरशतंरूपं मंत्रावृत्तिरुदी रिता । 
कलशानां समस्तानामभिमंत्रविदोवुधेः ॥७६॥ 
आपो हिष्टादिभिभंत्रेः सत्रीमिः प्राङ्मार्ञजयेद्बुधः । 
हिरण्यवणइत्याद्ठेः चतुभिस्तदनंतरं ।।८०॥ | 
पावमानानुपाकेन ततः सकुशवादिसिः । : का 
प्राणवाष्टशतेनाभिमंत्रितेनांभसा ततः ।।८१॥। | 
स कूर्चाक्षतबळयमभिपिंचेद्रिजोत्तमः । | 
गायर्त्याष्रशातेनाभिमंत्रे तेनांभसा ततः ।।८२।। 
अभिषिचेत्तु सद्गंधं कूर्चन च जपस्जजं । 
होमपात्रेथवादो मृण्मयेतदनंतरं ।।८३।। 
आठिप्यं चंदनेनाथ पद्मपुष्पाणि “ लिखेत्‌ । 
प्रणवं पंकजेध्यायेतत्पादं कणिकांतरे ।।८४॥। 
सवितुः शक्रदिकृत्रे वरेण्यं वन्हिदिग्दले । 
भर्गायमककुत्पत्रे देवस्यने्र तेदले ।।८६।। 
प्रत्यग्दले धीमही च धिनः पावनादिग्दले । 
धियस्सोमदिग्दले कुद्रदिग्दलेन प्रचोदयात ।।८६॥। . 
सर्वत्रेवंहृदाध्यायन्‌ पद्मपीठं प्रकल्प्य च | 
ततस्तत्पद्मपीठस्य मध्येतत्कणिकोपरे ।।८७॥। 
कुशकूच यथा पूवं प्रक्षिपे द्विजसत्तमः । 
तन्मध्येनववस्त्रेण शुक्लेन जपमालिका ।।८८। 
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आवेष्ट्यस्थाप्य गायत्र्याः मंडलांबुजमध्यमे । 
निधायमालिकां गंध तंड डुळ प्रसवेर्दडजेत्‌ ॥८६॥ 
धूपदीपं च तद्बाथ स्वस्यदक्षिणपाणिना |. | 
्प्रशान्जपेच्च प्रणवं अष्टोत्तरशतं द्विजः ॥६०॥ 
ततस्तदेव गायत्रि अष्टोत्तरशत जपेत्‌ । 

पायसं स गुडाहरं अनेक्रापूपभक्षणं ॥६१॥ 

तत्वा निवेद्य गायत्र्या ततः स्तांवूलमुत्तमं । 

स्वगृह्य क्तविधानेन कुर्यांदस्निमुखं ततः ॥६२॥ 
तस्यचेशानदिर्भागे हावयेत्समुदाधिकः । 
प्रत्येकसमिद॑नाखैः तिलेश्चाष्टोत्तरंशतं ॥६३॥ 
गायत्र्याञ्जुहुयाद्वीमान्‌ प्रणवव्याह्ृति पूवया | 
अलाभेष्टाविशतिर्वा द्रव्याणां जुहुयात्ततः ॥६४॥ 
ततो जयादीन्जुहुयात्‌ सर्पिषा सवेसिद्धये। ॥ 
प्रायश्चिताहु तिह्ृत्वा कुर्यात्पूर्णाहुति ततः ॥६४॥ 
ततः प्रदक्षिणं कृत्वा दंडवत्प्रणिपत्य च । 
ततोचयेरस्वस्यशुरु' गंध प्रसवतंडुळेः ॥६६॥ 

ततः सद्भक्तितोदद्याद्खद्दोमांग्गुलिय्यकं । 
विषामलाभेभक्तश्चेद्यथाशक्ति समाचंयेत।। ६७ 
ततोदंडनमस्कारं कुर्वीत द्विजसत्तमः । 
एवसक्षस्रजाधीमान्‌ प्रतिष्ठाप्य यथाविधि ॥६८॥ 
गुरुहस्तेनळव्धेन तयामालिकया जपेत्‌ । . | 
मुखमारभ्यबृष्टात्तं जप्त्वापश्चात्रदक्षिणं ॥६६॥ 
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भ्रामयित्वा पुनवक्त्रमारभ्य च जपेत्पुनः । 
अयमेवसमाखप्रातः जपमाला विधिक्रमं: ॥१००॥ 
एकादिपंचपय्तं कनिष्टाद्-यगुलिक्रमात्‌ । 
संक्ोदयेत्ततो विद्वान्यथापूवे प्रसारयेत्‌ ॥१०१॥ 
अनेन जपसंख्यास्यात्क्रमेणेब जपस्य तु । 

एकः स संख्या वामहस्ते दक्षिणेन तथाक्रमात ॥१०२॥ 
तत्रापि दशसंख्याया शातसंख्येति च स्म्रृतः । 
जपांग्गुलिक्रमेणोक्तो ठेखाक्रममधोच्यते ।।१०३॥ 
मध्यांग्गुलेमध्यरंखां समारभ्य प्रद क्षिणं । 
अनामिकांतरेखात्तं अंगुष्ठेन यथाक्रमं ॥१०४॥ 
स्पृष्टा डादशसंख्यानाकेनवारेण तत्पुनः । 

एवं रेखाक्रमजपः प्रस्पष्टः"" प्रकाशितः ।। ९०८ 
एतत्समरतं विज्ञाय यो जपेड्विजसत्तमः । 
सवेपापविनिम्क्तः सर्वान्कामानवाप्नुयात्‌ ॥१०६॥ 
इहलोके सुखी भूत्वा प्राप्नुयात्परमं पदम्‌ । 
प्रणवव्याह्ृतिः सप्तंगायत्रि वेदिकान्मनून्‌ ॥ १०७॥ 
विनानन्यान्जपेन्मात्राननयाजपमालया । 
गुवंलाभे स्वयंवापि प्रतिष्टाप्यजपस््रजं ॥१०८॥ 
अनेनविधिना विप्रा जपेदक्ष्रजातया । 
वामनेनस्प्रशेन्माळां करेण ब्राह्मण कचित्‌ ॥१०६॥ 
करेर्कठेथवास्कन्धे धारयेन्नकदाचन । 
जपस्रजातयानित्य जपकाले जपः शुचि: ॥११०॥ 
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कलीतेवायशझुचिस्नाने द्विजन्मात्र विनिक्षिपेत्‌ । 
अम्याक्षमाळयेतानि मंत्राणि च जपेद्बुधः ॥१११।॥ 
नान्येषामन्यमंत्राणां जपक्माथमर्पयेत्‌ । 
श्लेष्मरक्तसुरामांस विण्मूत्रो बिष्टकिकसेः ।।११।। 
कपालनखकेशेश्च पतितेरंत्यजेरपि । 
उदक्याकाकविटक्रोटूखरपा दायुथश्वभिः ॥११३॥ 
शाखारंडकदोपज्ञ देवाजवमहाहिभिः । 
जपमाला यदिस्पृष्टा तां तथेव परित्यजेत्‌ ॥११४।॥ 
अज्ञातपूवगणिका पंच्चवीसूतिकारुचिः । 
याताभिरपि संस्पतिष्ठां त्यजेदक्षस्यजं बुध: ।। ११४ 
तयेवाक्षनृजानित्या जपेत्सर्वार्थसिद्धये । 
दोपदुष्टाक्षमारांत्तं महानद्यां हृदेथवा ॥११६॥ 
पुण्यतीर्थथवा विप्रो मंत्रेणेव प्रचिक्षिपेत्‌ । 

समुद्रं गच्छखाहेति मंत्रमेतठुदीरयत्‌ ।।११७। 
गंधपुष्पाचितेः साध मालामंत्रेण निक्षिपेत्‌ । 
रुद्राक्ष पुत्रजीवाञ्ज बीजदभ जपस्रज ॥११८॥ 
दुःस्ष्टि दोषविज्ञेयो न तु रल्लजपस्रजे । 

पुनरेवं विधानेन संवाद्याक्ष्रजस्ततः ॥११६॥ 
यदिच्चेहोष संस्पृष्टि भवेद्रन्रजपस्रज । 

पुनरेवं प्रतिष्ठाप्य जपेदक्षप्रजातया ।।१२०॥ 
प्रतिष्टा कीत्तेनूनाध्यायंः समाख्यातो जंपस्रजः । 
न यस्य कस्यचिद्देय दातव्यं सद्विजन्मने ॥१२१॥ 
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यदाक्षराभिधानाना वलयोनियमोत्र नः । 
स्मृतिष्यथ प्रग्रह्िय्यादर्धमेव प्रयोजनं ॥१२२॥ 
आगमेषु पुराणेषु स्मृतिष्वि' कदासु च । 

अर्थमेव तु शुह्निय्यान्न च शब्दविचारयेत्‌ ॥१२३॥ 


॥ इति श्रीभारट्वाजस्मृतोजपमाळायाःविधानकथर्नंनाम 
सप्रमोऽध्यायः ॥ 


अथ अष्टमोऽध्यायः 
जपेनिषिद्धकमंवर्णनम्‌ 

जपेनिषिद्धकर्माणि यानि वक्ष्यामितान्यहं । 
निषिद्धकमंकरणा न्निषिध्यति जपोक्कतः ॥ १॥ 
तस्मात्सवंप्रकारेण जपकर्माणि बुद्विमान्‌ । 
निषिद्धानिह कर्माणि कदाचिदपि नाचरेत ॥ २॥ 
पादप्रसारणं वार्तामाळोकन विज भणि । 
जुह्राप्रसारणःश्वापः नखच्छेदन ताडन ।। ३ ॥ 
भुजाद्यास्फाळनं रञ्जुकरणं तृणदंशन । 
क्षुददिष्टिवनं गात्रचळनं केशबंधनं ॥ ४.॥ 
अधरस्पशोनं दंत्तकर्षणं देहकंप्पनं । 
आस्फोटनं प्रहासीन शायनं: परिवीक्षणं॥ ५ ॥ .. 
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अन्वेषणमंग्गुल्या मुखवास प्रपूरणं । 

शिरः कंठे प्रावरणं वाससादोः प्रसारणं ॥ ६ ॥ 
शिरः प्रच्छादनं शिल्पकरणं चोपचवेणं । 
सूक्ष्मजंत्तु प्रहननं माळाधानं तथेव च ॥ ७॥ 
क्रोधनं ठुष्क्रियाध्यानं कर्माण्यस्यदपिदृशं। | 
भवंति कर्माण्येतानि जप नाशकराणि च ॥ ८॥ 


'पापरूपापोरूपाप जनाभूतिछ्ुराचका । 
एपा।नशामनचक भाषण जपनाशक्रत्‌ ॥ ६ ॥ 
भर्वत्ति कर्माण्येतानि यदिचेत्त॒ प्रमादतःः। | 
प्रक्षाल्य चरणाहस्तो आचम्य च यथाविधिः ॥१०॥ 
प्राणायाम त्रयं कृत्वा सवितारं विलोक्य च | 
नमस्क्रत्य ततो धीमान्जपशेषन्‌ समाचरेत्‌ ॥११॥ 

एवं स्व विधि ज्ञात्वा जपं कुर्या द्विजोत्तमः । 
तत्तदुक्तफळं सम्यक प्राप्नुयारनेहमानवः ॥१२॥ 


॥ इति श्रीभारद्वाजस्मृतो जपविधानवर्णनं 
नामाष्टमोऽध्यायः || 


१६७ . 21] 
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गायञ्यासाधनक्रमवर्णनम्‌ 

अथेतस्याः प्रवक्ष्यामि गायत्र्यां साधनक्रमं । 

न साधितं य आमंत्र प्रयोगो न फळप्रदः ॥ १ ॥ 
तस्मा दिद्युक्तमागेण साधयित्वा द्विजोत्तम: । 

ततः प्रयोजयेस्मंत्रः अभिष्टकूलदं सवेत ॥ २॥ 
ऋषीः्छंदासि देवानश्च वर्णनास्तत्वा निशक्तितः?। 
मुद्राश्च विनियोगं च वीजशाकत्यासनानि च ॥ ३ ॥ 
ख्नानंकाळं च तद्ध्यान यथावद्‌ गुरुवक्त्रतः । 
अधिक्षत्या ततो विप्रा मंत्रमेतत्पुरश्चरेत्‌ ॥ ४ ॥ 
शिरोत्रह्म शिखारुद्रेः विप्णुह्ृ दयसंयुतः । 

श उपायने विनियोगो गोत्रसाख्यानश्च तु ॥ ५॥ 
ज्ञात्वेतानि झुचिकभ्यानि शुद्रविक्षासनः सकृत्‌ । 

` यत्रका ळाप्ळवोमृत्युः जपे द्वादशलक्षक ॥ ६ ॥ 
कृतादिश(क)लिपयन्तं क्रमालक्षत्रियंत्रयं । 

युगं प्रत्येवमारोप्य पुरुश्चरणमाचरेत्‌ ॥ ७ ॥ 
पुरश्चरणमेतद्धि गायर्त्र्या प्परिकीतितं । 

'एक हित्रिचतुः पंचषटसप्ताष्टानवोपरि ॥ ८ ॥ 
दशाननक्रमेणेव शतंदशवतस्मृतं । 
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एवं संख्याक्रमं ज्ञात्वा मंत्रिमंत्रासदा- जपेत्‌। 
संख्याज्ञाननं पद्मत्रीजेः सूक्ष्मुद्धात्मवित्तु वा ॥१०॥ 
संख्यारेका भिरथवा- भूमो वा रज्जुवन्धने: । 
विप्र पापक्षयाथिचेत्‌ प्रातः प्रथमवासरे ॥११॥ 
नत्वाथ नित्यकर्माणि निवेत्ये च यथाविधि । 
त्रह्मकूचांपिवेदञ्नि द्वितीये प्रथमोक्तवत्‌ ॥१२॥ 
सव कृत्वाधभूंज्जीत विशुद्धं यावकाशानं । 
पूववत्सकळं कृत्वा द्वितीये दिवसे पुनः ॥१३॥ 
द्विजोत्तमान्नभुक्काथ सावित्रि जपमाचरेत्‌ | 
गायत्र्यात्त्वभिमत्र्यांभः शतवारंजळस्थितः ॥१४॥ 
र्नात्वापीः्वा शतंजप्ता सर्वपापे प्रमुच्यते ।- 
ब्रह्मा मधुपखणंस्तेयि च शुरुतल्पगः ॥१६४॥ 
गोमाठ्दापितृन्नो वा गुणग्परत्वि स सागरां । 
सदाचाय मुखात्सागां अधितांत्त विधानतः ॥१६॥ 
गायत्रिमयुतं जप्स्वा पापरेतेद्विमुच्यते | 
आदोवेवक्रममिदं कृत्वा स्वस्याभिवृद्यये ॥१७॥ 
गायत्रर्याधत ळाभाय होमं सम्प्रक्समाचरेंत्‌ । 
जपहोमो च सततं कुर्याद्विप्रस्वतेजसा ॥१८॥ 
सवक्रामसमृद्ध्यथ परंत्रह्मोदमुच्यते । 

नित्यने मित्तिक्रेनाम्ने त्रितयेस्मित्रयतिष्टिता॥१६॥ 
गायत्रितत्परं॑ नान्यत्‌ उद्दैव च परत्रयः ।: 
मध्यंदिनेल्पसुञ्योनि त्रिकालज्ञानतत्परः ॥२०॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


0०४2० 


भारद्वाजस्मृतिः 


है बाल छ) चरणसिद्धये | Be 
ळक्षत्रयजपेधेतत्पुरश्‌ | 


सर्वेषुकायिकेंष्वेवं' क्रमेण' विधिरीरितः' ॥२१॥ 
यावत्कमर्समाप्तिस्तु प्रातःखानं न सत्यजेत्‌ | 
अथवेदादिंमातति प्रसादजननं विधि ॥२२॥ 
गायत्र॒या संप्रवक्ष्यामि धर्मकर्माथमोक्षदँ । 

पूव सूर्योदयात्स्नात्वा सहस्त्र प्रत्यतां जपेत्‌ ॥२३॥ 
आयुष्यमथमारोग्यं ढमेत्कीति च वांधवां । | 


उपवास त्रयं कृत्वा सहस्त्र जुहयाड्भरत॑ ॥२४॥ 
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सहस्त्रपोष लभते प्रवृद्धाचिषे पावके 
पयसाभ्यज्यसमिधः पाछाशस्यसहझस्क॑ ।।२। | 
ग्रहणेजुटुयादिद्दो: सहस्त्र रजितं लभेत्‌ । ः 
घृतेनाभ्यज्यसमिधः खदिरस्यहुताशने ।।२६। | 
जुहुयादू म्रहणेभानोः सहस्त्र णेपमाप्नुयात्‌ । 

( सहस्त्र,पोषमाप्नुयात्‌ )। 

अलष्षिमप्रचुरव्या घिदुःस्वप्नाच्च समाश्रीताः ।।२७॥ 
सहस्त्रज्ञप्ता; कुंभांभ सेवनान्नादमाप्नुयात्‌ । 

यां दिशां त्राह्मणोगंत्तधिश्चन्छोष्टानि सप्त च ॥२८॥ 
सप्तक्रत्यासिमंत्र्याथ विनृजेत्तत्रनोभयं । 
क्षिराशीजुह्॒याहृक्षं क्षेर मृत्यं व्यपोहति ॥२६॥ . 
घृताशी प्राप्नुयान्मेधां जप्त्वाळक्षं' न-संशय: 1. 
नाभिमात्रेभनिस्तात्वा सूयस्याभिमुखोजंछ।॥३०॥ 
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लक्षं त्तु जुहुयाद्राज्यं छाभेन्निष्कंटकं घुवं। ` ` 
हुनेददेतसत्राणि घृतयुक्तानि पावके ॥३१॥ ` 
लक्षंभूमो भवेदिष्टिमेहत्यत्र न संशयः । 

सहस्त्र जुहुयाद्धस्म जलेवष विमुंचति।॥।३२।। 
लक्षेण सस्महोमेन कृत्वा चोत्तिष्टते जलं । ` ` 
तदेव जुहुयादप्सुलक्षं गुवि' श्रीयंलभेत्‌ ॥३३॥ 
तिलास्एृताक्तान्जुहुया लक्षं स्वाहृधिनायके । 
विसुक्तस्सकलांहोमिः परमे श्रयेमाप्नुयात्‌।।३४।। 
सत्तंड्छतिळान्लक्षं जुहुयात्सपिषासह । 
स्वाहप्रियेस्यगेहेभिः वृद्धिरत्युत्तमा भवेत्‌ ॥३४॥ 
प्रत्यहं जुहुयादज्नमष्टोत्तरशतं द्विजः । 
अशक्तोष्टाविशति वा तद्गृहोन्नश्च॒वं भवेत्‌ ॥३६॥ 
गोघृतं जुहुयालक्षं समस्तास्युमेनोरथाः । 
शुचिर्भूत्वा द्विजश्रेष्ठाः सुनमिद्धेहुताशन ।।३७। 
गोघृतं मधुसंम्मिश्रै इष्टक्गी वस्यकमणि । 

अयुतं जुहुयादग्नी साञ्निप्राण प्रिया भवेत्‌ ।।३८।। 
सद्वृत्यवळवानंविश्वय गोघृतं लक्षंजुहुयात्मरलभेस्थिरं । 
जुहयाद्रक्तसिद्धार्थं: लक्षं साहा प्रिये यदि ।॥।३६।। 
प्रत्यर्थिनोध युध्यंत्तः ते ब्रजेयुयेमाळयं । 
तांत्राश्वमारसमिधः जुहुयाहृक्षं हुताशने ।।४०॥। 
भवेद्विदेशगमनं संप्पन्नस्य न संशयः । 
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४०४२ भारद्वाजस्मृतिः 
अक्षरप्रतिलोमूर्य यस्मिन्नुद्धतकर्मणि । 
तदमोखंविज्ञानिय्यादेतद्धि त्रह्मणोबळ॑ ॥४२॥ 
विभीतकेथ समिधः ह्याक्षरप्रतिलोमया । 
हुनेत्सषेप तेलेन बिभीतकक्कतस्र्चा ।॥४३।। 
ययिच्चेतपीटकशत्रोः अपिवोत्सादनं पुनः । 
पच्चद संपुळे शात्रून्‌ वर्णाशश्च प्रयोजयेत्‌ ॥४४। 
कर्मणां मरकादीनां तत्रोक्तानामनंतर॑ । 
होमकम प्रवद्वयामि समस्तानां प्रशांतये ॥४५॥ 
गोसपिद धिपिययासमेकीश््रत्वञ्चलश्षुका । 
यावत्तत्कोपशमनं तावत्तञ्जुट्रयाच्छु चो ।।४६॥ 
लष्यासनोव्रह्मचारी त्रिसहस्त्र' जपेच्छुचिः । 
सं्बस्सराद्वुनेश्रय न लभेन्नात्र संशय: ॥|४७॥ 
निराहारो जपेहक्षं सदाद्यादीप्सितंवरं । 
प्रत्यंबयो जपे देताः अद्दरत्रयमतंद्रितः ।।४८॥। 
द्विजन्मा सपरंत्रह्म ययादत्र न संशयः । 
पुरश्चरणपूर्वाणि कर्माणि सकलानि तु ॥४६॥ 
अध्यास्मिन्मयोक्तानि ज्ञातव्यानि ट्विजोत्तमेः । 
अनेनविधिनाभीष्टं सकल साधयेट्विजः ॥॥५०॥ 

॥ इति श्रीभारद्वाजस्मृतो गायञ्यासा धनक्रमवर्णनंनाम 
नवमोध्यायः ॥ 
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अथ दशमोऽध्यायः . 
गायत्र्यामन्त्रार्थकथनम्‌ 
अथायमर्थ गायचत्र्या प्रवक्ष्यामि यथातर्थ । 
द्विजोत्तमानां सद्भक्त्या जपादीनि प्रक्ुवतां ॥ १॥ 
पीत्वा सभक्तिजननं मंत्राथ ज्ञानमुत्तमं । 
तस्मादथं विजानिय्याद्यत्नेन जपकृद्रिज:॥॥ २॥ 
विश्वानभक्तिभाजांत्तु जपादीनां महत्ततं । 
फळं टमेज्जपक्रतामिति वेदेषु भापितं ॥| ३॥ 
पदानजनमंत्रस्य तदादीनि यथाक्रमं । 
पदं प्रत्यथेनिष्पत्तिः विस्पष्टं क्रियतेत्र तु ॥ ४ ॥ 
तदिति द्वितियेकवचनं अनेन जगदुप्पत्तिस्थिति 
लछयका रणभूतमोपनिषधिकंधानिरुपंतेजः सूयेमंड- 
लामेधेयं परत्रह्ममिधिय्यते । सवितिरितिषप्ठेक- 
वचनंपून्‌ प्राणिप्रसवइत्यस्पघातोः एत द्रपंसवेस्य- 
धातोर्वाभरित्यर्थः ॥ वरेण्यं वरणिययं प्रार्थनिय्यं 
नियमादिभिरवगतकल्मपंः। सध्येय॑म्गः भंज्जो- 
आमदेने भुज्जिमदभजन इत्येतयोर्धात्वोः भजतां 
पापभंजनहेतुभूतमित्य्थ:।। श्रा'`` लुदीप्ता पितस्य- 
धातोर्वाभर्गाः । तेज इति यावत्‌ देवस्यवृष्टिदाना- 
` दिगुणयुक्तस्य निरतिशयेत्यथः । तः प्रकाशात धीम- 
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हिद्येचितायां नियमनिमुक्तविद्यारूपेण चक्षुषायो- 
साधादित्योहिरण्मयः पुरुष: सोहमिति चित्तयामि- 
थिय इते तु द्वितिय्या बहुवचनं य इलिछांडसत्वा- 
लिग्गव्यत्ययः । यस्यतेजः सवितुर्दुवस्यवरेण्यंश्रेष्ठ 
अस्मारभिध्यातं भर्गादेवभजतां पाप अंज्जन हो 
भूत अस्माक नः धियः। बुद्धिश्रेयस्करेछुकमंसुप्रचो- 
दयात्‌ प्ररयेदित्यिथः । 

एषाव्याख्या लु गायत्र्या सवपाप प्रणाशिनी । 
विज्ञातत्वा प्रयत्नेन द्विज: सब झुलेेप्सुभिः ॥ ५॥ 
जपस्थानांत्तरेव्याख्या कर्तव्याहरह डिजे: । 
स्मरणात्सवपापांनि प्रणस्यंति न संशय: || ६ ॥ 

॥ इति श्रीभारद्वाजरमृतौ गायत्यार्थप्रतिपादननाम 

दशमोऽध्यायः ।। 


अथ एकादशोऽध्यायः 

गायऱ्यापूजाविधानकथनम्‌ 
उत्तप्रमाण सुस्मिग्धं रढ्शुल्पंचरं त्रिवृत्‌ । 
संस्कारेणोपसंयुक्त' यत्तद्धेयं द्विजोत्तमैः ॥ १ ॥। 
छिन्नं प्रमिन्नं स्फुटतं चिशीणं मानतोधिकं । 
मानहीनमसंस्कार' ब्रह्मसूत्रं न धारयेत्‌ ।। २ ॥ 
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शाशिब्रतं त्रयः क्र्लाः गायत्र्या अयुत त्रयं । 
अल्प वनं महानद्या सममेतन्तुष्टयं।। ३ ॥ | 
अथ पूजां प्रवक्ष्यामि देव्यासिद्धाथ सिद्धिदान्‌ । 
सवपापप्रशमनी सर्वाभयविनाशिनीं ॥ ४॥ 
ख्नात्वा शुछांवरधर:स्सपवित्रकरट्टय: । 

दोशमे च प्रक्षाल्य सपस्प्रश्यवाग्यतः || ५॥ 

त्त विधिवतभस्मना चहनेन वा । 

वा छलाट हृदूमीवा सुजयुगेन च द्विजः ।। ६ ॥ 
हरे शुचोदेशे विलिप्ते गोमयांब््रुना । 

7रोप्यगंधादि पूजाद्रव्याणि निक्षिपेत्‌ || ७॥। 
रुगंद्वाक्षत पुष्पाणि धपदीपादिकानि च | 
सतांवूलोपहारं च द्रव्याणाराधनस्य तु ॥ ८ 
सोवणं रजितं ताम्र' शुस्वकांस्यंच्छदारवं । 
म्रुण्मयं चेति पात्राणि सप्रात्रकदिता"""।। ६ ॥ 
हाटकं कळधौतं च ळोहशेळं च दारवं । 
आराधनविधो पीठं पंचदा समुदाहृतं ॥१०॥ 
पूजापीठं ख्नानंपीठं इति पीठं द्विधास्मृतं । 
पंक्कजं स्वस्तिक चेति पूजकस्यासनं द्विधा ।।१९।। 
सत्यष्टचीनदेवांग्ग कार्पासाच्छादनानि यत्‌। 
नवानिध्रृतान्यन्न्ये सुक्षाप्यत्रोदितानि वे ॥१२।। ` 
स्वासनाथ ततोदभानास्तीय प्राक्सेखानभः;। 
तेपाप विश्योदुङसुख खाग्रेपद्म त्तिखेन्महात्‌ ।।१३।। 
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४०४६ भारद्वाजस्मृतिः 
` ` तत्पद्मस्यव हिदेंव्या स्लानंस्थानं हरेर्दिशि । 

तत्रेवस्थापयेत्पीठं नानाथं द्विजसत्तमः ॥१४।। 
पीठं तन्मध्यमेस्थाप्य वञ्चमाछाद्य तत्र च । 
ततस्तस्यसमी भागे कुशकूचासनोपरि ।।१।। 
स्वाचाय पूज्य तद्भक्तया चंदनप्रसवाक्षतेः । 
नमस्कृत्य ततः कुर्यात्प्राणायाम त्रयं बुधः ।।१६॥ 
ऋषिश्छ॑दो देवताश्च वण तत्वान्यनुक्रमात्‌ । 
विनियोगं चं संष्क्रत्वा न्यासं कुर्यादनंतरं॥१७॥ 
करन्यासं पुराकृत्वा रोहन्यासमध्राचरेल्‌ । 
अंग्गन्यासं ततः कुर्यादेवंन्यास विधोक्रमः ।। १८ 
ततो भांडजलेकुच चंदना दित्रयं पुनः । 
दर्वामृताक्षरान्यश्च साप्रशा द्विजसत्तमः ।।१६॥ 
गायत्र्यासप्रणव व्याहृतितितयाव्यया । 
अष्टकृत्वो येत्ततो विप्रमुद्रयाच्छादनार्या ।।२०।। 
पूर्वादिषु महादिक्षु विदिक्षु परिचक्रमात्‌ । 
अस्त्रेणरक्षणं कुर्यात ्विच्छेइन सुद्रया ।।२९।। 
ततस्तञ्चलमादाय पात्रेणास्वस्यपूवतः । 
सन्नाप्यजळसंस्कारं यथापूर्वं समाचरेत्‌ ।।२२।। 
ततस्तद्वारिकूचन समंतात्सकलेवरं 
मूर्धादिपादपयत्तं प्रोक्षयेन्मूलमुद्रया ।।२३॥। 
क्ञानद्रव्याणि च तथा ततः संप्रोक्षयेद्विजः । 
द्रव्याणि चंदनादीनि त्रिण्यव्धिः संस्मृतो यदि ।।२४।। 
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तथाभिमंत्रणं दिक्षु रक्षणंचाध कारयेत्‌ । 
तानिद्विधा विंभज्याथ समीचीनांशमेतयोः।।२६।। 
देव्यथ परिवाराध इतरांशमिति स्मरेत्‌। 
परिवारांशकद्रव्येः यजेतास्मानमचकः ॥२६॥ 
गंघपुष्पाक्षतेवृप दीपाभ्यां चोद्यविद्यंया । 
तत्पात्रे तोयमुस्सज्य पुनंप्पत्रेण तेन च ॥२७॥ 
आदाय भांडसलिल चतुष्पात्राणि पूरयेत्‌ । 
अर्ध्याचमन पात्राणं पात्राणि त्रीणिचेतरत्‌ ।।२८। 
सामान्यासृतमित्येवं उक्त पात्र चतुष्टयं । 
ततः सलिळसंस्कारं यथापूव समा चरेत्‌ ॥२६॥ 
प्रक्षाळनाथं सलिल पात्रेप्रागेव पूरयेत्‌ । 
अरग्रक्षाळनाथस्वाद्न्यसंस्कारणं न हि ॥३०॥ 
सामान्याचमानार्ध्याणं पाद्यक्षाळनयोस्तथा । 
पाच्राणिस्थापयेत्प्रत्यगदिप्रागवसांत्तिक ।।३१॥। 
ततो गंधाक्तपुष्पेन पीठमध्ये सरोरुहं । 
संविर्यकूर्च तन्मध्ये न्यसेद्धर्मानुदच्छिखं ।।३२॥। 
ततः पीठस्य नैरृत्यां पद्म संलिख्य पूर्ववत्‌ । 
गंधादिमिस्जिभिदेंव अचंयेद्वणनायक ।।३३।। ` 
यी(ई)शानदिशिपीठस्य छिखितांभोरहोपरि । 
ततो गंधादि भिमर्त्या क्ेत्राधिपतिमचयेत्‌ ॥३४।। 
पश्चादधस्तात्पीठध्य चंदनप्रमुखेखिभिः । 
आधारशक्ति संपूज्य तदृध्वे कूममचयेत्‌ ॥३४॥ 
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पश्यादनंतर॑ प्रशि ततो गंघाधिदिभिख्निमिः । 
उपर्यपरिसंपूज्य धर्मादीनध पूजयेत्‌ ।।३६।। 
धर्मज्ञानंच वेराज्ञं ऐश्वय्यंचेत्यनुक्रमात्‌ । 
आज्ञेयदिक्षुकोणेषु चतृष्वापि यथाक्रमं ॥|३७॥ 
अधर्माज्ञानवेराग्यनेश्रर्याणि ततः क्रमात्‌ । 
पूर्वादिषु महादिक्षु यजेत्पीठोपरिट्ठिजेः !1३८॥ 
ततस्तन्मध्यमस्थाने चंद्नप्रमुखेखिसिः । 
महासिहासनंध्यात्वा दिव्यं सससिपृजयेत ।।३६।। 
तदूध्वेग्न्यकेसो(मा)नां मंडलानि ततः क्रमात्‌ । 
उपर्यपरिगंधादि त्रितयेन ससचंयेत 11४०८!) 
ततस्तदृध्वतस्योर्ध्वरजः सत्वंददृध्वंतः । 
चंदनानि त्रयेणेव शुणत्रयमधार्चयेत्‌ ।।४१।। 
पीठस्यांतः पूवंदले पूजयेदणिमाह्वयं । 
ळविमाह्वयमाग्नेय्यां महिमाख्यंत्तुदक्षिणे ।।४२।। 
प्राप्ति नि्ृतिदिग्भारो प्राकाम्यं पश्चिमे दले । 
इशित्वंवायुदिक्पत्रे वसित्वं यक्षदिग्दले ।।४३॥। 
यी(ई)शानदिग्दछे पश्चात्‌ सवज्ञत्वं विचक्षणः । 
चंहनत्रितयेनेच ऐश्वर्या दिमचंयेत्‌ ।४४।। 
तद्वहिः पूर्वेदिक्पत्रे .प्रज्ञामनळदिग्दले । 
ध्रतियमककुत्पत्रे क्षेमां निञ्जृतिदिग्दले ॥४%॥ 
शांतिवरुणदिक्पत्रे स्मृति वायुककुदले । वस 
कांत्तिः मुत्तरदिक्पत्रे श्वतिमीशानदिग्दले ।।४६।। 
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स्वस्ति गंद्धादिभिभक्त्या सहत्रिभिरथाचयेत्‌ । 
एवमेताः समभ्यच ततो वेदास्समंचयेत्‌ 11४७) 
ऋृग्वेदंतद्ठहि प्राच्यां यजुवद त्त दक्षिणी । ' 
सामवेदं त्त वारुण्यां अथर्वाख्यं तथोत्तरे ।४८।। 
पुराणाद्यकथातक धमशास्तराण्यनुक्रमात्‌ । 
अस्निरक्षोनिवेशास कोणेप च समचयेत्‌ ।।४६।। 
निरुक्त ज्योतिषं शिक्षां कल्पव्याकरणं तथा । 
छंदः सूत्राणि शास्त्राणि पूर्वादिषु समचयेत्‌ ॥५०॥ 
ततः पूर्वादि दिक्षादो विधीक्षु च यथाक्रमं । 
भक्त्याचयेद्वसूनष्टौ चंनंप्रमुखै स्त्रिभिः ॥५१॥ 
धरः सोमौनिलश्चेब प्रभासोध्रुवसंज्ञकः । 
आपः प्रत्यूपसंज्जिश्च व(प)तकारयिति स्मृतः ॥४२॥ 
ततस्तुदद्वहिद्दशे रुद्रानेकाद्दश क्रमात्‌ । 
सद्भावभक्तिसहितः यजेत्स्रीतद्विजसत्तमः ।।५३।। 
महादेवः शिवोरुद्रः शंकरो नीललोहितः । 
यी(ई)शानो विजयो भीमो देवदेत्रोभवोहरः।।५४।। 
कपालिसंझ्जिइत्येते रुद्र एकादश स्मृताः । [ 
पूर्वादिप॒ त्रिकाष्टासु रुद्रास्तरीस्तरीननुक्रमात्‌ ।।५६।। 
सुट्रो्योउत्तराशायमचयेच्चंदनादि भिः । 
ततः प्रागादिकाष्टासु यजेद्वादश भारंकरान्‌ ॥४६॥। 
त्रींस्जीन्यंथाक्रमेणव तड्टाह्म चंद्दनादिभिं: । 
वेकत्तनोंविवस्वांश्च मातण्डं भास्करो रविः।।५७।। 
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लोकप्रकाशकश्चेव छोकसाक्षी त्रिविक्रमः । 
आदित्यश्च तथा सूर्य: अंशुमाछी दिवाकर: ।।५८॥ 
त एतेद्दाद्शादित्या: सवेळोकविभानका । 
एतानेवनमभ्यच्य तद्वाह्योतन्मुनीन्यजेत्‌ ।।५६।। 
पूर्वादिषु चतुदिक्षु वशिष्ठादीनप्रदक्षिणं । 
पत्पद्यथाक्रमेणेव मुनोनांग्गधि भिस्िभिः ।।६८।। 
ततोवहिस्थले धीमान्‌ इन्द्रादिनष्टलोकपान्‌ । 
पूर्वा दिष्वष्टकाष्टाषु पूजयेदचनादिभिः ।।६१।। 
इन्द्राम्निसमवत्ति च. निऋतिवरुणो निलः । 
भीमकुवेर इत्यष्टो लोकपाळ अमीष्ट्रताः ।।६२॥। 
स्वखनाम चतुश्यंतं प्रणवादिनमोंत्तकं । 

सर्वेषां परिवाराणां मंत्रमाराधने रसृत॑ ।।६३।। 
स्वस्वमंत्रेण सकलान्‌ उपचारान्द्रिजोत्तमः । 
आचार्य प्रमुखस्तत्तत्‌ ध्यानेन सहपूजयेत्‌ ।।६४।। 
एवमेताः समभ्यच सुगंधकुसुमोक्षतेः । 

ततो देवीं यजेद्वीमान्‌ गायत्रि वेदमातर ।।६८।। 
ध्यानध्यायो यथाप्रोक्त रूपंदेव्याश्चळक्षणं । 
स्वर्गा दिभिस्तथा कुर्यात्‌ प्रतिमां नयनप्रियां ॥६६।। 
सुवर्णरोप्यस्फटिक पाषाण प्रतिमाकृता ¦ 
चत्वारयेतेशस्तास्युरळाभे स्थंडिळ स्मृत ।। ६७॥। 
कृतांप्रतिष्ठां तां कृत्वा .विधिना च डिजोत्तमः । 
ततो द्विजन्महरहः तस्यां देवीं समचयेत्‌।।६८।। 
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पूवसंध्याचितां पुष्पं प्रतिमाया विस्रञ्य च | 
प्रक्षाल्य स्थापयेत्पीठे प्रतिमां प्राङ मुखी द्विजः ॥६६॥ 
पश्चात्पुष्पाक्षतेस्तेषु प्रतिमायाः प्पदेषु च । 
ततः सलिलमादाय ख्नानपात्रेण पूर्वतः ।।७०॥। 
संस्थाप्य जळसंस्कारं यथापूव समाचरेत्‌ । 
ततः कूर्चेन तत्तोयं आदाय च शनेः शनेः ॥७९॥ 
प्रोक्षयेत्तत्मतिमां सद्भावेनाद्यविद्यया । 
ततः पुष्पांज्जलि कृत्वा प्रणवेनाकमंडळात्‌।।७२।। 
देवी मावाहयेङ्लीमान्प्रतिमायां यतेन्द्रियः । 
ततोज लिस्थितं पुष्पं विक्षिप्य प्रतिमोपरि ।।७३॥। 
अधोसुखेनांजळिना स्थापयेन्मूळविद्यया । 
तत्तो मुष्टिद्वयांत्तस्थं कृत्वांगुष्टद॒यं बुधः ॥७४॥ 
प्रदशेयेन्सुखे देव्याः भवेत्तत्संनिरो धनं । 
पश्वान्मुष्टिद्ठयांतस्थ क्व्यांग्गुप्ठद्ठयाबुघः ।।७५।। 
वक्त्रे प्रदशयेत्देव्याः सन्निधोचरणं हि तत्‌ । 
एतत्प्रयोगडितये मूळविद्येव भाषिता ॥७६॥ 
ततः साक्षातपुष्पाणि दद्यानेष्वाद्यविद्यया । 
पश्चात्तुपाद्याचमनमध्य्रं चानुक्रमेण तु ॥७७। 
द्त्वाद्यविद्यया पश्चास्वस्त्रं यज्ञोपवीतक | 
द्स्वाचाध्याप्यचमनं पूर्वेवन्मूलविद्यया ।॥७८॥ 
चदनाक्षतपुष्पाणि तथा दद्याद्यथाक्रम । 
धूपदीपौ ततो दत्वा किचिन्मूळमनुंजपेत्‌ ।।७३।। 
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ततः समस्तनिर्माल्यं आदाय प्रविस्य च। . 
पुष्पाणि शीषष्वारोप्यं दद्यदाचंमनं ततः ।।८०॥। 

` ततोनुपहतंगव्येः प्यंच भिप्परमेश्वरीं । 
ततः मृतंगधतोयः प्रत्यग्रेरभिषेचयत्‌ ।।८१।। 
गोमूत्रं गोमयंक्षीरं दध्याधूराभिधानकं । 
एतानि पंचगव्यानित्याख्यातानि महपिभिः ॥८२॥ 
पेय्यापदद्या धाराख्यंमदूभ्वीक्षुरसपंचक । 
एतत्पंचांम्ृतंनाम स्नपने प्रवरं स्मृत ।।८३।। 
्रव्यांण्यमूनिपात्रेषु पूरइत्वाथ पंचसु । 
गंद्धपुष्पाक्षतान्धपदीन्दत्वा प्रथक्‌ प्रथक्‌ ? ।।८४।। 

. स्पृष्टाप्टकत्वा स्सावित्र्या पात्रंप्रत्यभिमंच्य च । 
द्रव्यरेतस्ततो देवीं ख्ापयेडिधिपूबकं ।।८।। 
गंधट्टारांकरिषस्य गायत्रि गोजळस्य च | 
आय्यायस्वेति पयसा शुक्रमस्यधसपिष: ।।८६|। 
दघ्लोदधिक्रापुण्न इति देवस्यत्वा कुशोदकं । 
मधुवातामधोर्धाराविद्ययेक्षुरसस्य च ।।८७। 
मंत्राण्यसूनिद्रव्याणिमाख्यातानि प्रथक्‌, प्रथक्‌ | 
गोमूत्र पूवेखानादि मंत्रेरेभिः' समाचरेत्‌ ।।८८। 
एवंदशविधं सान कृत्वाचोषेण वारिणा । 
गोधूम पिष्टमुट्टा भ्यांपेषयित्वा भिषेचयेद्‌ ।।८६॥। 
ततोहरिद्रयाळिप्य' झुद्धशीत(ज)लेन वा । 
अभिषिच्यं ततस्नानं त्रितयं च समाचरेत्‌ ॥६०।॥ 
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गायत्रीपूजनविधानम्‌ ४०५३ 


आपोहिष्टादिभिमत्रे त्रिभिःप्राक्‌ स्रापनं स्मृतम्‌ । 
हिरण्यवर्ण इत्याद्येश्चतुमिःस्नापन स्मृतम्‌ ॥६१॥ 
पवमानानुवाकेन न्न(स्न) पनं च तृतीयकम्‌ । 

एवं त्रिः स्नाय्यमनुभिः एतेरप्याद्यविद्यया ॥६२॥ 
समस्तयाऽथव्याह्ृत्या परिपषिचेत्प्रदक्षिणम्‌ । 
दद्यादाचमनं देव्याः स्नानं प्रत्यात्मविद्यया ॥६३॥ 
तथेवसाक्षतं पुष्पं ऊध्वास्वांग्रिषु च द्विज: । 

ततः पूवांचिते पीठे स्थापयेत्स्थानपीठतः ।।६४।। 
ततः पुष्पांजलि दत्वा नमस््रत्यात्मविद्यया । 
ततः पूर्वस्थळाद्यादि त्रितयं क्रमशोऽचयेत्‌ ॥६५४॥ 
दद्यात्पाद्यं पदःन्तेषुमुखेष्वाचमनिय्य(नीय)कम्‌ । 
अघ पंचसु शीर्षपु मूलमंत्रेण मंत्रवित्‌ ॥६६॥ 
ततो वस्त्रं ब्रह्मसूत्रं दस्वाऽऽचमनमपेयेत्‌ । 
गंधपुष्पाक्षतेरेवमपयेदात्मविद्यया ।६७।। 

ततो नानाविधे पुष्पेः सुगंधेः कुसुमादिभिः। 
यथेष्टं पूजयेद्देची यथानयनवल्ठभम्‌ ।।६८। 

ततो धूपं ततो दीपं दद्यात्पुष्पांजलि ततः । 
सौवर्णे राजते शोल्वेकांचने भाजने शुभे ॥६६॥ 
नापूपछृतनिष्पन्नं परमान्नं सशर्करम्‌ 
दस्वाऽऽत्मविद्यया प्रोक्ष्य पुष्प तदुपरि क्षिपेत्‌ । 


ततोमंत्रासनस्योध्वं तत्स्थाप्यामृतमुद्रिकाम्‌ ।।१००॥। 
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४०५४ - भारद्वाजस्मृति: 1: 
दत्वा समस्तव्याह्त्या परिपिच्यान्नभाजनम |. ` 
प्रणवेन जळंध(द)स्वा तन्नेवेद्यं निवेदयेत्‌ ॥१०१।॥ 
ततः सपुष्पहस्तेन दक्षिणेन द्विजोत्तमः । 
पात्रस्थमन्नं त्रिः स्पृट्टा स्पृष्टा स्पष्टा निवेदयेत ॥१०२॥ 
पुष्प दत्वा ततो हस्तं प्रक्ष्याल्याष्टोत्तरं शतम्‌ । 
जपेदष्टा विशति वा यथाशक्ति च संकटे ।।१०३॥। 
अंगुल्याक्षस्रजावापि गायत्रीं ट्विजसत्तमः । 
अळाभेऽत्रोक्तपात्राणां पत्रपात्रेषु शोसने ॥१०४॥ 
शाखत्राविरोधभूजावलतिका वीरुधासपि । 
निवेद्य प्राक्समाख्याते दुलंभे$तीव सोमपाः ।।१०४। 
होमोक्तधान्यजान्नं वा कंदसूलफळानि वा । 
गोक्षीरं दधिखंडं बा छड डुक्ाढिकमेव वा ।।१०६॥ 
इतरट्भक्तिजातं वा विशेषसुळभन्लु वा । 
निवेदयेत्तु नेवेद्य द्रव्येः सर्वप्रकारः ।।१०७॥। 
पश्चादाचमनं दत्वा नेवेद्यं तद्विसञयेत्‌ । 
ततः संप्रोक्ष्य तत्पानकरं वासस्ततोऽप येत्‌ ।।१०८।। 
अलंकारानुभूपेण पश्चात्ताम्वूलमुत्तमम्‌ । 
क्रमेण कृत्वा त्रितयं मूळमंत्रेण मन्त्रवित्‌ ॥१०६॥ 
अन्यानि यानि देयानि दद्यात्तान्यात्मविद्यया । 
पश्चाढुत्थाय सद्भक्त्या गंधपुष्पाक्षतान्वितम्‌ ।।११८॥। 
जळमंजळलिना दद्याचाळकोदकमंत्रतः। : 


अज्ञानेन प्रमादेन -द्रव्याळाभेन .वा. यदि ॥१११॥ 
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गायत्रीपुष्पाञ्जलिप्रकारः ४०५८ 


अन्यूनमतिरिक्त' वा तरक्षमस्व ममेश्वरी । 
जगन्मये जगन्मातः जगज्जननकारणे ।।११२।। 
यद्लीक कृतं सव तन्मया(मस) क्षन्तुमर्हसि । 
मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं महेश्वरी ।॥११३॥ 
यत्पूजितं मया देवी परिपूणं तदस्तु मे । 
दत्वा5मी भिद्चिभिर्देव्याश्चुठको दकमञ्चकः ।।११४। 
ततः प्रदक्षिणं भक्त्या तोषयेत्परमेश्वरीम्‌ । 
पश्चाहंण्डंनमस्कारत्रयींकुर्याद द्विजोत्तमः ॥१९५॥ 
उत्थाय हस्तो प्रक्षाल्य श्रीपादकुसुमं ततः । 
आत्ममृन्नि च सद्भतया 'वृत्वा प्रक्षाल्येत्करो ॥११६॥ 
ततः पुष्पांजलि दद्याज्चरणेष्वाद्यविद्यया । 
ततः क्षमस्व देवी त्वं मां च रक्षेत्युदीय च । 
प्रणवेनाऽथ देवेशीं सूर्यविस्वे प्रवेशयत्‌ ॥११७। . 
(ततः प्रसन्नवद्ने 0)गायत्र्यांख्यां महो(हे)श्वरीं । 
सद्भक्तयाऽभ्यचयेद्ठिप्रो विमुक्तः सवपातकः ।।१९८।। 
सवयज्ञतपोदानतीर्थवेदेष यरफलम' । 
पिहत(बिधिना?)तत्सकळळब्ध्वा यात्यन्तेशात्वत पदम ११६ 
विषुचायनसंक्रांतिग्रहणेषु च वेचृतो । 
व्यतीपाते महापूजामशक्तश्चेरसमा चरेत ।।१२०।। 
एतद्रहस्यं परमं एतद्देव्यामहाचनं । 
सत्कुलाय सुशीलाय वेदाध्यायिद्विजन्मने ।।१२१।। 

॥ इति श्री भारद्वाजस्मृतो पूजाध्यायकथनं नाम एकादशो$ध्याय: ।। 
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अथ द्वादशोऽध्यायः 
गायनत्रीध्यानवर्णनम्‌ 
अथ वक्ष्यामि गायत्र्याः ध्यानंसर्वाचनाशनम्‌ । 
सर्वाभीष्टप्रदं साक्षादिहलोके परत्र च ॥ १॥ 
ध्यानं संध्यान्नये(सायन्तने) यत्र ब्रह्मनिष्णुशिवात्मकम्‌ | 
अन्यथा तु निजध्यानं प्रधानं च यथाक्रमम्‌ ॥ २॥। 
ध्यानं विना जपं सव यत्नेनाऽपि कृतं द्रथा । 
तस्माद्‌ द्विजस्तु ध्यानेन जपं सह समाचरेत्‌॥ ३ ॥ 
ह॑सस्थां कांस्यकां रक्तां चतुर्वक्त्रां चतुर्भजाम्‌ । 
पद्मासन जटाचूडामपष्टनेत्रां स्मिताननाम्‌ ॥ ४ ॥। 
पीतास्यरप्रकटितां रन्रकुण्डलमण्डिताम्‌ । 
दिव्यःचंदनलिप्तांगां दिव्यपुष्पेरळंछृताम्‌ ।। ४ ॥ 
सर्वाभरणसंयुक्तां होमयज्ञोपवीतिनीम्‌ । 
दक्षिणेउक्षस्रजं कूचं वामभागे स्रू वं वरम ॥ ६ ॥ 
चतुहस्तेन विश्राणांदरण्येदिकप्रदक्षिणम्‌ । 
प्राक्संध्यायाःस्मरेद्देवीं गायच्याख्याँ द्विजोत्तमः ।। ७॥! 
दक्षिणेऽक्षस्रजं कूचं र्‌ वं वामे कमंडलुम्‌ । 
एवं ,वापि स्मरेद्देवीं द्विजः पूर्वाक्तलक्षणाम्‌ ॥ ८॥ 
दधतीं छत्रेतरूपां तां. शितवस्त्रां चतुभुजाम्‌ । 
द्विनेत्रांहिमकोटि "` ` त्रिवेष्टनाम्‌ । ६ ॥ 
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गायत्रीध्यानवर्णनम्‌ ४०५७ 


सीतक्षामांबरधरां प्रसन्नेदुनिभाननाम्‌ । : 
सुगन्धां लिप्तसवांड्रीं सुपुष्पस्नग्विभूषिताम्‌:॥१०।॥ 
समस्ताभरणोपेतां स्वणंयज्ञोपचीतिनीम्‌ । 
दक्षिणे पंकजं शंखं वामे चक्रं महागदाम्‌ ॥११॥ 
चतुहुस्तेन विश्राणां धरादित्यो प्रदक्षिणाम्‌ । 
एवं मध्याह्नसंध्यायां सावित्रीं ट्विजसत्तमः ॥१२॥ 
कृष्णां प्रोडां(़ां)बृपारुढ़ां एकवस्ां त्रिलोचनाम्‌ । 
चतुर्भुजां जटानागकुंडलेनसुमंडिताम्‌ ॥१३॥। 

` व्याघ्रचमावरधरां नानाभरणभूषिताम्‌ । 
अक्ष ्रज॑महाशूळंडमरु चकपालकम्‌ ॥१४॥ 
चतुष्करेषु विश्राणां अधरादि प्रदक्षिणम्‌ । 
एवं सरस्वतीसंज्ञां सायंकाले स्मरेद्‌ द्विजञः।।१५। 
सपवित्रां चतुहंस्तां तिस्रो देव्य इमा ध्रुवाः । 
त्रिमृतिरूपधारिण्यः स्ृष्टिस्थितिलयांशकाः ॥।१६।। 
एवं त्रिपु च संध्यासु जपका लेऽक्कमंडले । 
गायत्रीं संस्मरेद्विप्रः सर्वान्कामानवा'नुया(त)।।१७। 
पः्चास्यानि त्रयः पादाः षड्वागादिशवाहवः । 
नेत्राणि पंचदश च श्वेतरुत्कान्तिमत्तनुः ।।१८।। 
प्रदक्षिणां ततः प्रत्यगूर्दाश्या नि(0) यथाक्रमम्‌ । 
रक्तक्रषणसुवर्णाभः श्वेतञ्योति निभानि च ।।१६॥। 
हुताशनवदास्यानि सुस्थिरत्वंत्तुतद्ठयः । 
उत्संगे प्रष्टभागे तु कुक्षयःषटत्प्रकी त्तिताः ॥२०॥ 
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४०५८ ~ :भारद्वाज़स्मेत्ति: 


कूर्चाक्षसूत्रं श्टग्दुँघा(गदा?)भयादक्षिणपाणिपु । 
पुस्तकानि स्न्‌ वं पात्रं वराश्चेतरपा णिघु ॥२१॥ 
अथवाल्पकशास्त्राणि भवेयुदंशापाणिपु । 

चतुभुजां वा तां ध्यायेदन्यर्सव पुरोक्तवत्‌ ।।२२।। 
अक्काक्षिमालाममयं दंडं द क्षिणंहस्तयोः । 
कमंडळुं च वरदं. विश्राणां वासहस्तयोः ।।२३॥। 
मुकुन्दं कुंडळं हारं कपूर कुक्षिवन्धिनीम्‌ । 

छन्नं पीनं कराकर्पं कराशाखाविभूपणम ।।२४।। 
कलापपाद्कटयोनूपुराङ्कुलिभूपणम्‌ । 
एतेविभूषणेर्हेमैः नानारल्नसमन्वितेः ।२४।। 
दिव्येविभूषितां देवीं रुक्मयज्ञोपचीतिनीम । 
पवित्रहस्तदळकां किचित्प्रहसिताधराम्‌ ।।२६।। 
दिव्यगंधालुलिप्तांगां दिव्यमाल्येरळंक्कताम्‌ । 
सीतक्षामपरीधानां सर्वावयवसंदराम ।।२७।। 
सबेलक्षणसंप्पन्नसवळोकंकनायकीम्‌ । 

समस्त मंत्रतंत्राणां नायकव्वे प्रतिष्ठिताम्‌ ।।२८।। 
शुद्धस्वर्णमयेरत्नेः अनेकेरूपशो भिता । 
आनानात्यंन्तसोंदर्यस्थाने पंचास्य विष्टरे ॥२६॥ 
तथाविधे भद्रपीठे विस्मये चोध्व संस्थिताः । 
चतुर्वेदेःपडंगेश्च चतुपष्टिकळात्मभिः।२०॥ 
बशिष्ठाद्येश्चसुनिभिः गायत्र्याद्येश्च देवतेः । 
अन्या भिर्न्नाह्ममुख्या भि: शान्तिभिः स्वगेवारिभिः॥३१। 
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गाग्रेत्रीध्यानवर्णम्‌ ४५५६. 
त्रयखिशद्धि अमरेः सेद्रेः संसेविता श्रृशंम्‌। :. `: 
सदाशिवखरूप्रेयमीश्चरस्याङ्गनाक्कतिः ॥३२।। | 
सततं त्रह्मविष्णुभ्यां समुद्रेश्वनमस्कृता । 
तस्मादियं द्विजश्रेष्ठा ध्येया जप्या च सवेदा ।।३३।। 
गायत्री भक्तितस्तेपां भुक्तिसुक्तिफळप्रदा । 
एवं सवश्ररीं देवीं गायत्रीं वेदमातरम्‌ ।।३४।। 
ध्यायञ्जपन्‌ सवंसुखाप्नोतीह परत्र च । 
त्रह्महा वा सुरापी वा स्तेयी वा गुरुतल्पगः ।।३८।। 
तद्योगी वान्यपापी वा यो वा को वा द्विजोत्तमः । 
देवीध्यानरतः साध जपेन सहभक्तितः।।३६॥। 
तत्रेते पातकाः सर्वे विनश्यन्ति न संशयः । 
व्याघ्रादयो झृगाः क्रूराः वृश्चिकाद्याश्च जन्तवः ॥३७॥ 
त्रह्मराक्षसपूर्वाश्च पिशाचा व्याधयश्च ये 
प्रेताग्रहाश्‍च निर्घाताः अप्यन्ये वद्धवेरिणः ॥३८॥ 
देवीध्यानरतं विप्रं न स्प्रशन्ति प्रसत्तितः। | 
देवाश्च मुनयश्चान्ये सिद्धाः साध्यो(ध्याश्च)च गुह्यकाः ३६. 
गंधर्वाप्सरसो यक्षाः किन्नरागरुडोगगाः । 
विद्याधरास्तथेवाऽन्ये भूताख्या सुविचारणाः ॥४०॥ 
सर्व लु वशमायान्ति देवीध्यानरतस्य च । 
महानदीषु गिरिषु महावाते महानले ॥४१।॥ 
महाविपिने(वने?) भयंनास्ति देवीध्यानरतस्य च । 
द्विजस्य जप्यं ध्येयं च न गायत्र्याः परंपरम्‌ ।। ४२।। 
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सवंप्रकाराल्लोकेषु त्रिषु सत्यं न संशय: । 
उत्पत्तिस्थितिसंहाराः यस्यास्युवंशगा भ्रुशम्‌ ॥४३॥ 
तां गायत्रीं परित्यज्य विप्रः कि प्राप्यति(१) ध्रुवम्‌ । .. 
स्वाध्यायाः संस्तरामत्राः दानान्युम्रतपांसि च ॥४४॥ 
तीर्थानि वेदाः सकल गायत्र्येव द्विजन्मनः । 

सत्यं श्रेयोमहानंदोयकस्तेजोवलळं (?) सुखम्‌ ॥४५॥ 
भागधेयं च सकळं गायत्र्येच द्विजन्मनः । 

आयुर्धान्यं धनं रूपं सुशील सुमतिः कुलम्‌ ॥४६॥ 

ज्ञानं विद्याश्च सकलं गायत्रयेच हि सोमपाम्‌ । 

- देवीमेतां परित्यज्य देवतामितरां द्विजः ॥४७॥ 
आश्रयेस्कोऽत्र निर्भाग्यस्तस्माकियदि (कोऽप्यस्ति)पापभाक । 
गायत्री जननी शास्ता गायत्री भ्रातरःस्मृता: ॥४८॥ 
गायत्री बन्धुवगंश्चगायत्री चाधिदेवता । 
यतिनिश्चित्य यो विप्रस्तां समाश्रित्य तिष्ठति ।।४६॥ 
तस्येह दुलंभं किश्चिदिह नास्ति परत्र च । 
गायत्रीं यो न जानाति जातो विप्रकुले यदि ।५०॥ 
त्राह्मणत्वं कुतस्तस्य स शूद्रेण समः स्मरतः । 
स्नात्वा चिधिवदाचम्य सपवित्रं करद्वयः ।।५९।। 
उध्वपुंडू च विधिवद सिह्दोत्रोत्थभस्मना । 
धृत्वा ललाटभुजयोहृ दि कंठे यथाक्रमम्‌ ॥५२॥ 
सदाकत्तव्य कर्माणि कृत्वा दर्भायने द्विजः । 
उपविश्येंद्रियदिग्वक्त्रः भूत्वोदङूमुख एव वा ॥५३॥ 
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आसनं स्वस्तिकरवद्दा कृत्वा त्रीनूप्राणसंयमान्‌ । 
ततो गुरु गणेशान भक्तयादेवंप्रणम्य च ॥५४॥ 
ऋषिश्छन्दो देवताश्च शक्तितत्वान्यनुक्रमात्‌ । 
वीजं शक्ति नियोगं च स्मृत्वोक्ता प्रणिपत्य च ॥५५॥ 
कृत्वा न्यासत्रयं पश्चाद्ध्यायेहदेवीमिहोत्थितः । 
संध्यासंहिमरुग्विवे स्ववेतस्यथृवा बुधः ॥५६॥ 
एकाग्रमानसो भूत्वा जपेदष्टसहस्रकम्‌ । 
नित्यमष्टशतं वापि यथाशक्त्याऽथ वा पुनः ॥५७॥ 
संभवेत्‌ त्रिषु छोकेपु निग्रहानुम्रहाक्षमः । 
यथेष्ठमखिळान्भोगान्भुक्ता भूतिच शाश्वतीम्‌ ॥५८॥ 
ततःस्वगेफळान्भुक्का प्राप्नोत्यंते परं पदम्‌। 
ध्यानाध्यायमिदं पुण्यं न देयं यस्य कस्यचित्‌ ॥५६॥ 
सद्त्राह्मणाय दातव्यं सञ्चरित्रगुणाय च | 
दुश्चरित्राय दुष्टाय ढुविप्राय दुरात्मने ॥६०॥ 
न देयमेतदध्यायं स्नेहात्किमपि कांक्षया । 
यदि हुष्टस्तठेदत्तमध्यायं येनकेनचित्‌ । 
स पापात्मा महाघोरे नरकाव्दो चि(चि)रंवसेत्‌ ॥६९॥ 
॥ इति श्रीभारह्वाजस्मृतो गायत्रीध्याननामको 
ठ्ठादशोऽध्यायः ॥ 


£ 
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अथातः संप्रवक्ष्यामि मूलध्यानं तदात्मकम्‌ । 
धेतः(देब)प्रसादजननं(सर्वाचोघ)सर्वथाघविनाशनम्‌ ॥ १ ॥ 
सवेथाऽनुछ्ठितं सिद्धं सुनिभिस्तस्वकांक्षिभिः । 
महाबुभावेरमरे रवि सद्भक्ति तत्परम्‌ ॥ २ ॥ 
अन्येषामपि सवेपां निखिळाभीष्ठसिद्धिदम । 
तस्मादिदं महाध्यानं ध्यातव्यं ड्विजसत्तसैः ॥ ३ ॥ 
स्नात्वा शुद्धः शुचो देशे प्रक्षालितपदट्टयः । 

स. पवित्रकरडंडः कृते चास्पर्शने द्विजः ।। ४ ॥ 
अग्निहोत्रजयाभूत्या शुद्धयाजळसिक्तया । 
धृस्वालिकादि स्नानेपृध्येपुंडःच पच्चसु ॥ ५ ॥ 
कुशासने प्राग्वदनः उदर्त्रक्त्रोयथासति । 
उपविश्य शुरु वाचं गणेशं प्रणमेदथ ॥ ६ ॥ 
त्रिप्राणसंयमो भूत्वा भूभुंवादित्रयेण तु । 
रेचकश्चाथलुतीयः कुंभकं (च) ततः (परम्‌) ॥ ७॥ 
ऋषिश्छंदो देवताश्च विनियोगं च वर्णकान्‌ । 
तत्वादिशाक्तिवीजं च शक्तिश्चाथ क्रमात्स्मरेत्‌ ॥ ८॥। 
अथहुर्तांङ्गदेहदेषु कुर्यान्त्यासंत्रयं क्रमात्‌ । 
दिग्बन्धनं च तत्पश्चादू ध्यायेह्देवीं प्रसन्नधीः ॥ ६ ॥ 
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यास्वित्यलुवांकेन हृदये वाऽकमंडले । 

देवीमावाह्य गायत्रीं ततो ध्यायेद्रद्विजोत्तमः ॥१०॥ 
पंचवक्त्रां दशभुजां षडगभां चरणत्रयाम्‌ । . 
त्रिपश्चषष्टि ” गायत्री परमेश्वरी ॥११॥ 

वेदा दिविद्याभूताशाहुतरक्त दबो जगत्‌ । 
त्रह्मचिष्णुशिवाश्चास्माः प्रथनावयवा अमी ॥१२।। 
ऋग्वेद: पूर्वेचरणः यजुबंदो द्वितीयकः । 
सामवेदस्तृतीयस्तु चरणः प्रथितः परम्‌ (:) ॥१३॥ 
सहा द्रिमळयाऊरू वासो रन्नाकराःस्म्रताः । 
पूर्वादिकप्रथमा कुक्षिः दक्षिणा दिग्द्रितीयकाः ॥१४।। 
पश्चिमादिक्तृतीयास्याः कुवेराशाचतु्थका । 
उर्थ्वा दिक्पश्चिमायादिरष्टेत्युक्ता यथाक्रमात्‌ ॥१५॥ 
इतिहासपुराणानि नाभिदिव्याति वे. जगत्‌ । 
गर्भान्तरंमरुदभशछंदासि च ततस्तनो ॥१६॥ 

हृदयं धर्मशास्त्राणि वाहवो न्यायविस्तरः । 
शिरोधरागिरिपतिः शीर्षाणि च प्रथक्‌ प्रथक्‌ ।।१७॥ 
छंदःशिरःशव्दशास्त्रं शिरःशीष द्वितीयकम्‌ । 

शिरः कल्पस्तृतीयन्तु तचतुथ निरुक्तकम्‌ ॥१८॥ 
पंचमं ज्योतिषं शीष परमं परिकीतितम्‌ । 
सितेकरगतिवेक्त्रं वदनश्चेन्दुमंडलम्‌॥१६॥ . 
समीरणं च निश्वासः प्रसन्नो वायुरीरितः | .. ` 
कृष्णा भ्रपंक्तिरलंकाः दोर्माला हिमद्रीधितिः ॥२०॥ 
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पुष्पावतंसाञ्योतींषि हरो नक्षत्रमालिका । 
रल्राकल्पाह्यवनीरुहः मीमांसाळक्षणानि च ॥२१॥ 
विद्याविधोशिरः पश्चा(द्‌) अथर्वाख्यो विचेष्टितः । 
वेदान्तशास्त्रं विमर्छ मानसं परिकीतितम्‌ ॥२२॥ 
त्र्मा मुखं शिखा रूद्रः विष्णुरात्मा हृदि स्थितः । 
एतङ्कक्षणसंपन्ना गायत्रीति प्रकीतिता ॥२३॥ 
सांख्यायनस्य गोत्रेपा जगद्रुपाखिलेश्वरी । 

एवं ज्ञात्वा स्वहृरपद्मे दिव्याकाशेऽद्कत(१)स्थले ।।२४।। 
हैमे सिंहासने देवीं स्थितां ध्यात्वा द्विजोत्तमः । 
भद्रपीठेदयाद्यूढे नानारल्लसमन्विते ।।२।। 
पद्मासनेऽथवा सौम्ये तदायाते स्वचेतसः । 
पाद्यमाचमनं चाध्य वस्त्रं यज्ञोपवीतकम्‌ ।।२६।। 
चंदन चाक्षतं पुष्पं धूपदीपं निवेद्यकम्‌ । 

करानुलेपं तांबूलं दत्वाधिजपमाचरेत्‌ ।।२७॥। 
प्रद्‌क्षिणप्रणामांश्च यथाशक्त्या च कारयेत्‌ । 
स्तुत्वाऽथ विविधेस्तोत्रेदेवीमुढ़ा सयेत्ततः ।।२८।। 
एतान्यमूनि द्रऽयाणि प्रोक्तानीहाचनाधुना : 
मानसोक्तानि सिद्धानि झुभानि द्रव्यजानि च ।।२६।। 
एवं द्विजोत्तमः सम्यङ्नियमेनेव सर्वथा । 

यो ध्यानेनाचयेह्देची सर्वाभीष्टं लभेत्ततः ।।३०।। 
ध्यानं कृत्वा ततः सम्यर्त्राह्मणस्य महात्मनः । 


महापातकपूर्वाणि न स्प्रशन्ति तमांस्यपि ॥३१॥ 
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यानियोग्यानिवस्तूनि ध्यानं कुवन्स््रशेदृद्धिजः । 
भवन्ति तानि सर्वाणि पवित्राणि न संशयः ।।३२। 
सततं ब्राह्मणो भक्त्या सहेव ध्यानतत्परः । 

न तस्य दुष्कृतं किचिदिहोपरिमहात्मनः ।।३३॥। 
त्रह्माविष्णुह्राश्चेव सुनयः पितरस्तथा । 

प्रीताः प्रीत्या प्रयच्छंति धान्यानि च मनोरथम्‌ ।३४।। 
त्रह्मविद्धिरिति ध्यानं ध्येयं तद्ब्रह्मसिद्धये । 
सद्ब्रह्मणोऽनिशां शुद्धेर्भावेवश्येरपिस्मृतम ।।३८।। 
योगेन ध्यानमागेण जपेच्च सततं द्विजः । 
तिष्ठत्याश्रिद्य वेदाभ्यां सनाक्षदीश्वरसंस्मृताः ।।३६।। 
प्रायः किजल्पनेबधेः भूयोभूयो विमो हुनेः । 
गायत्र्यास्तु परं नास्ति देवतं सदूद्विजन्मनाम्‌ ॥३७॥ 
वेदांविकां परित्यज्य गायत्रीं ये द्विजातयः । 
पठन्ति वेदानस्तेषांत्ते भवेयुर्गदभस्वनाः ।।३८।। 
गायनत्रीध्याननिरतो यो द्विजो जप्यवेदवित्‌। 
सवेदविदिति प्रोक्तो विशुद्धश्च द्विजातिषु ।।३६।। 
एतद्ध्यानं ततः कुर्यात्‌ सद्भक्त्या नियमेन यः। | 

स ख्नातः सवतीर्थषु क्ृतास्तेनाखिलाधराः ॥४०।। 
कृतानि सवदानानि भूदानप्रमुखानि च | 
करच्क्र्चान्द्रायणादीनि क्ृतान्युग्रतपांसि च ।।४१।। 
अन्यानि यानि पुण्यानि यानि धर्माणि तानि च । 
यथोदितक्रमेणेव समस्तानि क्तानि वे ॥४२॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


भारद्दवाजस्मृतिः :: 


०७ 
॥ ०, 

हि 11 1 । 
श्री)? 


महाध्यानमिति प्रोक्त एतद्ध्येयं द्विजातिभिः । 
सदूद्विजायपरेष्टव्यं्रदातव्यं) अन्यस्मे न कदाचन ।।४३।। 
द्विजः सदा मह्दाध्यानाध्यायमेतं परः झुचिः। 
सवपापविनिर्मुक्तस्स याति परमं पदम्‌ ॥।४४।। 
॥ इति श्रीभारद्वाजस्मृतो महाध्याननामक- 
स्त्रयोदशोऽध्यायः ।। 


अथ चतुदशोऽध्यायः 

पूजाफळसिद्धये द्रव्यगन्धळक्षणवर्णनम्‌ 
अथाचेनोक्तद्रव्याणां गंधानां च प्रथक प्रथक्‌ । 
लक्षणं संप्रवक्ष्यामि सपर्याफळसिद्भये ।। १ ॥। 
चंदनागरुकर्पूरकाइमी रजचतुष्टयम्‌ । 
गंधाख्योऽयं विलेप्यास्या भक्त्यावापि प्रथक्‌ प्रथक || २॥ 
चंदनागरुकर्पूर कुंकुमस्निग्धकदंम: । 
गंधोत्तमइति प्रोक्तः श्रेष्ठः सर्वानुलेपने ।। ३ ॥ 
पूतिमृगमदादीनि पुण्यांगानि विशेषतः । 
द्रव्याण्यतिसुगंधीनि प्रभृञ्यान्यनुलेपने । 
चंदनागरुलोहार्य काइमीरजचतुष्टयम्‌ ।। ४ 1। 
एकेकमष्टद्वितयशतसंख्यागुणा धिकम्‌ । 
अभिन्नाशंखवश्चेताः सुस्निग्धा `त्रीहितण्डुलाः।।` ५ ॥ 
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अक्षताश्चेत्यभिहितास्ते प्रशस्ताः समचचने । 
कृष्णा: कड्गा(१)वहुविधाः पुरुपाश्चमळीमसाः ।। ६ ।! 
त्रीद्यक्षता अपि छुद्रा: न हि योग्याः समर्चने । . 
माळतीमह्लिकाशोकाः जीवन्ती नवमल्लिकाः ।। ७ || 
पुन्नागवकुलांभोजाः पाटलोत्पछचंपका: । 
कदंवकणिकाराख्य़पळाशकरवीरका: ।। ८ ॥ 
मंदारनागविजयश्वेतमंदा रकेसरा: । 
कोजुकामतमातद्िसंध्या व्तकुसंंभका: ।। ६ ॥ 

` चकागस्यासनद्रोण आरग्बधककांचनाः । 
त्रिसंध्य प्रथुवाळार्कजपाःस्युः पुष्पसंकट: ।।१८।। 
एपां पुष्पाणि सततं प्रशस्तानि समचने । 
एषु ळक्षणयुक्तानि योग्यानि कुसुमेष्वपि ॥११९॥ . 
अलक्षणानि पुष्टानि न योग्यानि कदाचन । 
सदलानि न नाळानि सुपक्कानि नवानि च ॥१२॥ 
स ळक्षणानि तान्याहुः पुष्पाण्यक्षिप्रियाणि च । 
पुष्पेषु चतुर्णा भवन्तिधवळादयः ।।१३।। 
तानि सर्वाणि पुष्पाणि प्रयोज्यानि समचने । 
प्रयोज्यान्यचेनादिभिः(हाणि पुण्यगन्धानुलेपनेः)।१४॥। 
अतिपक्कान्यपक्कानि तप्रानि विदळानि च । 
निर्नाळानि प्राक्तनानि केशकीटयुतानि च ॥१४।॥: 
विशीर्णानि सरंध्राणि कृष्टोपह्ृतानि च । 
एतान्यळक्षंणादीनिं पुष्पाणि कार्थ(केथि?) तानि तु।।१६।। 
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वीतपुष्पफछाशानि विभज्य न तु पूजयेत्‌। 
अन्तरेण सरोजातेंद्दिवर प्रसवद्वयम्‌ ।।१७।। 
अत्राख्य़ातानि पुष्पाणि न योग्यानि कदाचन । 
तस्मादुक्तानि पुष्पाणि योग्यान्यभ्यचने सदा ॥१८।! 
बिल्वापामार्गमरुवतुलसीदमनान्न्‌ कः । 
भ्रङ्गराडजंवुखदिरमहमदिदकाह्वयाः ।।१६।। 
शशित्रह्ममही जात हरिताळ कुशाह्वयाः । 

एषां कोमळपत्राणि योग्यान्य(प्य)मचने सदा ॥२०॥ 
ूर्वोक्तकुसुमाळाभे पत्रेरेतेनियोजयेत्‌ । 

एषामळाभे पत्राणां अक्षतेर्वातिरे(ले)येजेत ॥२१॥ 
स्वारामोद्भूतकुसुमे (र) अचाश्रेष्ठेत्युदीरिता । 
मध्यमा वनजेः पुष्प: क्रीतपुष्पः कनीयसी ॥२२॥ 
कपित्थवा कुचीसर्ग शिरीषमदयन्तिकाः । 
शल्मल्पेरंडमधुक्रविभीतकविपद्रुमाः ॥२३॥ 

अन्ये येनाऽत्र कथिताः विरोधो ळतिकाट्ुमाः । 
त्रीणिप्रसूनानि यजने न भवन्ति हि ॥२४। 
नस्तस्मास्त्तेयेजेदेवीं(भत्म्या)न्वेष्टशीघांभिळापुकः । 
स्तेयेनाऽऽह्ृत्य पुष्पाणि बळाद्वा येन केनचित्‌ ॥२५॥ 
यो यजेत तेवृ था पूजा भवेदेव न संशयः । 

गंधानि पूजाद्रव्याणि स्तेयेन प्रसभेन वा ॥२६॥ टं 
आहत्य पूजयेत्तेये: सा पूजा च वृथा भवेतू । 
सि---द॑ (सिन्दूरं) कुंकुमं दूवा कोष्टं छावंजक तथा ॥२७॥ 
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अमूनि पंचद्रव्याणि पाद्यान्याहुमंहषयः । = 
फळं कपूरतंको लकोष्टेलोशिरजानि च ॥२८॥ 
अमून्याचमनीय्यस्यानि द्रव्याण्युक्ता निसदूबुधेः । 
कुशाग्रे तिळसिद्धाथ यवाक्षतवयांसि च ॥२६॥ 
द्रव्याण्यमूनिषद्राहुः (१) अध्येस्य झुनिपुंगवाः । 

न मेरुसञ्जश्रीवासकुङ्कमं श्रीफलं मधु ।।३०॥ 

ळाक्षाकृषणाररुः सपिः श्वसनः सरटद्रुमः । 

अगरुमहिषाग्रश्च श्रीगंधो गुग्गुलुस्तथा ।।३१॥ 

निर्य्यासश्च्यवनश्चेति धूपद्रव्याणि षोडश । 

रव्येष्वेषु यथाळव्धं तथा तद्धूपमचयेत्‌॥३२। 

अळाभे प्रसवेनेव धृपं संकल्प्य वाचयेत्‌ । 

करपूरलोहश्रीखंडेलामन्लुकचतुष्टयम्‌ ॥३३॥ 

रूपवेदांग तुरगसख्यं सधू(छृ)तसा धनम्‌ । 

एतन्मधुश्वृतं पात्रे विततञ्वाळपावके ।।३४।। 

प्रक्षिप्य दद्यात्तद्धपं महासंम्मोहना वृयं(त्मकम्‌) । 

कर्पूरसीतळोहोमूकालेयंकुंदुरुष्करम्‌ ।।३५॥ 

निर्यासश्चंदनंचेति द्रव्याण्येतानि सप्त वे। 

क्रमेणेव तु सप्तांतं सं्ययाच्युतभाषितम्‌॥।३६॥। 

मधुपद्यत्मृतं (द्रव्यात्मक) देव्याः तस्रियं घूपसाधनम्‌ । 

एतेषामपि विज्ञेयाः भागाः पूव यथोदिताः ।।३७॥। 

कर्पूरं गोघृतं तेल महर्वेदिव (क)साधनम्‌ । 

पट्टसूपंच कार्पासं तद्दतिकरणे स्मृतं ।।३८ ` 
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महानदी पुण्यतीथ सलिळं चोत्तमोत्तमम । ` 
नदीधनरसं मेध्यं इतरंतु कनीयसम्‌ ।।३६ ॥। 

तत्र स्वादूदक श्रेष्ठं कापायांभस्तुमध्यसम्‌ । 
इतरस्सलिळं वारि कनीयससुदाहृतम्‌ ॥४०।॥। 
सकीटकं स दुर्गंध॑ हेयवस्तु समन्वितं । 

समृत्तिक यत्सलिळं तदयोग्यमिति स्म्रतम्‌॥४१।। 
श्लेष्म रक्तसुरामांसर्सापर्मात्रास्थिशिरो रुहद: । 

एतानि हो(हे)यवस्तूनि न संस्प्रश्यानि हि कचित्‌ ॥४२॥। 
स्वच्छं सुशीतळं स्वादु ळघुसत्पात्रपृरितम्‌ । 

पानीप्यं तत्त॒ जानीयात्सलिळं श्रेष्ठमुच्यते ।।४३॥। 
चंदनागरुकपूरचंपको सीरकुंकुमेः । 

वस्ति(सं)शोधितं यत्तन्नदीतोयं मनोहरम्‌ ।।४४॥। 
मूलेनाष्टोत्तरशतं वार्यतद्‌भिमत्यं च । 

सकूर्चं स्रापयेद्देवी सवंपुण्यफळं लभेत ।।४१।। 
निवारतंडुळाः श्रेष्ठाः मध्यमा त्रीहितंडुलाः । 
होमोक्तधान्या जायंते तंडुळाःस्युः कनी यसः ॥।४६।। 
अखण्डा निस्तुषा श्रेष्ठाः श्वेताःस्निग्धाश्च शोभनाः । 
सतुषा बहुवर्णाश्च कणाम्ना नेव शोभ नाः॥४७५। 
आढ्कप्रमिताः श्रेष्ठाः तदर्धा मध्यमाःस्मृताः । 
कनीर्यसस्तदर्धाश्च नेवेद्यपरिकल्पने ।।४८॥। 
हिन्नान्नं तंडुळान्नं चाभिः; सटाळवणोदनं ।, : 


(००.३० स धमथव य परिकहिपयैत "19010 


पूजाद्रव्योपकरणवर्णनम्‌ ४०७१ 


टुर्भात्थान्नपरार्धाननं स्पृष्टान्न शूद्वरोगिभिः । 
उच्छिष्टावहितँ चान्नं नेवेद्ये परिवजयेत्‌ ।।५०॥। 
अतिपक्काअपक्काश्चसंस्प्रष्टा मंदकादयः । 
नेवेद्ये तेन योग्याःस्युमौदकाद्यंतु पूतनम्‌ ॥४१॥ 
गवां प्रशस्तं त्रितयं पीयूपद्धिसपिपाम्‌ । 
अस्य जीवफळान्नं च प्रशस्तमिति तत्स्मृतम्‌ । 
अतिपक्कमपक्चं च “ न कल्पति कृमिनं ॥५२॥ 
दुभांडसातमसद्यस्कं ठुगंधमशुभं स्म्रृतम्‌ । 
परिपक्वं सुपात्रस्थं सुगंन्धं नयनप्रियम्‌॥५३॥ 
सद्यस्कमेतत्त्रितयं नेवेय्येऽति शुभप्रदम्‌ । 
कद ळीनारिकेलाम्लपनसानां फलानि च ।।५४॥। 
समस्येदिक्षुढंडानि सुपक्कानि सुखानि च | 
भक्ष्याणि यानि श्रेष्ठानि कंदमूलफलानि च ॥५६॥। 
निवेद्यकानि सर्वाणि दातव्यानीतराणि न । 
मुद्गा निष्पावकामापास्तुपर्याश्चणका.. अमी ॥५६॥ 
पंचेतेऽतिप्रशस्ताः्युर्नवेद्ये दोषवजिताः । 
क्रसुकस्य फलान्यष्टो अनुच्छिष्टानि संति चेत ।।५७। 
पत्राणि नागवल्याइच द्विगुणं शुक्तिचृणेकम्‌.। 
अन्येरादाय नोच्छिष्टं दुचूणेमलाभकं ॥४८॥ . 

| ८८-0.कफूण्सहितंग््सस्तास्यूङभितिभ्यषिततम्‌ ३४०४०. र्ता 
अस्याऽलाभे यथालव्यं पत्रक्रमुकचूणकम्‌ ।।५६।। 
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ताम्बूळं भावयेच्छ्राद्धं यत्तन्नयनवल्लभम्‌ । 
श्रेष्ठानि पत्रवस्राणि महारध्याणि च सबंदा ।।६०।। 
एषामलाभे कार्याः स्युर्वासांसि प्रयतानि वा । 
नेत्रप्रियाणि सूक्ष्माणि नूतनानि घनानि च ॥६१९॥ 
यान्याह्ृतानि वस्त्राणि प्रशस्तानि भर्वति हि । 
आहुदंग्धानि जीर्णानि अन्येरपि श्रृतानि च ॥६२॥ 
कृमिदुष्टानि जीर्णानि स्थूलान्युपहतानि च । 
दुष्कर सुप्रयुक्तानि देवताभिश्रतानि च ।।६३।। 
नूतान्यस्यानिळव्धानि सस्युशास्थानिजञा'` ` चित्‌(१) । 
एवं सवं समाख्यातं द्रव्याणां लक्षणं स्फुटम्‌ । 
एतज्ज्ञात्वा द्विजोदेवीं सद्भिद्रव्येः समचंयेत्‌ 11६४) 

॥ इति श्रीभारद्वाजस्मृतौ पूजाद्रञ्योपकरणवर्णनं नांम 

चतुर्दशोऽध्यायः ॥ 


अथ पञ्चदशोऽध्यायः 
यज्ञोपवीतविधिवर्णनम्‌ 
अथ यज्ञोपवीतस्य विधि सम्यगह्ठिजन्मना । 
श्रोतस्मातेक्रियासिद्धये प्रवक्ष्येऽखिलशाखिनांम्‌। १॥ 
यज्ञोपवीतं धृत्वेव सवेकर्माणि सर्वथा । 
८००.७५०० “शी तस्मारतानि,चाज््यान्ि कासुएया ति. च दिज॥ 3. 
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अज्ञात्वाउस्यविधि विप्रः कृत्वा कृत्यान्करोति यः । 
यानि कर्माणि सर्वाणि तानिस्युनिष्फलानि वे | ३ ॥ 
तस्माद्यत्नेन कतंव्यमुपवीत॑ विधानतः । 

विधानेन विना जातं अवेद्वोकठरज्जुवत्‌॥ ४ ॥ 
अतः सम्यगूविघिं ज्ञात्वा कुर्वीत विधिपूर्वकम्‌ । 
यज्ञोपवीतं पटकर्म तत्सत्कर्माधिसाधनम्‌॥। ४५ ॥ 

सह वे देहनाचेत्यायेसिनूजुश्रुतो (व) । 

यज्ञोपवीतं विधिवत्कृत्वा ध॒त्वां द्विजोत्तमः॥ ६ ॥ 
ततो वेदमधीयीत श्रोतस्मांतक्रियां चरेत्‌ । 

इत्येवं सुदृढ़ प्रोक्त अतोदध्यादिनान्ततः || ७॥ 

देव॑ पेव्कमार्ष च कर्म कुर्यात्सदा द्विज: । 
कुर्याद्यज्ञोपवीत्येव नान्यथा तत्फलप्रदम्‌ ।। ८॥ 
निवीतं मनुष्याणां प्राचीनावीतं देवानामितिश्रुतिदर्शनात । 
चलुणां ब्राह्मणानां च वर्णानां क्षेत्रसंभवम्‌ ॥ ६ || 
कार्पाससुपवीताथ गृह्णीयान्न (तु ?) भूमिजम्‌। 
कार्पासः प्रथमः सृष्टः जगस््नष्टौ स्वयंभुवा ॥१०॥। 
ब्राह्मण्यस्य स्थापनार्थ वेदानां स्थापनाय च । 
साधीन क्षेत्रजं स्वस्य कार्पासमधमं स्मृतम्‌ ।।११।। 
तस्माच्छु छ' स्वयं वीजं उप्त्वा तत्र समुद्भवम्‌ । 
स्वस्ववर्णस्वदारे(हि) समुत्पादितवीरुधिः ॥१२।। . 
कार्पासं यत्तदुत्कृष्टं उपवीतकृता श्रुशम्‌ । 

स्वक्षेत्रे स्वगृहाभ्यासे झुचो देशेऽपि वा द्विजः ॥१३॥ 
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` न्वेष्टंयावत्स्थलं तावदवट जानुमात्रकम्‌ । 
गोमयेन प्रलिप्तेन स्वोक्तवर्णान्मुदा सह ॥|२४।॥ 
अंबूनि निवपेद्वीजं सकार्पासद्वयं शिवम्‌ । 
प्रणवेना भिमन्व्येव ततस्तोयं प्रसेचयेत्‌.।॥१%। 
आपोवाइतमित्यादि सूक्त नेवाभिमंत्रितम्‌ । 
ततः शुद्धाम्चुनेकेन तत्सस्यमनुवधयेत्‌ ॥१६॥। 
तथा जातेषु जातं यत्‌ कार्पासमतिशोभनम्‌। 
श्वेतो हितपीताःस्युः विप्रक्षत्रविशां क्रमात्‌ ॥ ९७ 
वर्णशूद्रस्य कृष्णःस्याद्ठर्णोऽन्यः संकरः स्मृतः । 
खक्षेत्रात्खद्दत॑ श्रेष्ठं कार्पासं धवलं द्विजः ।। १८ 
पितरेरपि वा शुद्धं उपवीतकृतो शुभम्‌ । 
फळवत्तुपकेशास्थि तृणवल्कानि यन्नतः ।।१६।। 
पात्रे पवित्रं संस्थाप्य प्रयतः शोधयेद्‌ द्विजः । 
तस्मिन्कराभ्यां सुच्येत कार्पासवीजसंचयस ।।२०।। 
कार्पासरञ्ज्ुशापेन कु्वीत सूढु कम तत्‌ । 
तेनेव द्विजकर्माऽथ कार्तिक सूक्तमुत्तमे ॥२१॥। 
शुद्धाभिविधनाभिर्यास्वस्यगोत्राभिरथापि(रप्यथा) वा । 
पुंश्चळीभीरुदक्या भिःकन्यका भिश्च(?) पुरन्ध्रिमिः ।।२२।। 
तंतुकमं न. कत्तव्यं कार्पासमृदुकर्म च । 
आसु न्यूनाधिकांगाशच कुत्सितावयवा अपि ॥२३॥ 
असोम्यापनकेनस्यु योषिस्तं(?) (यो षितस्ततप्र)कल्पने । 
सुमंगल्यथवा . कन्याप्रशस्ता(स्या?) तु कमणि ॥२४॥। 
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विश्वस्थान प्रशस्तेति केचिंदोहुमहषय: । 
कीतितं, स्व्रस्य हस्तेन सूत्रमिद्युत्तम .स्मरतम्‌॥२%॥। 
द्विजकर्मादिभिःपश्चादशक्तशचेदय यदि । | 
उत्तसस्तंतुकृद्रोक्मः कळधोतस्तुमध्यमः ।।२६।। 
कनिष्ठस्थानकश्चेति तंतुकमण्युदीरितम्‌ । 
ट्विषडङ्कुलमात्रा यासंगुल्यां तस्य तु प्रमा ।।२७।। 
कलाकाळक्षणं त्वेवं प्रोक्त ततुक्तः खलु । 
व्यासोन्नतंऽगुले वृत्त समातन्तुकृतो मता ।।२८। 
लक्षणं द्विघमाख्यातं यन्त्रं तन्तु क्रियार्हकम्‌ । 
त स्मिन्मणिशळाकांन्तं संप्रोक्ष्याद्वयवायतम्‌ ।।२६॥ 
विनियतं स्थितं यत्तत्तन्तु क्रस्ल्नमुदी रितम्‌ । 
तन्तुक्कतप्रोतळोहानां ळञ्जेनेकेन निमितम्‌ ॥३०॥ 
पात्रं सवेदळाभे वा यज्ञंयदमनिमितं । 
पडंगुळोच्क्र्यं तस्य व्यासमंगुपंचकम्‌ ।।३१॥ 
पाष्णिग्रीवान्वितं यत्तत्तन्तुक्रत्पात्रमुच्यते । 
साद्धट्टयांगुळं पात्रं तदांध्रिः कधरांगुळम्‌ ॥३२॥ 
उच्छेधस्तस्यविस्तार कणस्य दूव्यंगुळं भवेत्‌ । 
तन्तुकृद्‌ भ्रमणं स्थानं पात्रं ख्य़ातं द्विरंगुल्म ॥३३॥ 
तथेव पादखातं स्यात्‌ कणरंश्रं यथारुचि । 
लोहकंकुटकान्येषु यथाळब्धे न वा कृतः ॥३४॥ 
काकादीनां तन्तुकृतां. अछाभे तन्तुकृद्धवेत्‌। 
'कचन्दनश्चखदिरः-कस्यतेमणिकमंणि ॥३४॥ 
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तज्जातिनाल तस्य स्यात्‌ कुशनालमथापि वा । 
स्वणतन्तुकृतादीनामलाभे धनसोमपाम्‌ ॥३६॥ 
शुद्धमण्मणिसंप्रोता कुशनाली प्रशस्यते । 
समक्षमृन्मणिस्तक्षः तंत्तुकृतंत्तुकतने ॥३७॥ 
यज्ञोपवीतस्य भवेज्जातु चिह्न द्विजन्मनः । 
अस्य शुद्धिजनस्पृष्टिदोषो ह्यस्माचकारणात ॥३८॥ 
आस्तृश्यलोत्पादेष: (१) तन्तुयंत्रो न शास्यते । 
अतिसूक्ष्ममतिस्थूळं शीप निम्नोन्नतं च यत्‌ ॥३६॥ 
यत्नेन कीतितमपि द्विजः सूत्रं तदुत्सजेत्‌ । 

म्लानं यंत्रक्रियायुक्त' उपयुक्तसुरे धवतं ।।४०। 

दग्धं तष्टं मुष्टिकाद्येः यत्ततसूत्रं प रिस्यज्ञेत्‌ । 
षूयशो णितविप्मूत्रश्ळेष्मो च्छिष्टेश्‍च यद्यपि ॥४१॥ 
संसृष्टं तद्भवेत्सूत्रं उपवीतकृतो न हि । 

उपक्रम्य प्रतिपदं यावत्स्यात्पूणिमाबधि ॥४२। 
शुङ्पक्षःस्मृतस्तावत्प्राह्न मध्याह्नतः पुरा । 
स्वाध्यायोक्ततिथो पुण्ये नक्षत्रे शुभवासरे ॥४३॥ 
प्राह शुचिः शुचो देशे ब्रह्मसूत्रं प्रकल्पयेत्‌ । 
स्वाध्यायपठने योग्यास्तिथयो या प्रकीतिताः ॥४४॥ 
ताश्च स्वाध्यायतिथयो पक्षान्ते पुण्यहानि च । 
चित्राश्रिनीशतभिषकस्वातिपुष्याःपुनवंसू ॥४५॥ 
हस्तचित्रविष्टानुरा धा(विशाखानु)रेवतीरो हिणीप्रभम्‌ । 
उत्तरत्रितयं मूळविशाखा हरितारकम्‌' ॥४६॥ ` 
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एतान्यष्टादशर्क्षाणि पुण्यक्ष ण्यक्षयाजनुः । 

हस्ता भिजिद्नुराधश्वयुक्प्रोष्ठ पदाह्वयाः ॥४७॥ 
तिष्यः पुनवेसूचेतिताराः पुंसज्ञका इमाः । 
आसूपवीतं कुवीत द्राक्रमेफलवाचकः ॥४८॥ 
कक्षेषु जन्मश्रेष्ठःस्याच्चतुथ षष्ठमष्टकम्‌ । 

द्वितीयं नवमं चान्यस्वस्वताराः शुभेतराः ॥४६॥ 
तृतीये सप्तमे षष्ठे दशस्वस्य(स्व?) जन्मनि । 
एकादशे स्थितश्चंद्रः शुभप्रद इति स्मरतः । 
ताराचंद्रबलोपेते दिवसे स्तरस्य कल्पयेत्‌ ॥४०॥ 
त्र्मसूत्रं तयोहींनबलेनेव प्रकल्पयेत्‌ । - 
'पृगथवेयजुः साञ्नां क्रमादेतेऽधिपाः स्मरताः ॥५१॥ 
देवेड्ययेमरुक्पुत्र देतेयाराध्यभूमिजाः । 

स्वस्ववेदे शखेर(१)वस्यवारेतठुदयेऽपिचा ॥५२॥ 
विदधितोपवीतानि तदलाभे शुभेऽहनि । 
बृहस्पति: सुराचायंः रोहिणेयो हिमांशुकः ॥४३॥ 
एते शुभम्रहास्त्वेषां वासराः शुभवासराः । 
देवस्थानं नदीतीरमाश्रमं गोनिकेतनम्‌ ॥५४॥ 
मठश्चेतेपु छब्धेषु कुर्याद्यज्ञोपबीतकम्‌ । 
ब्रह्मविष्णुशिवस्सूय्येः दुर्गागणपतिगुंह: ॥५५॥ 
एतेपान्तु मुनिस्थानं देवस्थानमिति स्मृतम्‌ । 
गंगादिसरितां कूळं नदीतीरमितिस्मृतम्‌ ॥५ ६ 
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तपोवनमषीणां यत्तत्तदाश्रममिति स्मतम्‌ । 
वासस्थान गवां यत्तददिवं गोनिकेतनम्‌ ॥%७॥ 


स्थान तपस्विनां यच्च भवेत्तस्यमदाह्यम । 
स्नात्वा शुचिह्विजः . श्रेष्ठटचरणौ च ककाततः ॥५८॥ 


` प्रक्षाल्याचम्य विधिवतप्राङमुखो वाऽप्युदङ्सुखः । 
कृष्णाजिनासनाळाभेङ्ुशक्ळमासनोऽपिवा ॥५६॥ 
स्थित्वा समाहितमनाः प्राणायामं समाचरेत्‌ । 
ततो गणेश्वरं वाचं स्वाचाय त्रिदशान्रपीन्‌ ॥६०॥ 
पिठुन्त्राहणमञ्जाक्षं रुद्रं भक्तयाभिवादयेत्‌ । 
ततः प्रणवमुच्चाय व्याह्ृतित्रितयं ततः ।।६१।। 
नवतींसङगृह्वी यात्तत्सूत्रं चतुरंगुळः । 
तदेवाचिररूपेण कुर्वीत त्रिगुणां ततः ॥5२॥ 
तत्संप्रक्षा ळ्येच्छुद्वेरम्बुभिः प्रणवेन च । 
व्याहृति त्रितयेना धस्तत्कूर्चापरि निक्षिपेत्‌ ॥६३॥ 
आपोहिष्टा दिभिमन्त्रेः कुशेस्तन्माजयेतत्रिभिः । 
हिरण्यवर्णा इत्याद्येश्चतुसिर्माजयेत्ततः ॥६४॥ . 
पवमानानुवाकेन ततो मार्जनमाचरेत्‌ । 
उपवीतकृतो विप्रः शुद्धो दो देवभाषितो ॥६५४॥ 


एकोनं वा ततो विप्रश्‍चान्यो मध्यमधारकः। 
प्राकप्रत्यग्वद्नो विप्रः दक्षिणाभिझुखोऽपि. वा ॥६६॥ 
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स्थित्वापठनस्मरन्‌ तुल्यं तत्सूत्रमनुपत्रयेत्‌ । 
उच्चरन्प्रणव॑ पूव ` व्याहृतित्रितर्यं तथा । 

शने वांमस्वहस्ताभ्यां अदाव्यम्रोऽनुवतयेत्त ॥६७॥ 
तत्सूत्र॑ त्रिगुणीकृत्य तेरम्राभ्यां त्रिभिःसवा । 
प्राणानाग्रंद्धि(१)दसीव्युक्ताथ परिवेष्टयेत्‌ ॥६८॥ 
उच्चरन्प्रणवं पूर्वं व्याह्ृतित्रितर्यं तथा । 

शानेर्वामं स्वहस्ताभ्यां तथाव्यग्रोऽनुचतंयेत्‌ ॥६६॥ 
नरा मृगाः पतंगाश्च संधाने चाचुवेष्टयेत्‌ । 
सृत्रस्याधो न गन्तव्याः गताश्चेद्य दतस्त्यजेत्‌ ।।७०।। 
बिण्मूत्रांगारकेशा स्थिचमक्रिमिचयोपरि । 
अनुवतंनसंधाने सूत्रस्य न समा चरेत्‌ ॥७१॥ 

कपालो च्छिष्ठनिर्माल्यतुपधूमेरिणोपरि । 

न चानुवतेयेतसूत्रं संद्धानं चास्य नाचरेत्‌ ॥७२॥ 
यज्ञोपवीतशिट्पस्य नवकस्य प्रमाणक । 
सिद्धार्थस्यापि च फलस्थूलस्योक्त महषिभिः ॥७३॥ 
स्थूळफळस्य तूळस्य मध्यमस्य कृशां न च। 

तत्र श्रेष्ठ मध्यमं स्यात्‌ कनिष्ठ क्रमशः स्मृतम्‌ ॥७४॥ 
आयुहंरंतूलशुल्प॑ तपोहरं ( कनिष्ठ च ९)। 
उत्तमप्रमाणं छुल्पं यदुपवीतं करोति शम्‌ ।।७१॥ 
एवं ज्ञात्वानुवर्त्याउघः कुशो स्प्रष्टा कुशार्तृते । 

देशे प्रसाय दर्भो. द्वो दत्वा कुर्यात्करश्वनिम_॥७६॥ 
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पश्चात्तद्रज्जुमांदाय प्रणवव्याह्ृतित्रया । 
जपष्छुनेः शानेगद्धि कुटिले परिमोचने ॥७७॥ 
तच्छुल्बनेत्रिवळया कृत्वागाथं दृढ़ त्रिधा । 
आवेष्ट्य बंधयेद्ग्रन्थि त्रितयं चोपरिक्रमात्‌ ॥७८॥ 
पळाशखदिराख्रद्वा(त्या)बिल्वाद्यध्वरभूरहं । 
तत्क्षिपेदेकशाखायां भूर्भुवः सुवरोमिति ॥७६॥ 
गोमयेन शुचो देशे प्रविलिप्ने कुशास्तृते । 
त्रीह्यासनं प्रकळप्याऽथ कूच तन्मध्यमे क्षिपेत ॥८०॥ 
तस्योपरिष्टात्कछशं ताम्र' सूत्रेण वेष्टितम्‌ । 
पूण पवित्रसलिलेः सुगंध कुसुमाक्षतेः ॥८१॥ 
संस्थाप्य कलशाभ्यां तु तच्छाखासूत्रसंयुताम । 
यज्ञे गंधादिभिस्तश्च प्रणवे सद्विजोत्तमः ॥८२॥ 
यजेद्गंगादिभिस्सद्यः प्रणवेन द्विजोत्तमः । 
ततः सम्रणवेनेव व्याह्ृतित्रितयेन च ॥८३॥ 
सहः प्रतिष्टापयाभिपदेनेकाग्रमानसः ¦ 
प्रतिष्ठाप्य ततः सूत्रं आदायाऽऽदित्यमंडलम्‌ ॥८४॥ 
आसत्येनादिभिमत्रेश्वतुर्मिः संप्रदशयेत्‌ | 
ततः पूवस्थळे तच्च संस्थाप्याष्टोत्तरं शतम्‌ ॥८%॥ 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ प्रणवं गायत्रीं स्पशेयन्जपेत्‌ । 
अनेनोक्तविधानेन सञ्जातं संस्मृतंच यत्‌ ।।८६। 
तन्महामुनिभिचन्द्यः त्रह्वासूत्रमिति स्मृतम्‌ । 
त्रयःकाळास्नयोलोकाः तिस्जःसंध्यास्रयोगुणाः ॥८७॥ 
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त्रयोऽग्नयस्त्रयोचर्णा त्रयोवेदास्जयःखराः । 
तिस्रोव्याह्ृतयो देवाः त्रयस्त्रिशच्च शक्तयः ।।८८।। 
अस्मिन्यज्ञोपचीतेऽमी वसंत्यत्र मुदाह्ृता: । 
तस्माड्ठिजानतो भत्तया ब्रह्मसूत्रं डिजोत्तमः ॥८६॥ 
कृत्वैव धारयेच्छुश्वत्‌ सवंकर्मफळाप्तये । 

द्विजानां स्थूलकायानां उपवीताय तु प्रमा ॥६०॥ 
स्वनाभिसदृशं ज्ञेयं ्थूलमानपुरोक्तवत्‌ । 

इह्‌ पादतळस्थयदूब्रह्मसूत्र हृदिस्थितम्‌ ॥६१॥ 
यथाद्टश्यं तथाधायं न्‌ वंत्येते महषयः । 
नाभेरूध्वेमनायुष्यं अधोनाभेस्तपःक्षयः ॥६२॥ 
तस्मान्नाभिसमं दद्यात्‌ उपवीतं द्विजः सदा । 
उपवीतं निवीतं च प्राचीनावीतमित्यपि ।।६३।। 
देवमानुषपित्येपु कमेस्वेतत्त्रयं स्मृतम्‌ । 
करेऽपसव्ये ग्रक्षिप्तमुपवीतमुदाह्मतम ॥६४।॥ 
प्राचीनावीतमन्यस्मिन्निवीत कठलम्बितम्‌ । 
उपवीतं ब्रह्मसूत्रं यज्ञोपचीतकम्‌ ॥६५४॥ 

यज्ञसूत्रं देवढक्ष्म चेत्याषटकमस्य तु । 

द्विजस्य दक्षदो कंठा””"।।६६।। 
आहृतास्तेयतस्तस्माडुपवीतं तदुच्यते । 
ब्रह्माख्यो द्वो तपोवेदौतापजस्न' 'प्रसूचनात्‌ ।।६७। 
त्रहमसूत्रमितिख्यातं एतदून्रह्मा्यसाधनम्‌ । 
भूम्यन्त रिक्षस्वगेषु वत्तते यानि तानि च ॥६८॥ 
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सूचनात्स्वधरस्यव सूत्रमित्यभिधीयते । 
यज्ञोपयज्ञयागांगोगोपवीतं (९) ळक्षणाह्वयम्‌ ।।६६॥ 
यज्ञोपवीतमित्युक्त' तस्य संरक्षणतः सदा । 
अ ग्निशेमादयो यज्ञाः एतत्सम्यगद्विजन्सनाम्‌ ।।१००॥ 
सततं सूचना देतद्चज्ञसूत्रमिति स्मृतम्‌ । 
रद्रश्चतुर्मुखो विष्णुरप्यन्येऽमृतभोजनाः ।॥।१०१। 
शश्वद्धधत्यतोदस्तद्देवरक्षेति चोच्यते । 
भूर्वारितेजोवायुश्चप्राणाआत्मत्रयं तथा ।।१०२॥। 
क्रमाद्भवंति तंतूनां सदानामधिदेवता । 
्रंथित्रयस्याधिपाःस्युः पितामहह्रीश्वराः ।।१०३।। 
यज्ञोपचीतकारस्य परं ब्रह्मादिदेवतम्‌ । 
तन्तुमाहो ग्रन्थकृतो सूत्रसन्धारणेऽपि च ॥१०४।॥ 
देवानेतान्हृदि स्मृत्वा नमस्कुर्वीत भक्तितः । 
एकेकरसुपचीतं स्यादात्यंताश्रमिणोद्टयोः ।। १०५ 
दशाष्टो वा गृहस्थस्य चत्वारि वनचारिणः । 
एकमेव यतेः सुत्रं तथेव ब्रह्मचारिणः ।।१०६।। 
सोत्तरीयं गृहस्थस्य तथच वनचारिणः । 
कुऽणसारगवस्तानां अजन क्रमशःस्मृतम ।।१०७॥। 
सरोभूनूतनं स्निग्धं सत्क्ृष्णंधवळं शुभम्‌ । 
अहृढं नोपयुक्त यत्‌ प्रशस्तमजनं स्मृतम्‌-।।१०८।। 
वध्याचाक्षिप्रिय 


CC-0. Swami रणेन रत्नरु हर, huj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


धाय क्षृत्रियपुत्रेण तत्पुरो हितसूनुना ।।१०६॥। 


यज्ञोपवीतविधिवर्णनम्‌ . ४०८३ 
यज्ञोपवीतं संघार्य जातुचिद्ब्रह्मचारिणा। | 
विप्रस्यशाळीरशना मौवीं भूपस्य मेखळा ॥११०॥ 
अपि सूत्रकृतं तचच. वेश्यस्य त्रह्मचा रिणः । 
विप्रादीनां त्रयाणां च त्रिवृता त्रिप्रदक्षिणा ॥१११॥। 
त्रिबृद््रन्थिरितिप्रोक्ता मेखला स्मृतिचोदिता । 
कोपीनधारणायाऽथ शुल्वं कृत्वोपवीतवत्‌॥११२॥ 
यतिश्चन्रह्मचारी च दध्यातां वे प्रदक्षिणम्‌ । 
नम्नत्वपरिहाराय गृहस्थर्वाणनस्त(नां?) था ।।११३॥। 
तथेबधारयेयातां अवश्यं केवळं च तो। 
तालट्वितयविस्तारतद्ठट्विगुणमायतम्‌ ॥।११४।॥ 
तत्कौपीनमिति प्रोक्त' स्वीयहस्तप्रमाणत: | 
सव्यं पार्श्वेद्वयदशासमेतं सृक्ष्ममुत्तमम्‌ ॥११%॥। 
विप्रस्य वासः काषायं मञ्जिष्ठ क्षत्रियस्य तु । 
वेश्यस्य पीतमित्युक्त' क्रमेण ब्रह्मचारिणः ।१९६।। 
गृहस्थस्यनितं वस्त्रं वानप्रस्थस्यचापितत्‌ । 
काशायमुत्तरासंगं यतेराहुश्च नूतनम्‌ ।।११७। 
द्वादशांगुळविस्तार स्वस्ववस्त्र दशांगुळम्‌ । 
यज्ञसूत्रायतं यत्तढुत्तरीयमिति स्म्रतम्‌।।११८।। 
झुछ्ठांवर गृहस्थस्य विप्रस्याऽथ मंहीपतेः। ` 
पट्टानि नववस्त्राणि वेश्यस्य च तथेव हि ।।११६॥। 
कुसुंभरक्तवस्राणि चोदितानि महीतले । - ` - | 

` वेश्यस्य पौतवख्ाणौत्याहुः कोरचन्महर्षयः (१२० 107 
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शुचिविग्रस्य पाछाशः नृपश्चोदुबरो विशाः। 
बेढ्वो विशः समाख्यातः क्रमेण त्रह्मचारिणः ॥१२१॥ 
विप्रस्य दंड: पालाशः नेय्यग्रोधो महीपतेः । 
वेश्यस्यौदु वरः प्रोक्तः अळाभे त्वग्रजन्मनः ॥१२२॥ 
पालाशाबिल्वौ विप्रस्य पेप्पळं क्षत्रियस्य तु । 
वेश्यस्य पेळवो दण्डः समानि ब्रह्मचारिणः ।।१२३॥ 
स्वस्य शाखोक्तदुंडानामलाभे सरवसोमपाम्‌। 
सर्वेष्वेषु यथाल्ब्धो दडःस्यात्संकटस्थले ।।१२४।। 
नृपस्य स्वस्य वेश्यस्य भवेयुः सर्वभूरुहाः । 
स्ववृक्षा एव वेश्यस्य दण्डसंग्रहणे स्मरताः ।।१२६।। 
गृहस्थस्यवसस्तस्य यतेरासु त्रिजातिष । 
वेणुडंडः प्रशस्तःस्यात्‌ निर्दोष ` `` प्रणकः(१) ।।१२६।। 
गुद्यारण्यस्थयोदुण्डो युक्पर्वा यतिनोऽन्यथा । 
शिरःप्रमाणं विप्रस्य क्षत्रियस्याळकोन्नतम्‌॥१२७।। 
घ्राणप्रमाणं वेश्यस्य दंडमेव॑ क्रमात्स्मृतम्‌ । 
क्रिमिटुष्टः स्वय शुष्कः सरंश्रः कुटिलो लघुः ।। १२८ 
श्रितो निर्वेल्कलो दंडः यो न योग्य: स कथ्यते । 
सत्रणः फलकाकारः परुषो नवकन्दकः ।। १२६।। 
जीर्णोवयुक्तो यो दंडो न योग्यःस्यात्सदारणे । 
समच्छेदांगुळव्यस्तो पक्काऽऽयामः सुवर्तृलः ।।१३०॥ 
चक्षुस्याभिनवो दंडो योऽसो सकळसिद्विदः । 
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दध्याइंडं नृपस्तद्वतत्पुरोगस्य च. तत्सुतः । . ...- ... 
विप्रस्य धवलच्छत्रं ताम्र छत्रं महीपतेः ॥१३२॥ 
पीतच्छत्रं विशः कुऽणच्छ छत्रं शूद्रादिजन्मनाम्‌ । 
द्विजन्मनः चतुस्ताळं दशताळं नरेशितुः ॥१३३॥ 
पंचताळं विशच्छत्र॑ विस्तारः क्रमशःस्मृतः । 
स्वस्वोक्त वणंसूत्रेणवध्वाछत्रं यथादढ़म ॥१३४॥ . 
स्वस्वोकत वाससाऽऽच्छाद्य संगृह्णीयु द्विजादयः । 
सवेषां वेणुदंडःस्यादळाभेवाक्षे एव वा ।।१३५।। 
स्लेषमातककरंजाक्ष वृक्षाःसन्यासिनां शुभा: । 
चतुष्पप्ट्य गुलायामः ब्राह्मणस्य महीपतेः ।।१३६॥ 
एकोनवत्यंगुळे हो द्विसप्तत्यंगुळायतः । 
वेश्यस्येवंक्रमाइंडः छत्रस्तु समुदाहृतः ॥१३७॥ 
तेषां नाहं यथा योग्यं दंडानामित्युदाहृतम्‌ । 
स्वस्वोक्तवस्त्रेणकृतं प्रथमांत्याश्रमस्थयोः ।।१३८।। 
द्विजछत्रमितिप्रोक्तमितरनश्वतं पुरा । 
वस्नन्रस्यशूद्रादि स्पृष्टिदोषो5स्ति सवेदा ।।१३8। 
वृक्षपूतानि पात्राणिददत्यस्य न जालुचित । 
पळाशकेतकीताळनारिकेलादिभूरुहाम्‌ ।।१४०॥ 
पात्रेराराराधितंत्रं अन्यं स्यादग्रजन्मनाम्‌। 
पट्टे देवांगचीनादि चित्रांशुकविनिर्मितम्‌ ॥१४१॥ 
चित्रंयन्मो क्तिकच्छुत्रं होमछत्रं महीपतेः । 
वारहातपत्रं सबंषां अमीषामितिभापितम्‌।।१४२।। 
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३१८६ भारद्वाजस्मृतिः 


फ(प)ळाशकृष्ण छत्रे हे शूद्रादीनां नृणां स्मृते । 
सुवणेरजिताशाल्पात्रिविधाकुंण्डिका स्म्रता ।।१४३॥। 
उत्तमामध्यमानी च पूर्वोक्ता च यथाक्रमात्‌ । 
अपामूढुकवाङभानश्रेष्ठानि प्रस्थवाङमिता ॥१४४।। 
मध्याद्विप्रस्वाङभोना कुंडिकास्यात्कनीयसी । 
कांस्यपित्तललोहेर्वा कुर्यात्खर्णाद्यलाभतः ।। १४६ 
स्वर्णाद्यार्यातविधिना कुंडिकासुखवद्‌ द्विजः । 
आसामळाभे गोचमनि्मितःस्यात्कमंडलः।।१४६॥। 
अन्यानिषिद्धत्वग्जातो भवेत्सापि कसंडल: । 
वेरूप्यताम्रो:कुर्वीतकारा धारजलानयम्‌ ॥१४७॥ 
अछाभेयज्ञवृक्षेण कुवींतजलपद्धतिम । 

मृत्तिका भस्मळो ध्ृत्वकपायाम्बुफलत्रयम्‌ ।।१४८। 
एककत्रिदनन्या पूरणाश्चमशुध्यति । 

पश्चात्तु प॑ वदश्यांतुप्रश्षाल्याऽथ शुभेजलेः ।।१४६॥ 
्रक्षाल्याएय तत्तोयं उपयुंजीत सवेदा । 
त्वक्सारनारिकेळाम्रवृक्षाळावुफले षु च ।।१०॥। 
एतेष्वपि यथाळव्धो भवेद्ठाऽपि.कम॑डलुः । 
अन्येरनुपयुक्तायाः कुंडिक्ास्ता शुभप्रदाः ।।१५१॥ 
उपयुक्तानसंप्राह्मः अपवित्रो द्विजञोत्त मेः । 
अजामेत्सजलळेरेतेः स्वकरग्थैः सदा द्विजः ॥१५२॥ 
एपामुच्छिउतानास्थितत्पात्रस्येव केवलम्‌ । 


® मणि 
अयः पात्रमयोग्यं स्यात्खानाचमनकमणि ॥ १५३] 
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यज्ञोपवीतघारणविधिः , :३१८७ 
तत्रस्थितं घनरसं नोपयोज्यं द्विजन्ममिः-। , ` 
यज्ञोपवीत वेकक्ष्यं मेखळाद्‌ंडमंवरम्‌ । ङ 
छत्रदंडकमडल्वाः (डलूनां) विधिरुक्तः सलक्षणः ।।१६४।। 
॥ इति श्रीभारद्वाजस्मृतौ यज्ञोपवीतविधानंनाम 
पश्चद्शोञ्ध्यायः ॥ 


अथ षोडशोऽध्यायः 

यज्ञोपचीत धारणविधिवर्णनम्‌ 
अथ यज्ञोपवीतस्य धारणे कथ्यते विधिः। 
स्ात्वा झुचिः झुचौ देशे प्रक्षाल्य चरणौ करौ ॥ १॥ 
पवित्रपाणिराचम्य प्राङमुखो वाप्युदङ्मुखः । 
उपविश्याऽथदभेषु प्राणानायम्यवाग्यतः।| २॥ 
आचार्य गणनाथं च वाचन्देवानृघीन्‌पितृन्‌ । 
त्रह्माणमच्युतं रुद्रं नमस्कुर्वीत भक्तितः || ३ ॥ 
अथोपवीतं विधिना संजातं तद्‌द्विजोत्तसः । 
जपेत्त्रियम्बक्र मन्त्र स्पृशन्दक्षिणपाणिना ॥ ४॥ 
दक्षिणं पाणिमुद्धत्य शिरसेवसहद्दिज: । 
मंत्रं सदेवमुच्चाय हछासूत्र गले क्षिपेत्‌ ॥ ५ ॥ 
यज्ञोपदी 1मित्यादि मंत्रमन्येतदी रित॑। .. 
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। | 


"+ +आंर्द्ाजस्मृति: ` 

अथ द्विरांचमेदेवं सदेवः ब्रह्मचारिणः । 
विना यज्ञोपवीतेन द्विजातीनां न चेतरत्‌ ।। ७॥ 
गृह्स्थस्य' वनस्थस्य सूत्रं प्रति पुनः पुनः । 
मंत्रोचारणमाताम्रा(माम्नातं) द्वितयं क्रमशाःस्म्ृतम्‌॥ ८॥। 
अनेनोक्तम्रकारेण : धारयेयुद्विजञाः सदा । 
अनेन वेदाः कर्माणि यज्ञाश्च वहुदक्षिणाः ॥ ६ ॥ 
विना यज्ञोपवीतेन द्विजातीनां न चेतरत्‌ । 
जपहोमाचेनस्नानस्वाध्यायाहारकर्मछु ॥१०॥ 
वृद्दा(द्धा) तिंथिगुरुप्राप्तौो उपवीतो अवेद्‌ द्विजः । 
ब्रह्मादि देवताःस्थिसौो ( सव ) देवताश्चेतरा अपि ॥११॥ 
उपवीत॑धरास्तरंमाद्वायमेतद्‌ द्विजातिभिः । 
आंज्ञावन्तो :च शिष्ठाद्याः ऋषयश्चतपोऽधिकाः ॥१२॥ 
घृःवा ' चेतत्रसादेन जीवंतस्ते बलान्विताः । 
नियमेम संदा धाय॑ ` उपवीतं द्विजोत्तमैः ॥१३॥ 
कदाचिदपि.,नो धायं शूद्रेरितरजातिभिः। 
आमेखंळामजेन वस्त्रं दंडं छत्रं कमंडलम्‌ ॥ १४।। 

वस्वगृह्योदितेमंत्रे: द्विजोदध्याद्विचक्षणः । 

अज्ञाता यदि: चेन्मंत्राः स्वस्वगृह्य पु चोदिता:-॥१४॥ 
उपवीतमुखानां वे तेषां संधारणे द्विजः । 
केवळं प्रणबो !बा5पि व्याह्ृतित्रितय तु वा ॥१६॥ 
स्यातां विप्रादिवर्णपु द्वावेतोसवेशाखिनाम । 
प्रणव: सबमंन्त्राणां- पितेत्याहुमहृपयः ॥१७॥ 
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यज्ञोपवीतधारणक्रिधिः ३१८६. 


3% मितिन्रह्मचेत्याश्रतिवाक्यनिदंशेनतात्‌ | ; 5४7९ बट 
सर्वपामेव जंतूनां व्याहृतित्रितयन्तु वा ॥1१८.. 
भूर्भुव: सुवरित्येतद्व्याहृतित्रितयं स्मृतम्‌ |` ˆ` 

भूर्भुव: स्वरित्येव एतास्तिस्रो व्याहृतयः ॥१६॥ 
ऋृक्सामयज्ञुरंगानीत्यागमो क्तिनिदशनात्‌ । 
एतास्तिस्रो द्विजो वेत्ति सरहस्य सकल्पकम्‌ ॥२०॥ 
स हि देवः परं ब्रह्म तदंते यात्यसंशयम्‌। 
चतुरंगुळविस्तारं शिखामूछं द्विजन्मनः ॥२१॥ 
राज्ञः पंचांगुं न्यासं वेश्यानां वे तथैव च । 
स्थापयेयुः शिरो मध्ये शिखां सवे द्विजातयः ॥२२॥ 
स्वञ्जृष्युक्तप्थले वाऽपि खर्वा(ल्वा)टस्य न चोदितः । 
यज्ञोपबीतममलेत्रु तं वा वीत(द्वीत?)मापणे ॥२३॥ 
धार्य न जातुचिद्वेममन्तरेणोपवीतकम्‌ । . 
हैमंसतांरवैकरक्ष्यं उपवीतं सळक्षणम्‌ ॥२४।। 

धाय सहोपवीतेन देवेन पतिभिः सदा । . 

एकेन हैमसूत्रेण कुर्वीत लवनत्रयम्‌ 1२५) 
नवतंतुं स्मरेचेव प्रतिष्ठासमये चुतः । 

शुल्पःथूळो5थ वा सुक्ष्मो न हि तन्नियमोऽत्र तु ॥२६॥ 
नेत्रशोभी यथाजाति कुर्याद्वेमोपचीतकम्‌ । . 
हैमयज्ञोपवीतस्य न रूर्य्रानियमःक्तः ।।२७॥। 
एकसंख्यादिपयतंयहब्धं तत्प्रमाणकम्‌ । 
तारवमक्ष्य विस्तारं एकांगुलमुदाहृतमः ॥२८॥ 
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३९६० . ` -भारद्ााजस्मृतिः 

तद्धेमथवा काय उपवीतप्रमाणतः |. 
द्वितीयजन्मनिश्चन्मेः (१) विनाशे च यंदासति ॥२६॥ 
यज्ञोपवीतं संधायं अन्निधान(अन्यव्चेव)द्विजन्मभि: । 
मानाधिक मानहीनं प्रच्छन्नं त्रुटितं च यत्त 11३०1 
भिन्नं विशीण तंतूण अपि सुत्रं न धारयेत्‌ । 
उपवीतं विशीण स्यादेकस्यां वा त्रिरज्जुपु ॥३१॥ 
छिन्ने यदि प्रमादाद्वा तन्न धाय ततः परम । 

ये वेदाभ्यासंनिरताः श्रोतस्मात क्रियापराः ।।३२।। 
उपवीतमिदं दध्युरितरे नाधिकारिणः । 

उपवीतं द्विजश्चेव धार्य सद्भिः सुसंस्क्रतम्‌ ।।३३।। 
वृद्धेरसंस्कृत॑ धार्यं जातिज्ञानाय केवलम्‌ । 
कानीनगोळक्रात्यकुंडकुष्ट्यबकीणिभिः ।।३४।। 
एतेरचिरतं धाय उपवीतमसंस्क्रतम्‌ । | 
कानीनः कन्यकाजातः गोलको विधवोद्धवः ।।३४।। 
कंड: सुमंगळीजातः ब्राह्मणादूत्रह्म(१) दये । 

तदेव तेषां विज्ञेयाः त्रिषु क्षत्रियवेश्ययोः ।३६।। 
स्वजातिपुरुषा जाताः याश्वगोत्रा यथा क्रमात्‌ । 
अनुसन्यासिनः संगात्स्वगात्रपुरुषा यदि ।।३७॥। 

स चंडाळ इति ज्ञेयः न तु पूर्वोदितादूबहिः । 

ब्रात्यः संस्कारहीन:स्यादवकीर्ण: क्षतब्रतः ।।३८॥ 
नरस्त्वग्दोपटुष्टःस्यात्पचीयान्पाप कृद्‌ विजः । 

न निक्षिपेत॒कटामूश्नि (कटिमूध् ध्न्यो:?)देशे चान्यस्थलेष वा ३६ 
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यज्ञोपवीतधारणविधि: ३१६१. 


उपवीतं द्विजश्रष्ठो .जातुचित्वधनिमित । 
चंडालेरंत्यजेरुक्तो मल्मूत्रविसजने ॥४०॥ 
दक्षिणश्रवणे विप्रो यज्ञसृत्र विनिक्षिपेत्‌ । 
भार्यासंभोगसमये पुष्पकादिनान्यथा ।॥।४१॥ 
त्रह्मसूत्रं द्विजः कुर्यान्निवीतं प्रष्ठभागतः । 
रक्तश्ळेष्मसुरामांसविण्मूत्राक्त प्रमादतः ।।४२।। 
उपवीतं तदुत्सृज्य दध्यादन्यं द्विजः सदां । 
मलमूत्र त्यजेद्विप्रो विस्मृत्येवोपचीतधक ॥४३॥ 
उपवीतं तदुत्सज्य द्‌ध्यादन्यं नवं तथा । 
सहापातककृद्‌यो वा द्विजस्तत्वाप संक्षयः ।।४४।। 
तावद्भवेद्यज्ञसृत्रं यदि दध्यादन्यं स्मृतम्‌ । 
कोपादूवलाद्वा यो विप्रो यज्ञसूत्रं छिनत्ति वे ॥४४॥ 
नद्यां स्लात्वाइथ गायत्रीं जपेदष्टसहस्रकम । 
स्वयमन्योऽपि वा स्वस्यपरस्येबं भवेद्यदि ।।४ 5 
तच्छेदपापशुद्ध्यथ प्रायश्चितमिदं चरेत्‌ । 
प्रायश्चित्तमकुर्वाणः कुर्यान्नित्यक्रियां द्विजः ॥४७॥ 
निष्फला तस्य सातस्माऱ्प्रायश्चित्तमिदं चरेत्‌ । 
स्प्रष्टरक्ताधिभिश्छिन्न॑ उपवीतं प्रमादतः ॥४८॥ 
सरिदद्भिस्तटाकेप सतोः एषु विसजयेत्‌ । 
समुद्रं गश्च स्वाहेति मंत्रः प्रक्षेपणस्य तु ॥४६॥ 
केवलं प्रणवो वाऽपि .व्याहृतित्रितयन्तु वा । 
धृत्वोपचीतं लोभेन निषिद्धं ब्राह्मणो यदि ।५०॥ 
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श्रौतः स्मात्ते क्रियाः कुर्यान्नेवतत्फलंभारभवेत्‌ । 
द्विजो नष्टोपबीतश्चेटुपबीतं परं द्विजः ।।५१॥। 
आचम्य सन्नियस्याऽथ मंत्रेणेब च धारयेत्‌ । 
धारणात्प्राङनिमज्याः सु तूष्णींतत्पुरतः स्थितः ।।५२।। 
नवतंतुक्रतं सुत्रं प्रणवेनेब धारयेत्‌ । 
उपवीती स भूत्वा च यल्रादाचम्य यथाविधि ।1५३॥ 
यज्ञोपवीतं विधिवत्कृत्वा दध्या द्विचक्षणः । 
यथाव देवो क्तपक्षतिथ्याहःकाळभू मिषु ।।५४।। 
कृत्वा यज्ञोपवीतानि धारणां विनिक्षिपेत्‌ । 
यथाद्विजन्मनः प्राप्त उपवीतस्य धारणम्‌ ।।५६।। 
समं सर्वाश्रमस्थस्य तथेव तानि धारयेत्‌ । 
यज्ञोपवीतं ये दृध्युमोहाच्छूद्रादयोनरा: ।।५६॥। 
ते पापिनः पतिष्यन्ति महानरकवा रिशो । 
तंतुना वाऽथवान्येन कृत्वा यज्ञोपचीतवत्‌ ।।५७।। 
बिभत्ति शूद्रो यदि यः सोऽपि यास्यति दुर्गतिम्‌ । 
पाद्जात्यायन्ञसूत्रं मनुजा दधते हृदि ।।५८।। 
तांश्च धत्बाऽथ तञ्चमद्र्व्य नृपतिहरेत । 
हृतोपवीतं दृट्टाश्रुत्वाथ वा नृपः ॥४६॥ 
यदि तूष्णीं समासीत नरकाव्दो चिर वसेत्‌ । 
अतः सर्वप्रकारेण कुर्यात्तदनुशासनम्‌ ॥६०॥। 
इहोपरि सुखं प्राप्य धमंशास्नार्थमार्गतः । 


विना यज्ञोपवीतं यो यद्यासीतविचक्षणः ॥६१॥ 
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यज्ञोपवीतधारणविधि: ३१६३: 


उपवीती ततः शुद्धः स गायत्रीशतं जपेत्‌ । 
द्विजन्मनां प्रशस्त्येतन्नटे भेदे तथेव च ॥। ६२ 
पितामहाख्याःस्वर्देवाः भूमिदेवा द्विजोत्तमाः । 
उपवीतमतो धार्य नित्यं तेनेव नेतरेः । 
अनामिकादेववाहु मूल देक प्रमाणकम्‌ ।।६३॥। 
॥ इति श्रीभारद्वाजस्मृतो: यज्ञोपवीतधारणविधिनाम 
षोडशोऽध्यायः ॥। 


अथ सप्तदशोऽध्यायः 

यज्ञोपची तमन्त्रस्यतऋपिच्छन्द आदिनांवर्णनम्‌ 
इति यज्ञोपवीतस्येत्याहुः केचिन्महषेय: । 
अथात्राख्यातो मंत्राणां ऋषिच्छंदोइधिदेवता: ॥ १ ॥ 
विनियोगं क्रमेणेव प्रवक्ष्यामि प्रथक्‌ प्रथक्र\ 
प्रणवस्य क्रपित्र ह्या परमात्मा च देवता ।। २॥। 
छंदस्तु देवी गायत्री विनियोगः क्रियावशात्‌ । 
देबताजपकाले तु तेऽपिह्दोमे हुताशनः ॥ ३॥ 
ध्यानकाले परं ब्रह्म विश्वेदेवास्तु देवताः । 
भूरादीनां सप्तानां व्याहृतीनां यथाक्रमम्‌. ४॥ 
ऋृषिश्च्छुन्दो देवताश्च प्रवक्ष्यामि प्रयन्नतः । 
अत्रिश्रगुश्चकुर्सश्च वशिष्ठो गोतमस्तथाः।। ५॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


३१६४. 


. भारद्वाजस्म्रति:... 


कश्यपश्चांगिराश्चेते सुनयोऽमी प्रकीतिताः । 

( गायच्युंष्णिगनुष्टप्‌ च बृहती पंक्तित्रिष्टुभः ) 
सप्रपयोऽथवेतेषां सप्तानामृषयः स्मृताः । 

विश्वा मित्रोजमदम्निभरट्ठाजोऽथ गौतसः || ६ ॥ 
अत्रिवशिष्ठः काश्यपश्चसप्तामी मुनयःस्मृताः । 
छन्दांस्यथ प्रत्रक्ष्यामि सप्तानां सष्टसु क्रमात्‌ ॥ ७॥ 
गायच्युष्णिगनुष्टपच बृहती पंक्तित्रिष्टुभः । 

जगती चापि छंदांसि क्रमेणेषां भवेत्सदा ।॥ ८ ॥ 
असिर्वायुः सहस््र॑ंशुर्वागीशो वरुणस्तथा । 
इन्द्रश्वविश्वेदेवाश्व देवता इति कीतिताः ॥ ६ ॥ 
विश्वा मित्र्मृ पिइछन्दोगायत्री देवता रविः । 
सावित्री च समाख्याताः विनियोगक्रियावशात ॥१०॥ 
36 (आ)मापोज्योतिरित्येतद्गायत्री शिर उत्तमम्‌ । 
भृषित्र झाछन्दोऽनुष्ट॒प्परंब्रह्मास्य देवता ।।११।। 
उत्तमस्य तु भागस्य भूभुवः सुवरोमिति । 

अस्य प्रजापतिदेवः केचिदाहुर्महप॑यः ।।१२।। 
आपो वायिदभित्यस्य ब्रह्मसूक्तस्य वे मुनिः । 
यजुश्छन्दो देवतांभः विनियोगोऽभिमंत्रणे ।।१३॥। 
आपोहिष्ठा दितर्यूचस्य सिंधुद्दीप इतिस्मृतः । 
छंदोगायत्रमात्रश्च देवताप्रोक्षणे बिधिः ॥१४।॥। 
दधिक्कापुण्नयित्यस्यवामदेव ऋषिः स्मृतः । 
छंदोऽनुष्टुब्देवताश्च अपस्युस्ता उदाहृताः ।।१५।। 
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यज्ञोपवीतछन्दआं दिवर्णनम्‌ ३१६५ 


हिरण्यवर्णाइतिचलुणां मंत्राणां. परमेष्ठीमृषिश्छंदः |` 
त्रिष्टुब्देवता स्यात्‌. अपांसंप्रोक्षणे विधि: ॥ १६. 
परमांशस्य सुनयो विश्वेदेवाः प्रकीतिताः । 

प्रथमस्य द्वितीयस्य गायत्रं छंद उच्यते ।।१७। 
अनुष्ट्रपूच तृतीयश्च गायत्री चोपरि हृया । ` 
षष्टसप्रमयोस्रिष्टुबगायत्री चाष्टमस्य तु ॥ १८ 
नवमग्रश्नृत्यष्टानां अनुष्टुपत्रिष्टुबंत्यकम्‌। ` 
लिंगोक्तादेवताः प्रोक्ताः विनियोगस्तु माजने ॥१६॥ 
भूरभिचादि सूक्तस्य प्रजापति ऋृषिः स्मृतः । 

स एव देवता छन्दो यज्जुरित्यभिधीयते ।।२०।। 
आसत्यादीनां चतुण्णां हिरण्य स्तूपको ऋषिः । 
त्रिष्टुब्यनुष्टबगायत्री त्रिष्टुप्छंदांसि वे क्रमात्‌ ।।२१।। 
एषां समस्तमंत्राणां देवता तिग्मदीधितिः । 
विनियोगश्चकथितः सूर्यसंदशकर्मणि ॥२२॥ 
बसिष्ठार्त्यवकमनोः सुनिदेवस्रियंवकः । 
छंदोऽनुष्टुवविनियोग उपवीताभिमंत्रणे ॥२३॥ 
उपवीतमनोत्र ह्य मुनिर्वेदाश्च देवताः । 

_ छंदस्निष्टुबूविनियोगः उपवीताभिमंत्रणे ॥२४।। 
प्राणानाग्रं स्थिरसीत्यस्यनत्रह्मसुनियज्ञुश्छं दः । 
प्राणोत्रह्मयजुश्छ॑ दइति स्मृतम्‌ ॥२६।। 
सविताचाश्रिनीपूषा भवेयुरधिदेवताः । 
उदुत्यंजातवेद्स्य पूवेमेवसमी रिताः ।।२६॥। 
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.- ३१६६: `: आरद्धाजस्म्ृतिः `; ३; : 
ऋषिश्छ॑ंदो देवताश्च विनियोगमथात्र तु । `` 
,आवहंतीत्यस्य ब्रह्मा ऋषिश्छंदोऽधि देवताः ।।२७। 
` अबुष्टुप्छामहावंती (१) च नियोगःगास्त्रधारणे । 
प्रयोगकाले मंत्राणां ऋषिश्छंदोऽधिदेवताः ।।२८।। 
विनियोगं च संस्मृत्वा नत्वा मंत्रानथोच्चरेत्‌ । 
अज्ञात्वेतानप्रयुङक्ते यः मंत्रास्तत्र क्रियासु च ॥२६॥। 
तस्यतत्तत्फळप्राप्तिद्विजस्य न भविष्यति । 
शास्रमेत्चतुवगफलसा धनसा धकम्‌ ।।३०।। 
यावन्ति तस्य विप्रस्य नासाध्यमिहचोपरि । 
अध्यायोयोद्विजश्रेप्ठेः वाच्यःश्राव्यश्च सर्वदा । 
ब्राह्मण्यस्थापनाथंच स्वाध्यायस्थापनाय च ।।३१।। 
।। इति श्रीभारद्वाजस्मृतौ यज्ञोपचीतादिविधानंनास 
| सप्तदशो5ध्यायः ॥ 


अथ अष्टादशोऽध्यायः 
सप्रयोजनकुशळक्षणवर्णनम्‌ 
कुशस्य च पवित्रस्य लक्षणं तत्प्रयोजनं । 
सकल कथ्यते स्पष्टं कर्मानुष्ठानहेतवे ।। १ ॥ 
श्रुतिस्म्रतिपु याः प्रोक्ताः नित्यने मित्तिकाः क्रियाः । 
कुशेर्विना कृताः सर्वा निष्फलाःस्यु्विजन्मन्नाम्‌॥ २ ॥ 
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सप्रयोजनकुशस्यग्राह्याग्राह्मत्ववर्णनम -३१६७ 


तस्मात्ससस्तकार्यघु मंत्रवत्सु द्विजोत्तम::॥, ::. ..,* 
प्रयतश्च प्रसन्नात्मा कुशहस्तः समाचरेत्‌ ॥ ३॥ . 
पापाह्ृयः कुशव्द्‌.स्याच्छ:शब्दःशमनाहयः । .. 
तूणेन पापशमनं येनेतव्कुश उच्यते ॥ ४॥ : 
कुशहस्तश्चरेत्ल्लानं कुशहस्तः सदा जपेत्‌ ।. ..- .. 
जुहुयात्कुशहस्तश्च फळवाप्त्यभिलाषुकः ॥ ५.1. ˆ 
कुशस्य मूळे मध्ये5प्रे व्रह्मविप्णुमद्देश्वराः.।. . 
सदावसन्त्यतः श्रेष्ठः कुशः सकलकर्मसु ॥ ६॥ * 
नदीतीरे5व्थितीरे तीर्थक्षेत्रे च कानने । 

जातः कुशः समस्तासु क्रियासु श्रेष्ठ उच्यते ।। ७॥। 
तत्रापि च ह्विजन्मादि ड्विजात्यवनिसंभवः । 
तत्तञ्जाति क्रियायोग्यः अळाभे वास्यमूभिजञः॥ ८॥ 
पाटळारुणपीताःर्युः विप्रराडवेश्यभूमयः ।. 

' कृष्णावृपलभूरन्याभूमुहुः -संकराःस्मृताः ।| ६ ॥ 

' द्विजोवेश्योन्रपश्शूद्रो इत्ययं स्याच्तुविधः । 
गोरपीतारुणश्यामः सुमन्यो क्तियेथा क्रमात्‌ ।।१०।। 
पुमांस्त्रीछीव इत्येवं तत्रापि त्रिविधाः स्मृताः । 
तत्तञ्जातिक्रियास्वेव प्रयोक्तव्यः फलार्थिभिः ॥११॥। 
छीवेनाभि प्रयोक्तत्यः ीपुंकर्मसु जातुचित्‌ । 
स्रीपुंसावेब सवत्र प्रयोक्तव्या वतामतः ।।१२।। 
समन्ताद्धसरोगाधः पुरुषश्चन्द्नः कशः। 

' समस्तकमंसु श्रेष्ठः पुमान्योऽसौ फळप्रदः-।।१३॥। 
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“३१६८ ` भारद्वाजस्सृतिः - 


समंताद्वरितःखिग्धः कुशः कोमळपत्रकः । 

कुशः सयोषिदित्युक्तस्तत्तत्कमशुभप्रदः ।।१४।। 

कृशः सोौम्यस्तुसुमुकः कुशोयस्तवका क्तिः । 

सः नपुंसक इत्युक्तः छीबकमंसु चोदितः ।।१४।। 
वल्मीकस्थः श्मशांनस्थः ऊपरस्थः तस्द्भवः । 
अंत्यजात्याळयारात्स्थः कुशःकमस्वशो भनः ।।१६।। 
सदा घनरसांतस्थस्सदाच्छायाप्रबतितः । 
आनीतश्च प्रय'ल्रा)चात्तु कुशः कमंखशोभन: 1१७ 
हीनाङ्गः (स्यात्‌ ?,खयं शुष्कः शुष्काग्र: क्रिसिद्दष्ठकः । 
भिन्नाश्रः सकुनुमस्तु कुशकमस्वशोभनः ।।१८।। 
नक्तसाळार्क किपाकस लु'तु. दुर्गंध पारध जः । 
महावृक्षाक्षपार्श्वीत्थस्तच्छायास्थस्त्वशोभन: ।।१६।। 
पळाशाश्वतथखदिरवटव्रृक्षसमीपजः । 
विल्ववेकुकतांतस्थः तच्छायास्थः कुशश्शुभः ।।२०॥ | 
अनोकानामन्येपां समर्यातः समुद्भवः । 
च्छायासमुद्भवकुशो मध्यमः सवकर्मसु ।।२१।। 
खात्वा संध्यासपर्यादि नित्यकमे समाप्य च । 
नित्यहोमं ततः कृत्वा तस्मिसप्ताचिपि द्विज: ।।२२।। 
दात्रं प्रणवसंयुक्तं व्याह्ृस्या च समस्तया । 
निष्टप्यभवनात्प्राचीं अपि स्याञ्चोत्तरां दिशम्‌ ।।२३।। 
निष्क्रम्याद्युत्तशेपेषु यास्तिक्रेशसमुद्धयः । 

तत्र गत्वा स्वचरणौ हस्तो प्रक्षाल्य वाग्यतः ।।२४। 
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कुशस्यग्राद्याग्राह्मत्ववर्णनम्‌ ३१६६ 


आचम्य सुमनाः सम्यक्‌ प्राणायामथारयेत्‌ ( थाचरेत्‌ ) । 
ततो निळविनं वायुं यमं वरुणमश्चिनो । 

ओषधोशं शचीनाथं विश्वेदेवान्‌ सरस्वतीम्‌ ॥२%॥ 
देवानुषी न्पितुन्‌ स्कंदं गुरून्‌ गणपति ततः। 
वसून्‌रुदरांस्तथाऽऽदित्यान्त्रह्मविष्णुमह्वेश्वरान्‌ ॥२६।॥। 
देवांश्च हृदये ध्यायन्नमस्कुर्यात्प्रथक प्रथक्‌ । 
ततोदात्रेण पूर्वास्यः उदगास्योऽथ वा कशान्‌ ॥२७॥ 
मुष्टिमात्रोपरिष्टात्तु छिद्यात्मणवमुच्चरन्‌ । 

प्रेतक्रियार्थ पिच्यथं आभिचारार्थकं तथा ॥२८॥ 
दक्षिणाभिमुखो च्छिय्ात्माचीनावीतिको द्विजः । 
भिन्ना भ्रपूवकांस्त्यक्ता कृशान्षड्‌ द्विजसत्तमः ॥२६॥ 
अन्यान्‌ सळकश्षणकुशान्‌ संगृह्णोयात्प्रयन्नतः । 
त्रिवृच्छुल्वं कशेः कृत्वा प्रागग्रं चो दगम्रकम्‌।।३०॥ 
वितत्य च कुशानेतान्क्षिपेत्तस्मिन्यथा पुरा । 
पश्चाच्छुल्वेन तेनेव दृढं वध्यात्‌ यथाक्रमम्‌ ॥॥३९॥ 
प्रागग्रमुदगग्ने वा झुचो देशे क्चिपेद्गृहे । 
पित्र्यथमेकवृच्छुल्वै विपरीतं वितत्य च ॥३२॥ 
ततोऽनुपहतेः रोतेः कुशेः कर्माणि बुद्विमान्‌ । 
शास्तान्कुशांस्तानावध्य स्थापयेत्तान्प्रथक पृथक्‌ ।।३३॥ 
श्रोस्मार्तानि कर्माणि कृ्वीत फलभाग्भवेत्‌ । 


न्ये ८०. ५ 
शुनाशुद्धवरादैणमा ्जारेणेकचक्षुषा ॥३४॥ 
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` खरेण कुक्टेनेव स्पृष्टः कर्मरिपुः कुशः । 

कपिनाक्ककलाशेन पतितेनांधजातिना ।।३६।। 
भिषजा रोगिणा स्प्रष्टः कुशः. कर्मस्वशोभनः । 
देवलेन च चंडेन व्रात्येन ज्ञानहानिना ।।३६॥। 
व्यः पातकिना स्पष्टः कुशोऽनुष्ठेयक्मंखु । 
रक्‍तश्लेष्मा दिभिः स्पृष्ट: क्रियायुक्तः पुराग्रतः ।। ३७ 
उच्छिष्रजनसंस्पृष्ट: कुशः कर्मविनाशकः । 
सूतिकात्रयकावेश्य ज्ञातपूर्वांभिसारिका ।।३८।। 
अन्याः सदोपायास्ताभिः कुशःरपृष्ट: क्रियारिपुः । 
दोषेरेवंविधेरन्येरविस्प्रष्टः प्रमादतः ।।३६॥। 
कृशः कर्मस्वयोग्यःस्यादाघ्रातः पशुभिः स्मृतः । 
पिडक्रमणि ये युक्ताः कृशा ये पिततपणे ॥।४०।। 
उच्छिप्टेडपि च ये युक्ताः ते योग्या न हि कमु । 
दोषानष्टान्कुशो त्यक्तान्‌ कुशक्त्वीक्तणबुधः ॥४१॥ 
श्वतिस्मृत्युक्त कर्माणि वारयेस्कमंसिद्धये । 
कुशाळाभेश्ववालोवा विश्वामित्रोऽभिवारिजः ॥४२॥ 
दूर्वा चेतेपु यो ब्धः तेन कर्म समाचरेत्‌ । 
अत्रोकत कुशमुख्यानां तृणानां स्युः प्रथक्‌ एथक ॥।४३॥। 
नामान्यमूनि सर्वेषां देहोवहिः कुशास्मृतः । 
अतःश्रेष्ठतमं कर्म अन्यश्रेष्ठोऽपि वा कुशः ॥४४॥ 
विश्वामित्राश्च वालो दो तथाद्रावितरो स्मरतो । 
खलांगूलबत्पुष्ट पुष्ठ सिक्षुकपाशवत्‌ ।४५॥ 
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जलाशयेषुजननं यस्या सावश्ववालकः । 
श्रुतिस्मृतीनांमित्रत्वाद्‌विप्राणां विश्वकर्मणाम्‌ ॥४६॥ 
विश्वांहसाममित्रत्वात्‌ विश्वामित्रमिति स्मृतः । 

यो निस्यमो धदीष्वेकोनू भिर्याज्योऽनुवासरम्‌ ॥४७॥ 
जनेष्वयं प्रसिद्धत्वान्नोक्त संयुक्तळक्षणम्‌ । 
पलाशमल्पदीघ च संधिष्क कुरुसंभवम्‌ ॥४८॥ 
कुशनालुळतारूपं यत्तदृर्ध्वेतिभाषितम्‌ । 
दुःस्वप्नचाची दुःशब्दः वा शब्दो नामसंज्ञकः ।।४६॥। 
दुःस्वप्ननाशकत्वेन यत्तहदर्वेति कीतिता । 

विधिना खीक्रतान्दर्भान्‌द्विजमान्यान्द्विजन्मनः ।।५०। 
अनुष्ठानाय शोर्येण नाहरेञ्जातुचिद्द्विजञः । 
तदनुज्ञां विना विप्रः कुशानाहृत्य तेयेदि ।।५१॥। 
कुर्यात्स्वकर्मानुष्ठानं तस्सवेमफळं भवेत्‌ । 
प्रकुर्यात्तत्रिमिधर्मे: पवित्रं वाथ पंचभिः ॥४२॥ 
द्वाभ्यां वा शांन्तिकार्येषु सवेकर्मसु शस्यते । 
शान्तिकं पोष्टिकं यावच्छुभं किमपि कमं च ।।५३।। 
शांतिकादीनि कर्माणि त्रीण्यमूनि विदुर्बुधाः । 
चतुर्भिराभिचारे च पितृकमसु चेककः ।।५४।। 
तत्तत्कर्मानुरूपेण समस्ताश्च क्रियाश्चरेत्‌ । 
अत्रोक्तसख्या युज्जीयादेकीकृत्य समं यथा ।।५६।। 
मूलानि दक्षिणे हस्ते ध्रृत्वाग्रण्यल्यपाणिना । 
दृक्षहस्तेनदद्ठाभ मनुरृत्य यथाहढ्म्‌ ।५६।। 
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एकीक्कत्याञ्थ वा मूलाग्राण्यनुवत्य प्रदक्षिणम्‌ । ` 
तथेवाग्नेण चावेष्ट्य कुर्याद्म्रन्थि यथाहृद्म्‌ 11५७ 
पवित्रीकरणं त्वेवं डदितं सववेदिनाम । 
वलयं स्वांगुळेमानं ग्रंथिरेखांगुलीप्रमा 1५८ 
चतुरंगुलमग्रस्य मध्यस्थानमनामिकम । 
वलयं ग्रन्थिकाग्राणां ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः ॥५६॥ ` 
पवित्रस्य भवंत्येते क्रमेणेवाऽधिदेवताः । ` 
अर्कोदितानां सर्वेषां पवित्राणां च लक्षणम्‌ ॥६०॥ 
` सामान्यमिदमित्येवं उदितं ब्रह्मबादिभिः । 
एतत्पवित्रमाग्नेयं नामधेयं प्रचक्षते ॥६९॥ 
'वृत्वेव सवेकर्माणि कुर्यात्कर्मफलाप्षये । 
पूर्वेतरप्रकारेण कुर्यादेकेनवर्हिषा ॥६२॥ 
पवित्रं पितुकार्यघु तत्समस्तेषु भाषितम्‌ । 
अन्योन्याग्रेः कुरोः कुर्यात्पवित्रं न कदाचन ॥६३॥ 
एकेकखंडेरपि वा यत्र कुत्र स्थितेरपि । 
उक्तान्दर्भान्यथापूवं एकीकृस्यानुवत्त्ये च ॥६४॥ 
प्रदक्षिणद्वयोरज्वोरानीयाग्रेण पूववत्‌ । 
अन्थि कुर्यात्तथामेद्‌ं पवित्रे ब्रह्मनामनि ॥६५॥ 
इदं पवित्रं पूर्वोक्तात्प वित्राद धिसत्तमम्‌ । 
 अन्यदून्राह्म यथा पूर्वं अनुवत्यॅक बहिषा ॥६६॥ 
कुर्यातप वित्रवेत्येस्या दूम्रन्थिः त्राह्मपवित्रवत्‌ । 
मंत्रेण धारयेद्विप्रः विना मंत्रं घृतं तु तत्‌ ॥६७॥ 
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यदेतद्ठतते हस्ते तत्पवित्रं मळं स्म्रत॑म्‌। ` ' 
तस्मात्पवित्रो मंत्राभ्यां धारयेदभिमंत्र्य च ॥६८॥ ` 
पवित्रवन्त इत्यादि मंत्रद्वितयमस्य तु ।. 
ऋषिद्र ह्यानयोश्छन्दो जगती त्रह्मणःस्पतिः ।।६६। 
देवताब्रह्मचिषण्वीशाः अधिदेवा इति स्मरताः । 
प्रणवस्तस्य मंत्रस्य सप्तव्याह्ृतयस्लु वा ॥७०॥ 
द्ध्यात्पवित्रमनयोः एकेन श्रुतिव जिताः । । 
पवित्रोक्तप्रकारेण होम्ना कुर्यात्पवित्रकम्‌ ॥७१॥ 
तद्धार्यममरेभूपेश्शुचये मंगलाय च । 
अस्मद्विधा यथापूव आग्नेयं ब्राह्ममित्यथ ॥<र२। 
पुनः पित्र्ये तथेवेतत्पवित्रद्वितयं स्मृतम्‌ । 
्ञानसंध्योप रिष्टाच्च जपे होमे सुराचने ॥७३॥ 
स्वाध्याये भोजने विप्रः पवित्रं करयोन्यसेत्‌ । 
'श्रोतस्मार्तानि कर्माणि यावन्तीहोदितानि वे ॥७४॥ 
तानि सर्वाणि कुर्वीत सपवित्रकरो द्विजः । 
पवित्रं द्वितयं दर्भान्कारयेद्धस्तयो दयोः ॥७४॥ 
श्रस्वा सर्वाणि कृत्यानि झुचिमोंनी समाचरेत्‌ । 
क्तमेनोऽनुदिवसं वपुषा चेतसा गिरा ॥७६॥ 
हन्यात्पवित्रं हस्तरथ॑ सव यत्तद्ह्विजन्मनः । 
नित्येनेमित्तिके वाऽपि काम्योपक्रमणे कृतं । 

C0 चूबिन्रं “याषिकमिम्तिःअस्थिः मुका पंथ! सस्ये तू छ ७५ ० ८6००३०४ 


3३२०४ भारदह्वाजस्मृतिः 


कुशहस्तः पिवेत्तोयं कुशहस्तः सदा55चमेत्‌ । 
सम्रन्थिकुशहस्तेन न कदा चिदुपस्पृशेत्‌ ॥७८।॥ 
मुक्ता ग्रन्थि व्रिमुच्याञ्थ तेन पीत्वा जढं सदा । 
तत्पवित्रं त्यजेदूभूमो अथ मंत्रेण जातुचित्‌ ।।७६॥ 
विस्मृत्य यदि पात्रं तु पवित्रं विसजेद्यदि । 
प्राजापात्यं चरेत्कुलछं (श्रतं) तस्किल्विषविशुद्धये ।।८०॥। 
शमळप्रसवे स्पृष्टो चांडाळांत्यजभाषणे । 

पवित्रं करशाखस्थं दक्षिणश्रवणे न्यसेत्‌ ॥८१।। 
गोपुंच्छरोमभिः कृत्वा पूर्वामिहितळक्षणम्‌ । 
पवित्रं धारयेद्िप्रः कर्णोपक्रमणेन वा ।।८२।। 
आझनेयं त्राह्मभेदो5स्ति पवित्रस्याऽस्ति पूर्ववत्‌ । 
तस्मातफळविशेषोऽस्ति तथेवाशेषकर्मसु ॥८३॥ 
रोम्‌णां पवित्रकरणे नियमो न कुशाम्विना । 
कुशरज्जोयेथामूलप्रमाणं करयोस्तथा ॥८४॥ 
क्रमशम्चतुमिरंगुल्योः पवित्रे ' धारयेदिमे । 
भुक्तिकमणिनान्येषु द्विजन्मा5खिलकर्मसु ॥८४॥ 
कमाते . पुनरादाय पवित्रद्वितयं द्विजः । 

शुचो देशे विनिक्षिप्यारध्याद्देतत्पुनः पुनः ।।८६॥। 
यद्युच्छिष्टाद्युपहतं पवित्रं .च्छेदितुं यदि । 
तदेवग्रन्थिमुल्ृज्य त्यजेदितरथा न हि ।८७।। 
रोमाणि मध्यमं बध्वा सुदृढं च कुशोः सदा । 
होमांगुंळीयकेनापि मार्जनं सवेपापहम्‌ ।।८८॥ 
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रोमसंग्रहणे विप्रः प्रमुखानां द्विजन्मनाम्‌ । 
धवलळारुणपीताःस्युरनडवाहो यथाक्रमम्‌ ।।८६॥। 
एतानामपि सर्वेषां प्रशस्ता कपिला गवाम्‌ । 
सर्वेषां विप्रमुख्यानां रोमसंग्रहणे भ्रशम्‌ ।।६०॥। 
अनाभाव जीर्णो गोः वंध्यारहितकाणिका । 
नवप्रसूतासरुजाचित्राकृष्णा न शोभना ॥६१॥ 
स्वर्णोक्तवर्णायुवतीः सवत्साशांत्तविग्रहा । 
सम्पूर्णावयवा गोःस्याठुत्तमारोमसंप्रहे ।8२।। 
स्लात्वा झुचिड्विजोबात्रमानो (मौनी)? निष्टप्य पूर्ववत्‌ । 
असझ्नि प्रदक्षिणीकृत्य मंत्रेण प्रणमेदथ ।॥६३॥ 
रुद्रमातवेसुनुते सुतानामेझुमत्सुते । 
सवदेवात्म गोः स्वां(त्वां?,स्तोम्यहं खं प्रसीदमे ॥६४॥ 
मंत्रेणानेन दत्वा गां पुच्छरोमाणिदात्रतः । 
गव्यानि भेदयेद्विप्रः संप्रोक्षणपवित्रयोः ॥६४॥ 
गोपुच्छरोमभिद्‌भेः पवित्रीकरणक्रमः । 
आख्यातोऽनंतरं वच्मि कूचस्य करणं क्रमः ॥६६॥ 
नवभिदंमेः पंचभिः क्रमशः स्मृतः । 
कूचःश्रेष्ठोमध्यमश्च कनीयस इति स्मृतः ॥६७॥ . 
तद्ग्™ंथिद्‌ व्यंगुलो ज्ञेयः तदृध्व चतुरंगुलम्‌ । 
षोडषांगुळमायामं अधस्तात्तत््रकीतितम्‌ ।।६८॥ 
पवित्रे प्राग्यथा प्रोक्ता प्रन्थिस्तेनक्रमेण तु । 
ग्रन्थि दध्यादृद्धिजः कूचे तद्विदःस्यात्मवत्तवत्‌ ॥६६॥ 
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३२०६ भारद्वाजस्मृति: 


यान्यपेठकयो: कूच कमणोस्तत्पविन्नकम। 
प्रन्थिकार्याविशेषो5त्र कथितस्तत्पवित्रवत्‌ ॥५००॥ 
द्रह्माक्षत्रियवेश्यानामेवं कूच उदाह्ृतः । 
अलाभे स्वस्यकूचस्य यथालव्यो5पि वा भवेत्‌ ॥१०१॥ 
द्वाभ्यां. कुशाभ्यामथवा सपूर्वादितळक्षणस्‌। 
कृत्वा कूचेमळाभे तु सवकर्मसु योजयेत्‌ ॥१०२॥ 
कूर्चा दिम्रंथनाग्राणा मिमा स्तिस्रोऽथंदेवताः । 
भवन्ति वसुधा ब्राह्मी सबेतीर्थानि च क्रमात्‌ ॥१०३॥ 
आसने देवतादीनां अपि च ख्नानवारिप॒ । 
पंचगव्यप्रयोगे तु द्विजकूच प्रयोजयेत्‌ ॥१८४॥ 
अमृतेषु च गव्येषु पंचसु ख्ञानकमंणि । 
पुण्याहक्रमतोयेषु द्विजः कूच प्रयो जयेत्‌ ॥१०४॥ 
ऊर्ध्वाग्रं स्थापयेत्कूचं गळत्यां कटशेयु च । 
ततः संप्रोक्षणं कुर्यात्तदग्रेण द्विजोत्तमः ॥१०६॥ 
प्रागग्रमुदगग्रंवा स्थापयेव्कू वंमासनम । 
ऋृष्यथ देवताथ च पित्र्य दक्षिणाम्रकम्‌ ॥१०७॥ 
कमाते अन्थिमुत्सज्य द्विजः कूच परित्यजेत्‌ । 
ग्रथ्या सह न तु त्याज्यं उपवीतं कदाचन ॥१०८॥ 
पवित्रकूचेयस्याग्रं संग्र॑थ्यास्तु प्रमादतः । 
उपवासश्चरेदेकं उपवांसक्रमं तथा । १०६ 
कूचप्रयोगो यत्परोक्तः तत्रेतत्कूचेमग्रज: । 

: अनारतं प्रयुंजीत स्वेष्टकर्मफलाप्तये ॥११०।।. 
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कुशविधानम्‌' ३२०७- 


१ 


विधानमेतत्तथाख्यातं कूचस्य सकल क्रमात्‌ । ` 
अनंतरं प्रवक्ष्यामि दर्भमालाक्ृतिक्रमम्‌ १ ११॥ . 
त्रिभिश्चतुर्भिश्च कुशोः दीघेळक्षणसंयुतेः । 
कुवीत मालिकां विप्रो यथानयनवहृभाम ॥११२॥ 
उपयेग्रमधोमूल कृत्वा दर्भास्तदग्रक्रः। | 
रञ्जुक्रनिष्टिका ` प्रकुर्वीत यथाहृद्म्‌ ॥११३॥ 
कुशानामंतरं तेषां व्यस्तामास्थानमांगळम्‌ । 
उत्तमं दूव्यंगुळं मध्यं अधमं च्यंगुळं क्रमात्‌ ॥११४॥ 
शुर्वस्याथ कुशायामा पंचशाखा प्रमाणकम्‌ । 
एवं सम्यकक्रतायासा कुशमाळंतमाःस्मृताः ॥११॥ 
यज्ञशालावृता वेषा प्रोक्तातद्द्ठारद क्षिणे । 
जपहोमाचेनस्थानध्यानसंवरणेऽपि च ॥११६।। 
लुतीयांगुळमुष्टीनां इयं वेकमथापि वा । 
आसनं ब्राह्मणस्य स्याद्न्रह्मयज्ञं प्रकुबंतः ॥११७॥ 
अष्टोत्तरशतं दर्भाः निर्दोपानिप्सरायताः । 

दृशं सर्वह्योमेपु संग्राह्म सवेवेदिनाम्‌ ॥११८॥ 
आत्मत्रह्मासनाथ च संकल्पो(देश्यका)थकम्‌ । 
प्रोक्षणि पूर्णपात्राथ आज्यसंस्करणाथेकम्‌ ॥११६॥ 
पात्र सम्माजनाथ च सम्परिस्तरणा£कम्‌ । 

` संस्कारार्थममी दभाः प्रयोक्तव्या यथाक्रमम्‌ ॥१२०॥ 

देव्याः कुशाश्चयुगपत्परमात्मनि निर ताः । 
यत्रोक्तं वैदिकं कर्म कुशास्तत्र प्रकीतिताः ॥१२१॥ 
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३५०८ 


भारद्वाजस्मृतिः 


अतोऽजयन्सुनयो लोकान्कुशेन सकलान्पुरान्‌ । 

सामथ्य चाभवेत्तेषां अतोऽनेन कुशाः स्मृतः ॥१२२॥ 
राजानेनकृतस्मृतः । 

यथेन्द्रस्याशनिहस्ते यथाशूळं कपर्दिनः । 

यथानुदशेनं विष्णोः विप्रहस्तकुशस्तथा ॥१२३॥ 

वरुणस्य करे पाशाः यथा दंडो यमस्य तु । 

तथा ब्राह्मणहस्तस्थः सकल साधयेत्कुशाः ॥ १२४।। 
विधिनाऽथक्रतोदभः सर्वकर्मफळप्रदः । 

विधिनाऽथ गृहीर्वाऽथ (साधयेत्सकलां?) विधिम्‌ ॥१२%॥ 
विनाग्रहीतोय: प्रयुक्तर्टुणव द्ववेत्‌ (टुणवत्तङ्गवेत्सदा) । 
तस्माच्छास्त्रं परिज्ञाय शास्त्रोक्तबिधिना द्विजः ॥१२६॥ 
कुशान्संगृह्य कर्माणि समस्तानि समाचरेत्‌ । 
देवव्राहमणकार्यघु भक्षयेद्वूषलः खलु ॥१२७॥ 
सुवणांगुलिक हृत्वा तत्तत्कर्म समाचरेत्‌ । 

दध्यात्पवित्रं वृषलः कर्मानुष्ठानवजितः ॥१२८॥ 
यच्छिद्रं नरके घोरे पतत्यत्र न संशयः । 

कस्मिन्नहूनि वा शूद्रो पवित्रं धारयेद्यदि ॥१२६॥ 

न वच्यते(वक्च्यातो)महाघोरेः सुचिरं नरकाम्निभिः । 
शूद्रः पवित्रमज्ञाना(दूदुद्धंषा) विधारयेत्‌ ॥१३०॥ 


` स पापात्मा महाघोरे चिरं तिष्ठति दुर्गतो ।- 
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कुशविधानम्‌ ३२०६ 
तस्मात्पवित्रं सततं द्विजेर्वेदपरायणेः । 
कर्माबुष्ठाननिरतेः धार्यनेतरजातिभिः ॥१३१॥ 


॥ इति श्रीभारद्वाजस्म्ृतो कुशविधानं नाम 
अष्टादशोऽध्यायः ॥ 


अथ उनरविशोऽध्यायः 
व्याह्ृतिकल्पवर्णनम्‌ 


अथ कल्पं प्रवक्ष्यामि व्याहृतीनां यथातथम्‌ । 
द्विजानां सबशाखानां कल्पानां सदृशाःस्मृतः ।। १ ॥ 


भूरितिव्याहृतिः पूर्वा द्वितीयेति भुवःस्मृता ! 
सुवस्तृतीयःतियाचमह्‌ः चतुर्थी: पंचमीजनः ॥ २॥ 
तत्पष्ठी सप्तमी च सम्यगेवं समीरिताः । 

ता महाव्याहृतयः सवदेहे स्थिता द्विजा:॥ ३ ॥ 
असुसप्तमपूर्वाःस्युः तिस्रो व्याह्ृतयःक्रमात्‌ । 
एवं महाव्याहृतयो द्विथा व्याहृतयस्तथा ।। ४ ॥ 


अहं(एव)?. क्रमेण वक्ष्यामि सुनिच्छन्दोऽधिदेवताः । 
वर्णास्थानस्वरुपाणि विनियोगं निजासनम्‌ । ॥ ५ 
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३२१० भारद्वाजस्मृतिः 
पंचशाखं शरीराणां विन्यासत्रितयं तथा । 
जपे होमे क्रमं चेव पुरश्चरणसत्क्रमम्‌ ॥ ६ ॥ 
काम्यहोमफलावाप्तिमन्यद्धळ्यफ्ळ॑ च यत्‌। 
तदशेषं यथास्पष्टं भवत्यत्यन्तसुतमम्‌। ७॥ 
ऋषिरासां समस्तानां व्याहृतीनां प्रजापतिः । 
कथ्यंते मुनयस्तासां व्याहृतीनां प्रथक प्रथक्‌ ॥ ८ ॥ 
अत्रिभ्र ग्रःकुत्ससशज्ञा(कश्यपश्च?) वाशिष्ठो गोतमस्तथा । 
काश्यपश्चांगिराश्‍्चते सुनयः क्रमश स्मृताः ।। ६ ॥। 
सप्रपयोऽथवेतासां सप्ठानां स्युर्यथाक्रमात्‌ । 
क्रमेणेते प्रवक्ष्यंते प रिस्पष्टं यथाह्मधः ।।१८।। 
विश्वामित्रो जमद भ्निभरद्वाजोञ्थगौतसः । 
अत्रिवशिष्ठकश्यप इति सप्तसप्न(प)यः स्मरताः ॥१९।। 
दिव्यचंदन लिप्तांगाः दिव्य:पुष्पेरलंकृता: । 
गायच्युष्णिनुष्रपच बृहती पंक्तिरेव च ॥१२॥ 
त्रिष्टपचजगती चेवरयुश्छन्दांसि यथाक्रमम्‌ । 
अस्निर्बायुः सहस्रांश्छुर्वागीशो वरुणो वृषा ॥१३॥ 
आसां यथाक्रमेणेव विश्‍्वेदेवाइच देवताः । 
दिव्यचंदनलिप्ांगाः दिव्य्रपुष्पेरळंक्ताः ॥१४॥ 
नीतोपत्रीतहृइयः सपवित्रे चतुष्कलाः । 
अग्निद्रग्नीध्र?) वदनांभोजाः प्रभामंडल संस्थिता: ॥२५४॥ 
अभयाक्ष्र्‍ग्दधानाः परहस्तसरोरुहाः | 
एवं होमेन प्रारंभे ध्येयास्तुह्यतयो द्विजेः ॥१६॥ 
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व्याह्ृतिविधानम्‌ ३२११ 
तत्तत्फळप्रसिद्ध-यथं अन्यथा तत्फलं न हि | 
तत्तत्कर्माभिधानार्थे विनियोगः: उदाहृतः ।। १७ 
आसनं स्वस्तिकं प्रोक्त. जपहोमौ प्रकुवंतः । 
कुशेशयासनं वापि वीरासनमथापिवाः ॥१८॥ 
अंगुष्ठाऽधिकनिष्ठान्तं उभयोईस्तयोः क्रमात्‌ । 
भूरादिपंचवि(कं,? न्यस्यन्यसेदन्यद्विकं दले ॥१६॥ 
करन्यासक्रमोऽयस्याहेहन्यासोऽथ कथ्यते | 
पादजानूर्वधोनामिवक्षः करास्यमूधंसु ॥२०॥ 
भूरादिसप्नक न्यस्य प्रणवं चाऽथ विन्यसेत्‌ । 
देहन्यासोऽयमाख्यातः त्वयमेवान्यथोच्यते ॥२१॥ 
भूरिति न्यस्य शिरसि भुवो वाषहृद्ठये न्यसेत्‌ । 
सुवश्चरणयोन्य॑स्यमहर्वामकरे न्यसेत्‌ ॥२२॥ 
वामस्कंधे जनं न्यस्य तपो हस्तेऽथ दक्षिणे । ` 
सत्यं च दक्षिणस्कथे न्यसेत्पश्चाद्विचक्षणः ॥२३॥ 
देहून्यासकरे प्रोक्त त्वंगन्यासोऽथ कथ्यते । 
हृदये भरभुवो मोळो शिखायां सुपरित्यध ॥२४॥ 
तपोमहबहिश्चाक्षोः जनस्तपश्चपाश्वयोः । 
सत्यं दशककुप्स्वेवं षट्स्थानेषु क्रमानन्यसेत्‌ ॥२४॥ 
आद्यन्तयोर्व्याह्ृरीनां सप्रानां प्रणवेन सह । 
गायत्री शिरसा योज्य जपेत्संध्यां जप क्रमात्‌ ॥२६॥ 
एवं समाहितमनाः प्राणान्‌ संयम्य वे तथा । 
त्रिवेदस्यनामास्यात्प्राणायामो जपस्य तु ॥२७॥ 
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३२१२ भारद्वांजस्मृतिः 


सप्तेताव्याहृतीरेता केवला वा द्विजो जपेत्‌ । 
जपक्रमोऽयमेवं स्यात्सर्वपापप्रणाशनः ।।२८।। 
पूर्वेवत््राणसंरोघं कृत्वेताःश्व द्विजो जपेत्‌। 

तस्य चाप्यभिधानं स्यात्प्राणायामो जपस्य तु ॥२६॥ 
अष्टोत्तरसहुस्न वा अष्टोत्तरशतं तु वा। 

जपतः सर्वपापानि प्रणश्यन्ति न संशयः ॥३०॥ 
देवादिस्थापनार्चाछु भवने वाऽघमषेणे । 

तिस्रो व्याहृतयो सुख्याः इति प्रोक्ता महपिसिः ॥३१॥ 
व्यस्तं पूव प्रयोक्तव्यं समस्तं तदनंतरम्‌ । 

एवमासां प्रयोगोऽयं चतुर्धा समुदी रितः ॥३२॥ 
व्याह्ृतित्रितयं श्रेष्ठमंत्रेण सकलेष्वपि । 

भूभुवः सुवरिति वा तिस्रो व्याहृतय :स्मृताः ॥३३॥ 
चतुर्थ महइत्येतदूत्रह्म सवं उदाहृतः । 
भूस्यान्तरिक्षस्वकांख्याश्चतस्रःस्युः क्रमा इमाः ॥३४॥ 
प्राणापानव्यानानि अर्कवाय्वस्निवारिजाः । 
ऋक्सामयजुन्र ह्मणि इत्येवं श्रुतिचोदनात्‌ ॥३४॥ 
एताश्चतस्री यो वेत्ति सकल्पं संरहस्यकम्‌ । 

स हि वेत्ति परत्रह्म तदन्ते यात्यसंशयम्‌ ॥३६॥ 
जपहोमाचनारंभे स्मृत्वा वा सुनिपूर्वकान्‌ । 
मृत्वा(मूळं) न्यासत्रयं कृत्वा तत्तत्कर्माणि कारयेत्‌ ।।३७॥। 
अज्ञात्वेतानि होमानि कुर्यरुक्तक्रियाँ द्विजः । 

होमेन केवलेमंत्रे: निष्फलत्वं प्रयान्ति ताः ।।३८॥ 
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व्याह्ृतिविधानम्‌ ३२१३ 


व्याह्ृती नामथेतस्मिनपुरश्चर्याविधि पुरः । 
शक्त्य्थमन्यथाशक्तिनँ पुरश्चरणं विना ॥३६॥ 
तस्मात्पुरश्चरेद्वीमान्‌ अथ कर्म समाचरेत्‌। 
कर्माणीट्ठानि सिध्यंति सत्यं तस्याम्रजन्मनः ॥४०॥ 
त्रिनानं ब्रह्चयं च वसुधाशयनं चरेत्‌ । 
जपेद्द्वादशसाहस्त्र' उपवासत्रयं द्विजः ॥४१॥ 
अशक्तोयस्त्वहोरात्रं वोपोष्याभिहितं जपेत्‌ । 
अपुरश्चरणं ह्य त दिष्टानर्थान्यथाऽऽचरेत्‌ ॥४२॥ 
ब्रह्मनचेसकामश्चेत्सहस्न' ब्रह्मभूरुहाम्‌ । 
सरधाक्तोरदध्यक्ताः समिधो जुट्टुयाल्लभेत ॥४३॥ 
तेजस्कामस्तथाऽऽञ्येन धान्यकामस्तु शालिभिः । 
क्षीरेण पझुकामस्तु पुत्रकामो वदेन्धनेः ॥४४॥ 
शांतिकामःशमीकाष्ठेः अर्थकामोर्कतर्पणैः । 
रक्षोविनाशनाथींचछाजेरपिति वेरपि ॥४५॥ 
दुःस्वप्रपापनाशार्थी पापी सद्यो विनश्यति । 
प्रक्षिप्या भिश्राठकामः पुत्राथी पिप्पलेन्धनेः ॥४६॥ 
अपामागेरेश्वयेकामः श्रीकामी यः पळाशकेः । 
सुधर्मा प्रियकामस्तु सवंद्र्व्याण्यनुक्रमात्‌ ॥४७॥ 
सहस्रसंख्यया होमः ततदृष्टं प्रयच्छति । 
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३२१४ भारद्वाजस्मृतिः - 
किमप्यसाध्यमेताभिः व्याह्ृतीभिने जातुचित्‌ । 
तस्मादेताः समाश्रित्य साधयेत्सकलं द्विज: ॥४६॥ 

॥ इति श्रीभारद्वाजस्मृतो व्याह्मतिविधानं नाम 
'ऊनविशो$ध्याय:।॥ 
& ॐ तत्सद्‌ त्रह्मापंणमस्तु & 
॥ झुभमभवतु ।। 
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॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


ईशा वास्यमिद& सवे यत्किच्च जगत्यां जगत्‌ । 
तेन त्यक्तेन भुङ्जीथाः मा गृधः कस्यस्विद्धनम्‌ ॥। 
इश्वर का आदेश है कि सृष्टि के सारे प्राणी मेरी ही आत्मा हँ । ज्ञान 
के द्वारा प्राणीमात्र की पूर्णरूपेण रक्षा का ध्यान रखते हुए अपना भोग-- 
जो कि प्रक्कति द्वारा निर्दिष्ट किया हुआ है- भोगो। ( ।कसी की भी हिंसा 
मत करो । सभी प्राणी सृष्टि की परिचर्या में पूणरूपेण सहायक हँ )। किसी 
सी प्राणी की शक्ति ( दूध ) हरण करने की मन में भावना भी न आने 
दो । यही कल्याण का मागं है । 


वेदऽ्चेवाभ्यसेन्नित्यं झुचो देशे समाहितः । 
धमशास्त्रं तथा पाठ्य' ब्राह्मणेः झुद्धमानसेः ।। 
स््रतिहीनाय विप्राय श्रुतिहीने तथेव च। 
दान भोजनमन्यञ्च दत्तं कुळविनाशनम्‌ ।। 
तस्मात्‌ सवेप्रयत्नेन धमंशास्त्रं पठेद्‌ द्विजः । 
श्रुतिस्मृती च विप्राणां चक्षुषी देवनिमिते ॥ 
, ( ळघुहारीत स्मू० ) 
समाहित भन से शुद्ध देश मं वेद का अभ्यास करे । उच्च भावों से 
धर्मशासतरों का पठन-पाठन करे । स्मृति एवं श्रुतिहीन जो मनुष्य हैं उनका 
भोजन नित्यकर्म व्यवहार अपने तथा कुल के लिये हानिकारक हे । अतः 
यल्लपूर्वेक धर्मशास्त्र को पढ़े । मददर्षियां द्वारा रचित वेद, स्मरति एव पुराणादि 
धर्मशास्त्र मानब मात्र के नेत्र ( प्रकाश ) हैं । 
मानव मत्र से मेरी करबद प्रार्थना है कि संस्कृत आषा पढं । महर्षि 
प्रणीत श्रुति स्मरत आदि का उच्च आदश रखते हुए प्राणीहित की मवना से 
मनन कर सच्चे ज्ञान की प्राप्ति कर । इसी में अपना कल्याण है । 


“कामये डुःखतप्तानां प्राणिनामातिनाशनम” 
५, छाइव रो, | भापका सेवक-- 


कलकत्ता । मनसुखराय मोर 
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